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२५ हिन्दीसाहित्य + बीसवीं सदी - नन्‍्ददुछूरे बाजपेयी एम, ए. 

नोट--जिन कवियों या लेखकों के काव्यों या भ्रन्‍्थों से उदाहरण 
लिये गये है उनके नाम पृथक्‌ रूप से निर्दिष्ट कर दिये गये है। 

बैंगला--काव्यविचार---झुरेन्द्र दास गुप्त एम ए । काव्यजिज्ञासा-- 
अतुलचन्द गुप्त । साहित्य--कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 
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हिन्दी मासिक--नागरीप्रचारिणी पत्रिका । विशाल भारत | विश्वभारती 
पत्रिका । सरस्वती । साहित्यसन्देश । माधुरी । 

बंगला मासिक--भारतवर्ष । प्रवासी । वसुमती । बड्च श्री । 
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भूमिका 


साहित्यसंगीतकलाबविद्दीन! 
साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीन । 


साहित्य कया है ? 


साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। इस नामरूपात्मक जगत्‌ में नाम 
भौर रूप का--शब्द और अर्थ का केवछ सहयोग ही साहित्य नही है, अपितु 
उसमें अनुकूछ एक के साथ रुचिर दूसरे का सहृदय-इलाध्य सामअस्य स्थापित 
करना भी है । साहित्य इस रीति से बाह्य जगत्‌ के साथ हमारा आन्तरिक 
सौमनस्य स्थापित करता है । कवीन्द्र रवीन्द्र का कथन है कि सहित शब्द 
से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है । वह केवल भाव- 
भाव का, भाषा-साषा का, अ्न्थ-ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है, किन्तु 
मलुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतमान का, दूर के 
साथ निकट का अत्यन्त अन्तरक्ल मिलन भी है जो साहित्य के 
अतिरिक्त किसी अन्य से संभव नहीं । इस कथन मे प्राचोन भाचार्यों के 
विचारों की ही झलक है । 


साहित्य का साधारण धर्म 


अहाँ तक मनोघेगों को तरंगित करने, सत्य के निगृढ़ तत्व को चित्रण करने 
और मंलुष्यमाश्नोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का सम्बन्ध दे वहाँ तक 
संसार का साहित्य सबके लिये समान है-- साधारण है। साहित्य एक युग का 
होने पर भी युगयुगान्तर का होता है और सारे ससार का वाछ्चनीय परस 
दुरूस पदार्थ हैं । 

भासरवादनीय रस और मननीय सत्य, साहित्य के ऐसे साधारण धर्म हैं, 
जिनकी उपलब्धि सभी देशो के वाढुमय में होती है | इसमें जो शाइवत सौन्दर्य 
और अनिर्वेचनीय आनन्द होता है, वह देदा-विशेष का, काल-विदोष का, ज्ञाति- 
विशेष का, समाज-विशेष का नहीं हीता। कारण यह कि परीक्षित होने पर 
अपने रूप में प्रकाशित ये दोनों, वेज्ञानिक सत्य के समान वेशिष्टय-शून्य, एकरंस 
और एकरूप दवोते हैं। 


॥अरभाखार्कणधमादाबा4. ;मफाए/ 2 त्कावारीघआ 0... वशोकाभएक... बल... की प्म 


१ बंगला जातीय साहित्य नामक प्रबन्ध । 


( १४ ) 


शब्दशक्ति---अभिथा, लक्षणा और व्यक्षना, गुण, दोष, अलंकार 
भादि में भी कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं जिनकी समाछोचना से यह प्रत्यक्ष हुप्‌ 
बिना नहीं रहेगा कि कुछ विषयों में हनकी भी सर्वत्ष समानता तथा पुकरूपता 
है। इनकी सा्वजनीनता का कारण मानवात्मा की एकता ही है। भ्रथ्पि हस 
इृष्टि से देखने पर विश्व-साहित्य अभिक्ष सा प्रतीत होता है तथापि अस्येक 
साहित्य में दैशिक, कालिक, और मानसिक आधार के भेद से अपनी एक विशि- 
शता दीख पड़ती है, एक स्वतत्र सत्ता खझ्लकती है जो एक साहित्य को दूसरे 
साहित्य से मिन्न करने में समर्थ होती है। 


सहित! शब्द में प्यजू? प्रत्यय जोड़ना 


पन्‍तजी ने पहुंच की भूमिका में एक खण्ड घाक्य लिखा है-- 
जब तक हमारे वर्योच्रद्ध समालोचक......साहित्य शब्द में ध्यक््‌ 
प्रत्यय झोड़ कर सत्सादित्य की सृष्टि करने भें व्यस्त है *' 
इत्यादि । ग्रह व्यद्थ-बाण प्राचीन संस्कृत के आचाययों और वर्तमान 
प्रतिष्ठा. आलोचकों और कलाकारों को लक्ष्य कर छोड़ा गया है। 
पन्‍तजी. पाश्चात्य साहित्य-समालोचकी के 'चाकच्िक्य से 'चोंधिया गये 
हैं। उनके इस ध्यग्य से यही प्रतीत द्ोता है कि थे साहित्य शब्द की इतनी 
हो साधनिका जानते हैं कि “हित के साथ रहने का जो भाव है, वही साहित्य 
है ४” तात्पय यह कि प्राचीनों ने उपदेशात्मक काव्य छिखे और आददायाद को 
ही सामने रकक्‍्खा | आज के प्राचीनानुयायी कवि भी इसी इृष्ठि को छेकर काब्य- 
रचना कर रहे हैं जिससे हिन्दी-साहित्य की श्री ब्रृद्धि नहीं हो सकती । भरत्रः 
पाश्चात्य समालोचना के आधार पर साहित्य की सृष्टि वाछनीय है । 


जब हम कहते हैं कि साहित्य, संगीत और कला से अनभिश् व्यक्ति 
साक्षात्‌ पशु है. तब क्या हम अपने को अनुभूति की विभति से विभुख पाते 
हैं? ज़ब हम उद्घोषित करते हैं कि कवियों का सुयश विना साहित्यशों 
फैल नहीं सकता और जब हम यह कहते हैं कि कोई भावक अर्थात्‌ 
समालोच्क वचन का भावक होता है, कोई हृदय का भाव द्दोता 


$ भर्तृदरि के उपर्युक्त संस्क्ृत उद्धरण का भाव है । 
२ विना न साहित्यविदा परत्र 
” शुणा: कर्थचित्‌ प्रथते कवोनाम। मद्ुक 


( ९२७ ) 
है और कोई सात्विक तथा आह्लिक अजुभावों का भावक होता है 


तब यह केसे कहा जाय कि काव्य की मार्मिक समालोचना की उपेक्षा 
को गयी है ? जब हम इस सरस उक्ति को उपस्थित करते हैं कि 
शब्द और अथ का जो अनिरवंचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता 
है वही साहित्य है। शब्दार्थ का यह सम्मेलन वा विचित्न विन्यास 
तभी संभव हो सकता है जब कि कवि अपनी प्रतिभा से जहाँ जो 
शब्द उपयुक्त हो वही रख कर अपनी रचना को रुचिकर बनाता है 
तब न तो हमको कछा में अकुशल, शैली से अनभिज्ञ और अभिव्यञ्षना से 
विमुख ही कहा जा सकता है और न हम केवल डपदेशक ही माने जा सकते है। 
अब यह सहदय विवेचकों पर ही निर्भेर है कि हमारे प्राचीन आचार्य सहि- 
तस्य भावः साहित्यम” को ष्यज्‌ प्रत्ययय करके बनाना ही जानते थे या 
साहित्य-कछा के मर्मज्ञ भी थे । इमारी उपेक्षा ही इन बातों को विस्म॒ति के 
गर्भ में डाल रही है | 

रही सत्ससाहित्य की सृष्टि की बात | हित--शुभ, शिक्षा, उपदेश से युक्त 
साहित्य यदि चह निरतिशय आनन्द प्रदान करने में भी समर्थ द्वो तो इसे 
किसी ने असत्साहित्य नहीं कहा है बल्कि उसे सत्सादित्य होने का गौरव स्वतः 
प्राप्त है । आचारयों के मतानुसार द्वित साधना साहित्य का एक विशिष्ट प्रयोजन 
भी हे । अब तक घादों के बातूल से विप्छुत होकर जिन्होंने काव्यरचना की है 
उन्हें घह सौभाग्य प्राप्त नहों हुआ दे जो सद्दित साहित्य को प्राप्त है । इस प्रकार 
के, साकेत के संतुरून में, सत्साहित्य द्ोने का सौभाग्य एक आध को ही अद्या- 
वधि उपलब्ध हुआ है। स हित के सम्बन्ध में विश्वास है कि इन मद्दान्‌ व्यक्तियों 
के उद्धरणों से जेयें ओर सन्‍्तोष हो जाना चाहिये । 


तुलसी दास जी ने जहाँ स्वान्तःसुखाय' कहकर काव्य का भात्मानन्द 
ही उद्देश्य निर्दिष्ट किया है वहाँ--- ु 
१-कीरति' भणिति भूति भलि स्रोई । 
सुरप्तरि सम सब कहेँ द्वित होई ॥ 





$ वागृभावकी भवेतकख्ित्‌ कश्विद्धदयमावकः । 
सात्विकेराजिकेः कब्विदनुभावैश्व भावकः । राजशेखर 
विशेष देखना हो तो 'काव्यमीमांसा' के चोथे अध्याय का अन्तिम भाग देखिये । 
२ साहित्यमनयों- शौभाशालितां प्रति क्राप्यसों । 
सन्यूनानतिरिक्तलमनोद्वारिण्यवत्थितिः ॥ कुन्तक 


( १६ ) 


कह कर कछा की उपयोगिता का भी समर्थन किया है। 
२-कवियों का उद्देश्य या तो शिक्षा देना होता है या आनन्द देना । क्तः यथार्थ 
और उपयोगी को आनंद से मिला दो । होौरेश' ' 
३-सोन्दर्य जिस स्थान पर पूर्ण विकसित द्वोता है वहाँ अपनी प्रगत्भता को छोड़ 
देता है। वहाँ पर फूछ अपनी वर्ण गन्ध को अधिकता को फल कौ गृद गग्भीर 
मधुरता में परिणत कर देता है ओर उसी परिणति में ही--उसी चरम विकास में 
ही सौन्दय ओर मद्गल का मिलाप हो जाता है । कवीनद्र स्वीन्‍्द्र 
४-जीवन यापन की विधि एक कछा है और कला का कार्य किसी भी मानवौय 
आदर्श को कलात्मक नैपुण्य द्वारा साकार रूप श्रदान करना है । राबट पी डाउन्स 
५-जो असुन्दर है,जो अनेतिक है, जो अकल्याण है वह किसी पकार न तो धर्म 
हो सकता है और न कछा। 'कला के किये कला भथदि मद बात सत्य है तो वह 
कभी अनैतिक तथ। भअकल्याणकर द्वो ही नहीं सकती | भरकदयाणकर भीर अनैतिक 
होने से 'कछा के लिये कला' यह बात कभी सत्य दो ही नहीं सकती --सेकड़ों, 
हजारों व्यक्तियों के विल्छा कर कहने पर भी सत्य नहीं हो सकती । 
शरधारद चह्दोपाध्याय 
उपदेश ने तो पन्‍्तज्ी का भी पिण्ड नहीं छोढड़ा। उन्होंने हुथर अनदित 
का विशेष रूप से राग कभाकापना शुरू किया है। जैसे, 
धर्मनीति औ स्रदाचार का मूल्याइ्ुन है. जनहित । 
सत्य नहीं वह जनता से भी नहीं प्राणां सम्बन्धित । 
पीछे की कवितायें भी “सहित के साथ ध्यज्‌' प्रध्यय के उदाहरण हैं। क्या 
ये पंक्तियाँ और ऐसी द्वी भन्‍्य पंक्तियाँ असत्पाहित्य की निदर्शंक हैं ? 
अखिल योवन के रंग उभार इृडिडयों के हिलते कंकाल, 
कचों के चिकने काले व्याल केंचुली कांस सिवार ; 
गूँजते हैं सब के दिन चार, सभी फिर ह्वाह्मकार । 
अब तो आप भी उक्त व्यद्रध-बाण के रुक्ष्य हो ही गये !! 
प्राचीन साहित्यशास्र की आवश्यकता 


हसारे साहित्यिक मित्रों का कहना है कि जब हम सभी साहित्यिक विषयों 
में पाश्चात्यों का अन्धानुकरण कर रहे हैं और क्षपने सदसहरिचार को भूछते 


१ साहित्य 


२ जाए क्‍9 87 था, के का 788 520०7 (00760ए 060#00 88 
छत! ॥ हाशाए थग0तायला। (0 [6 7064॥, रि०0०8४६ ए, (009706, 
है बंगला निबन्ध । 





(५ १७ ) 


जाते हैं, भले ही भूले न हों, पर जब उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें देखते हैं तब 
आपका यह पोथा किस काम भावेगा ? इसका स्रीधां सा उत्तर हमारे आचार्य 


दे गये है। 


अशातपाण्डित्यर दृस्यमुद्रा 
ये काव्यमागं दधते5मिमानम्‌ । 

ते ग।सडीयाननधीत्य मन्त्रान्‌ 
द्लाहलास्वादनमार भन्ते ॥ श्रीकण्ठचरित 


साहित्य के स्रष्टाओ, विशेषत काव्य-निर्माताओ को साहित्यशास्त्र के रहस्यों 
को जान लेना अत्यावश्यक है। ऐसा न करने से वही लछोकोंक्ति चरितार्थ 
होगी क्ि-विच्छू का मन्ज न जाने सॉप के बिल मे हाथ दे। 
इसीको महाकवि महक ने कितने सुन्दर ढग से ऊपर कद्दा है जिसका आशय 
यह है--- 


पाण्डित्य के रहस्यॉ--ज्ञातव्य प्रच्छन्न विषयों की बारीकी बिना 
जआाने-सुने जो काव्य करने का अभिमान करते है वे सपंविषनाशक 
मनन्‍्तरों को न जानकर हलाहल विष चखना चाहते है। 


गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के दो मार्ग होते है, एक राजमाग और दूसरा 
बक मार्ग । कोई वक्र मार्ग से या कुशकण्टकाकीण मार्ग से प्रस्थान करने को 
प्रस्तुत ही तो दूसरा क्‍यों अपना राजमार्ग छोड़ दे ? हजारो वर्षों से जब हमारा 
वह राजसार्ग निरन्तर अछ्लुण्ण रहकर प्रशस्त होता भा रहा है और अद्यायधि 
हमारे साहित्यशासत्र ( ??०८॥०७ ) के, केवछ ससकृतविद्यालयों में ही नहीं, 
अंग्रेजी के महाविद्यालयों में भी, अध्ययन-भ्रध्यापन का क्रम वतमान रखकर 
उस राजमार्ग का अनुसरण किया जा रहा है तब भी क्‍या उसकी, उसको 
प्रशस्त करने की आवश्यकता का निर्देश करनां आवश्यक है ! कुछ छोग यह 
कहते हैं कि पहले परमुखापेचिता था पराधीनता का बाजार बहुत गर्म था। 
कवि-स्वातन्ध्य शास्त्रीय नियमों से ऐसा जकझ दिया गया था, शास्त्रीय रूढ़ियाँ 
हतनी प्रबक हो उठी थीं कि कवि दस से 'समस नहीं हो सकता था। उनसे नम्र 
निवेदन यह है कि वे पहले जाधुनिक युग के प्रख्यात जर्मन कवि रेनर 
मारिया रिक्‍्के की सम्मति पढ़ें कि वे कविता के एक पद के लिये कितने 
भध्ययन, कितने निरीक्षण और कितने विविध उपकरणों की भावश्यकता बताते हैं 
तय कहें कि हमारे प्राधीन भाचाय अपने नियमों के बंधन में विशेषतः बाँधते हैं 

की० भू० ३ 
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कि पाश्चात्य नियम विधायक आचोरय॑ । दूसरी बात यह कि थे वस्तुस्थिति की 
स्वाभाविकता पर ध्यान दूँ। पहले लक्ष्य की सत्ता रहती है या लक्षण की ! 
लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही लक्षण बनाये जाते हैं। लक्ष्यकार कवि जैसे जैसे 
चलता है लक्षणकार आलोचक वैसे वैसे उसका अनुसरण करता है। पर इर्त 
यह होती है कि लक्ष्य इस योग्य हो कि रत्षणकार को अपने ,भनुसार प्रति- 
धस्कार करने के लिये परवश करे । तीसर। बात यह कि शास्त्रीय मर्यादाओं के 
रहते हुए भी अतिभाशाली प्राचीन महाक्रवियो ने, या कवियों ने बह 
काब्य-सृष्टि की है जो विश्वसाहित्य में अतुलनीय है । 


हम इसको स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा-- रचनाशक्ति ईश्वरप्रदत्त होती 
है या वह पूर्वजन्मा्जित सस्कार है पर उसका सदुपयोग शास्त्रीय ज्ञान से ही 
हो सकता है, प्रतिभाप्रसूत पक्तियाँ ज्ञानालोक से हो आलोकित हो सकती 
हैं। ज्ञान की गहनता और अध्ययन की अधिकता के परिमसाज॑न से ही रचना 
सगत, सयत ओर सस्क्ृत हो सकती है। इसीसे आचार्यों ने शत और 
अभ्यास से सहित प्रतिभा को काव्य का कारण माना है'। यदि 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शिक्षा को मर्यादा नहीं हो तो हमारे शिक्षित कछाकारों 
और भोजपुरी भाषा के कवि भिखारी में क्या अन्तर रह जायगा, जिसके नाटक 
हजारो दर्शको को रस में सराबोर कर देते है ओर जिसकी प्रतिभा की प्रशंसा 
सरस्वती तक में निकल चुकी हे ! 

सब से बडी बात तो यह है कि जो छोग साहित्य द्ासत्र की विवेचना 
करते हैं वे प्रायः सस्क्ृत के मर्मज्ञ विद्वान नहीं होते । अग्नेजी के बल पर जैसे-तैसे 
ससक्रत को मनमानी व्याख्या करके शास्त्रीय सर्यादा भस्म करते हैं भौर मिशथ्या 
भ्रम फेलाते हैं । अत' नवीन साहित्यिकों को शास्त्रीय विषयों की पिवेचना द्वारा 
विपथगामी न होने देने की भी इस समय नितान्‍्त आवश्यकता क्के। 


जब कि सिल्वालेबी जैसे पाश्चात्य विद्वान यह कहते हैं कि कला के 
क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संसार को एक नूतन और श्रेष्ठ दान 
दिया है जिसे प्रतीक रूप से 'रस” शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं 
और जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि प्रकट 


शा 


१ देखिये सूर्यकान्त शात्नी एम ए की साहित्यमीमांसा पृष्ठ ६१ 
२ प्रतिभेव श्रुताभ्यादसद्विता कविता प्रति । 
हेतुमदम्बुसम्बद्दवीजोलपत्तिलेतामिव ॥ जयदेव 
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( ॥ल्‍५0॥0५० ) नहीं करता, व्यज्ित या ध्यनित ( ०४४०० ) करता है, 
तब तो हमारे धाझ्र का महत्व 'यत्परो नास्ति! है । इस दशा में भी जब भारतीय 
शिक्षित कछाकार हमारे साहित्यशास्त्र की उपेक्षा करते हैं तब किस सहृदय 
भारतीय को आश्चर्य, खेद भौर दुःख न होगा | हम तो शुक्ल जी के शब्दों में 
यही कहेँगे कि साहित्य के शास््रपक्ष की प्रतिष्ठा काव्यचर्चा की 
खुगमता के लिये माननी चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिये नहीं । 


इस सरबन्ध में अब विशेष कुछ कहना पिष्ट पेषणमात्र होगा । 
साहित्यशात्र का नृतन ससकरण 


अब न तो संस्कृत काव्यशास्र के साहित्यदर्पण, रसगंगाधर, 
काव्यप्रकाश भादि का केवल भनुधाद दी काम देगा शोर न हनके आधार पर 
बने काव्यनि्णय आदि प्रन्थ ही । यह भी संभव नहीं कि अंग्रेजी के काव्यशास्तर 
( !१0॥५५ ) की पूँछ पकड़ कर के ही साहित्य के स्वर्ग में पहुँच जाँय । अब 
दौनों दृष्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद लेना होगा; सौन्दर्य का 
साक्षासकार करके आानस्दोपभोग करना होगा। प्राष्य और पाश्चात्य साहिस्यशास्श्र 
की वियेशना को सम्मिलित रूप से अपना कर भाधुमिक काव्यशादा के अम्सरञञ 
और बहिरकज्ञका ज्ञान, भो प्राध्य भौर पाक्षात्य प्रणाली के समिश्रण से प्रस्तुत है, 
प्राप्त फरणा होगा । क्षम वर्तमान हिन्दी-लाहित्य का सूक्ष्म समीक्षा करके ही हिन्दी 
में साहि्प-शादा के निर्माण की शावश्यकता है। हम न' इसके छिग्रे संरकृृत को ही 
तिरांजलि दे सकते हैं भौर न अंग्रेजी को ही मधुमय समाप्त कर चाट जा सकते हैं। 
तुलमात्सक इष्टि से काष्यशादा का नया प्रतिलंस्कार करणा होगा । नूतन कांव्य- 
शास्त्र ही दिग्दी-साहिष्य फे मर्मोद्धादन करने में, रसोद्बाटन करने में, समर्थ 
होगा । भाज प्रतिभाशाली प्रसाद, परत, महादेखी धर्म्मा आदि कवियों 
की कवितायें, नश्बीम इष्टिकोण से शब्द्तरव, शब्दशक्ति, छनन्‍्द, अलंकार, 
रस, रीति अभिव्यज्ञना भादि को परखे बिना कंसी हृतयड्रम हो 
सकती हैं ? नवनिर्मित गीतिकराब्य (.97५ ) नादक, गद्यकाब्य, 
उपन्यास भादि को नये रंग रूप से समझे बिना उनके अन्तरज्ञ में कभी पैठ 
सकते हैं ? नित-नूतन शगते हुए रद्वस्यवाद, छोयाबाद, करावाद, 
प्रतीकधाद, प्रगतियाद आदि वादों से भी विमुख न होना होगा । हिल्दी* 
साहित्यकारों की प्रतिसा भ्पत्ती उपशात खुष्टि से दिल्दी को समृद्, भोर संपश्ष 


'विद्ञाह भारत जमगरी १६३० पएू४ ४० का लेख । 
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करती जा रही है | उसके अन्तर में पैठना होगा | उसका निरन्तर चिन्तन और 
मनन करना होगा । अब पुराना पिगरू भी काम न देगा । 
हिन्दी साहित्य की स्वतन्त्रता 

मनुष्य हो से समाज बनता है। मननशील मलुजो में चेतनता एक विशिष्ट 
धर्म है। विशिष्ट मानवसम्बन्ध से उसका समुदाय भी विशिष्ट चेतनधर्मी होता 
है। विशिष्ट समाज का नाम जाति भी है। इसीसे एक विशिष्ट जाति के साहित्य 
को भी विशिष्ट चेतनथर्मी होना चाहिये । यही कारण है कि प्रत्येक साहित्य में 
अपनी अपनी विशिष्ट भ्रतिभा के अनुसार विशिष्ट धर्म॑ विद्यमान रहता है । 
सभी साहित्यो में मानवप्रतिभा का विश्वव्याप्त साधारण घर्म और जातीय प्रतिभा 
का जातिगत विशिष्ट धर्म दोनो ही दीख पडढते हैं। चेतन धर्म की विशिष्टता 
के कारण ही मानवमन अनन्त काछ से लेकर आज तक नच नव भाषो से नव-नथव 
रूपों में आत्मप्रकाश करता चका आा रहा है ओर उसके साथ ही साथ सहूदय- 
समाज भी नव नव देश-काऊर के नव-नव साधनाप्राण हृदयों का शसास्वादन भी 
करता चला आ रहा है। 

अन्यान्य खाहित्यों के समान हमारा हिन्दी-साहित्य भी वैसा ही है । इस 
पर देश, काल और अवस्था का जो प्रभाव पडा है उसका रूप प्रत्यक्ष दीख पद्ता 
है। हिन्दी साहित्य के जन्मकाछ, विकासकालू, प्रसारकाल तथा प्रगतिकाहछ था 
यों कहिये कि आदिकाल, पूर्व मध्यकारू ( भक्तिका ) मध्यकाल ( रीतिकाछ ) 
नवीन काल, भौर इसका एक: अवान्तर भेद वततमान काछ की नवीन धाराओं पर 
ध्यान देने से यह बात प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। 

थद्यपि मानवजाति की मानवता को लेकर मनुष्यमात्र में समानता है 
तथापि ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-दीक्षा और कामना साधना आदि सबके एक से 
नही। राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक एकता और विभिन्नता को केकर 
इनकी भ्राख्या और व्याख्या कौ, विविधता और विचिन्नता का अन्त नहीं । 
सस्कृति ओर सभ्यता, देश देश के जाग्मत प्राणो की भाशा-भाकाक्षा, विभिन्न 
आदुशों का प्रभाव, प्रगति की प्ररणा आदि में असमानता है । ये ही सब जातीय 
जीवन को वेदिष्व्य देते है, ये ही सजीव जातीय विशेषताये विभिन्न रूपों में 
प्रक्रट दोकर अपनी स्वतन्न्न सत्ता स्थापित करने में सम होती हैं । 


हिन्दी-साहित्य की व्यापकता 


सुसलमानी शासनकाल में हिन्दी पर सस्क्ृत की परपरागत भावषधारा के 
साथ साथ मुसल्लमानी भाषधारा का भी प्रभाव पढ़ने छगा ओर इनके भावमिश्रण 
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के साथ शब्द्सिश्रण से भापा भी अपनी सजीवता का प्रमाण देने छगो। घत॑मान- 
काल में हिन्दी-साहिदप पर प्रबक रूप से अंभेजी भावधारा का प्रभाव पढ़ने छगा 
है'और उसका साहित्य और सस्कृति उसमें घर करने छगी है | हिन्दी की 
प्रभात वा उसकी मवीन धारा में थिश्व के उधछ पुथछ का आभास भी मिलने 
छगा है। हिन्दी का साहित्य भ्पने पड़ोसी विभिन्न जातीय भाषा-साहित्यो से ही 
केवल भोयप नही जोड़ रहा है, बढ्कि विदेशी साहित्य के स्वारश्य और सौन्दर्य 
को भी आत्मसात्‌ कर रहा है। यहो कारण है कि इसकी सम्दृद्धि सबकी 
आँखो में वकाचीध पेदा करती हुईं दिन-दूनी रात-चोगुनी बढ़ रही है। इस 
प्रकार भिन्न भिन्न भावों के समिश्रण और समन्वय से हिन्दी-साहित्य समर्थ भौर 
सस्ृद्ध हो रहा है । 
साहित्यशाम्र का स्वाभावषिकता 
जैसे प्रयुक्त प्रभोगों पर ही व्याकरण की भित्ति खड़ी होतो है वैसे ही प्रस्तुत 
बद्ाहरणों से साहिध्य का शरीर पुष्ठ होता है। रसगगाघरकार के दूसरों के 
उदाहरण मे छोमे की गर्वोक्ति से या रीतिकाछीन हृक्ष्यकक्षणाकार कथषियों था 
आाचायों के रे काव्यशास की एकॉगिता से साहित्यशास्म्र का ध्यापक प्रभाव 
नहीं पढ़ सकता, उसका महत्य नही बढ़ सकता। क्योंकि उससे स्राहित्थ की 
गति-विधि का कुछ भी पसा महीं छगता । अतः साधनाकछब्ध साहित्य को साझ्ो- 
पा हृदभज्लस करके उनके उदाहरणों से साहिश्य-शास्श्र का सोध खा करना 
होगा, जिससे साहित्य-साथकों के हृदय में अनुशासन का आकर्षण पैदा हो। 
हिन्दी साहिष्प का प्रकृत, अनुकृत, विकृत, संस्कृत, हुंकुत था भंकृत, कोई 
रूप क्यों न॑ हो, विभिक्ष उद्गर्मा से आगत उपादानों से गठित, विभिन्न प्रभावों 
से प्रभावित भौर विभिन्न साधनों से साधित क्‍यों न हो, वह सब कुछ 
उसमें बिछीन होकर अपनी एथक सत्ता ख्रो दठा है। अब हिन्दी-साहित्य की 
क्षपनी प्राणवत्ता है; उसकी क्षपनी धड़कन है। हिन्दी के एकान्त साधक, 
परम पुजारी भा भनश्योपासक अपनी अनोखी अनुभूति तथा अनुपम अभिव्यक्षना 
से उसकी पुसी स्थतन्श्व प्रतिष्ठा कर रहे हैं. जिससे उसने हिन्दीपन के गौरव 
को नहीं खाथा है, यश्रपि यन्न तन्न हसके कुछ भपवाद मिछ जाते हैं। 
हस पर अब शभरुणं भधरों की पह़व प्रातः वा 'भ्रदण कलियों से कोमल 
घाव के किसने पर कोई दबाव नहीं डाक सकता। हमारी छाक्षशिकता 
की कपेट में मद सभ कुछ समा सकता,है। अंभेजी छाक्षरिकता भी हिन्दी के 
नये रूप में इस प्रकार घुक-मिछ गधी है कि उसका भजनवीपन बविस्कुछ सि 
गया है। अब हमें हिन्दी फी इस स्वतम्तता की रचा करनी होगी यही 
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स्वतन्त्र सत्ता आधुनिक हिन्ही-साहित्य की विशेषता है। भास्मप्रकाश की इस 
विशिष्ट प्रवृत्ति को अब हिन्दी साहित्य का व्यक्तित्व सानना होगा ! जिस काव्य- 
शास्त्र का काव्य जीवन के साथ सपक न होगा, जिस साहित्य में वर्तमान की 
गतिविधि का दिग्दर्शन न होगा उस काव्यशास्त्र की मर्यादा कैसे प्रतिष्ठित हो 
सकती है ? किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि अपनी सस्क्ृति तथा स्वतन्म्र 
सत्ता को हम बनाये रहेंगे। इसके लिय हमें अपने काव्यशास्त्र को ही मूल 
आधार बनाना होगा । 


साहित्य--काव्य--शाखस्र 


साहित्य शब्द प्राय, काव्य का वाचक है। शब्दकल्पद्ुम ने तो मनुष्यक्रत 
ज्छोकमय अन्थविशेष को ही साहित्य अर्थात्‌ काव्य कहा है। भतहरि का 
उपयुक्त पद्माधे साहित्य शब्द से काव्य का ही बोध कराता है। जब तक व्याप- 
कार्थंक साहित्य शब्दु के साथ किसी भेदक शब्द का थोग नहीं होता, जैसे कि 
अग्रेजी साहित्य, सस्कृत साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य आदि, तब तक साहित्य 
शब्द से काव्यात्मक साहित्य का ही सामानन्‍्यत' बोध द्ोता है। 


ऐसा कोई शब्द नहीं, अथ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं 
जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो । 
अत्त, इस सर्वग्राह्दी सर्वव्यापक, सर्वेक्षोदक्षम कवि-कर्म का शासक होने के कारण 
इस साहित्यविद्या को साहित्यशासत्र, काव्यशास्त्र, काव्यानुशासन भादि 
समाख्या प्राप्त हुई है । कभी कभी रसादि समस्त परिक का अछकरणा-क्रिया 
कारी होने से इसे अलंकारशार्ा भी कद्दते है। काव्यालोक को भी 
काव्यशोसत्र का ही पर्याय समझना चाहिये | 


काव्य का मूल स्रोत 


सभ्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। वेद ही हमारा सबसे 
प्राचीन उपलब्ध साहित्य है। इससे काव्य का भी मूल ख्रोत वेद ही है। वैदिक 
ग्रन्थों में भी काव्य की झलक पायी जाती है । 

ऋग्वेद के उषा सूक्त में काव्यत्व अधिक पाया जाता है। कुछ छोग कद्दते 
हैं कि अपोस्षेय, अलोकिक तथा शाब्द-प्रधान वेद्मन्त्रों को काव्य-दृष्टि से न 


4 थे स शब्दा न तद्दाच्यं न तच्छाल॑ न सा कला । 
नयते यज्ञ काव्याजमहोभार मद्रान कवेंः। भामद् 
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देखना चाहिये। पर हस बन्धन का उल्लघन आचीनों ने भी किया है। ऋग्वेद 
का पूफ मन्त्र है--- 

अश्नातेव पुंस एति प्रतीची गरतारुगिव सनये घनानाम । 

जायेव पत्य उशती सुवासा उधा इस्रेव निरिणीते अप्स' । ऋग १॥१३४।७ 

इस घेदिक मन्त्र में 'अअ्जञातेव पुसः” 'गर्तारोहिणीव' 'जायेव पस्ये! 'हस्तेव” । 
हम घार उपसाओं का निर्देश निरुक्तकार यास्काचाय ने किया है । 

बुद्धियलापेक्ष व्याख्या क्री दृष्टि से एक मन्त्र पर ध्यान दीजिये--- 

चत्वारि शुज्ञा न्रयो अस्य पादा वे शीर्ष सप्त इस्तासो ७स्य। 
त्रिधा बद्ों वृषभो रोरबीति सहोदेवों सरत्या आविवेश | ऋग्‌० ४।५<८।३ 

हस सन्‍्त्र की चार ब्याख्यायें हैं-- ॥ यास्क के अनुसार यज्ञपरक २ दूसरे 
के मत से सूर्यपरक 8 पतञ्ञलि के मत से शब्दपरक और ४ राजशेखर' के 
मत से काब्य-पुरुष-स्तुति-परक । 

पतश्षक्ति के मत से महादेव शब्द है। दृषभाकार शब्द के चार सींग हैं-- 
सास, भाष्यात, उपसर्ग भौर निपात। तीन पाद है--भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान । दो सिर हैं - दी प्रकार के शब्द नित्य भौर कार्य । सात हाथ हैं--. 
सासो विभक्तियाँ। तीन स्थानों में--हुद॒य, कझ भर सिर में बैंधा हैं कोर 
बोलता है। महादेव अन्तर्यासी है। क्योंकि दाब्द ने सर्त्योँ में क्षाँत 
मरणधर्मा मलुष्षों में प्रवेश किया है । 

इस ममब्श में रूपकातिशयोक्ति अथवा रूपक अछकार है । महान देव में 
यज्ञ, सूर्य, शब्द भीर कराब्यपुरुष के अध्यचसान से साध्यवासना छक्षणा है। 
अर्थ की धरृष्टि करमे से शब्द वृपभपद्वाच्य है । महावेव शब्द को वृषभ रूप में 
मानने से सारोपा रूक्षणा की सलक है। शाब्द के ब्यक्षय व्यक्षक भाव से 
नित्य भर कार्य ये दो भेद हैं। व्यड्ञभ आान्सर है और ब्यक्षक चेखरी रूप है। 

साहित्य के जावि आाचाये भगवान्‌ भरत घुनि माने जाते हैं, यशथ्प्रि इनके 
पूर्ववर्ती भौर कई क्षाचार्य हो गये हैं। कई छोर इन्हें ब्यास के समकालीन 
मानते हैं जैसा कि भरतेन प्रणीतत्वात्‌ भारती रीति रुच्यते' इस अश्नि- 
पुराण के इछोकार्द से सिद्ध होता है | पर इतिहास इन्हें इसवी सदी से दो सौ 
वर्ष पूर्व का मानती है। ये भादि भरत नहीं, भरतसुनि के वश में होने से 
भरत कहकाये | 


१ देखो मन्झ्र का भाष्य और काव्यमीतांधा । 
२ देखो 'ओोशी' और भारद्वाज का संरक्षत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
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ये भरत मुनि अपने नाव्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाख्य 
विषय, सामवेद्‌ से संगीत, यजुर्चेद से अभिनय और अथवबेद से 
रसों को ग्रहण कियो । 

ब्राह्मण, निरुक्त आदि अन्थो से स्पष्ट है कि डस समय के हतिहास- 
मिश्रित मन्त्र ऋचाओं में और गाथाओं में थे । अनेक उपनिषदों ने,इृतिहास 
और पुराण को पंचम बेद माना है। इतिहाप्त और पुराण प्रायः काव्यमथ ही 
हैं। रामायण आदि काव्य और महाभारत मह्दाकाव्य है ही । 


काव्य क्‍या है ? 


काव्य के लक्षण अनेक है पर आचार्यों के मतभेदों से खाली नही । निर्विवाद 
कोई लक्षण हो ही केसे सकता है जब कि विचारों और तके-वितर्कों का अन्त 
नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा व्यापक भौर सर्वग्राही है। 
कोई काव्य को शब्द प्रधान मानता है और कोई शब्दार्थ-प्रधान। इनके पक्ष" 
विपक्ष मे अनेक मतमतान्तर हैं । 

सबसे भर्वाचीन लक्षण पण्डितराज जगन्नाथ का है--“रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शब्द काब्यम” अर्थात्‌ रमणीय अथ का प्रतिपादक शाब्द काव्य है। इसकी 
व्याख्या थों की जा सकती है । जिस शब्द या जिन शब्दों के अर्थ अर्थात्‌ मानस 
प्रत्यक्ष गोचर वस्तु, के बार बार अनुसधान करने से--मनन करने से रमणीयता 
अ्थांत्‌ अनुकूल वेदनीयता अलछोकिक चमत्कार की अनुभूति से सपन्न हो, बह 
काव्य है| पुत्रोत्पत्ति वा धनप्राप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो भाद्वादजनऋ 
अनुभूति होती है वह अछोकिक नहीं, छोकिक है। क्योंकि उसमें मन रमा देने 
की शक्ति नही होती, मोद-मान्र उत्पन्न करने की होती है। रमणीयता और 
मोदजनकता में बड़ा अन्तर हैं। दूसरे, उसमें क्षणिक रमणीयता की उपलब्धि 
हो सकती है--तात्कालिक आनन्द हो सकता है। डस रमणीयता में क्षण क्षण 
उदीयमान वह नवीनता नही जो मनकों बार बार मोहित कर दे। श्रत्युत ऐसी 
बातें बार बार दुहराई जाती हैं तो अरुन्तुद हो उठती हैं। अत उनसे अलौकिक 
आनन्द नहीं हो सकता, सनातन रसणीयता का डपभोग नहीं किया जा सकता | 


3.34 कल 4-9 का“. का ४-५3. ९०७५५ -+-परमाभ 


१ जप्माह पात्यमस्वेदात्‌ साम*यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रस्तानाथवेणादपि । नाख्यदार्क ।१७ 

२तन्न बह्मेतिदासमिश्र॑ ऋडमिश्र॑ं, गाथामिर्श भव॒ति । निरुक्च ४॥ 

३ इतिहासपुराण पंचम वेदानां वेद॑.,, ,,,। छान्दोग्य ७ अ«। 
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इससे यहाँ रमणीयता का अर्थ भ्कौकिक आनन्द की प्राप्ति है और इस 
रमणीयता के वाहक शउद ही हैं । 

'साहित्यद॒पेण का छक्षण है--वाव्य रखात्मकं काव्यम' अर्थाते रसा- 
व्मक वाक्य ही काव्य है। यह भी पक प्रकार से भर्वाचीन ही रूत्ण कहा जा 
सकता है और विशेष रूप से वर्तमानकाल में मान्य भी है । इसकी व्याख्या यों 
हो सकती है। सर्वप्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत--आत्मा है, । 
पेसा वाक्य काव्य कहलाता है। इसीसे कहा है कि काज्य में वाणी की 
विद्ग्धता विलक्षणता-विमिश्रित चातुर्य की प्रधानता होने पर भी उसका जीवन 
रस ही है । 

हसारे काब्यलक्षणकार भाधाये दो श्रेणी में विभक्त हैं। एक काव्य में 
शब्द की प्रधानता माननेवाले भोर दूसरे शब्द भौर अथे दोनों की प्रधानता 
मानने वाले | धाब्द-सोष्ठव को प्रधानता देनेवाले भ्राचायों का यह अभिप्राय नहीं 
कि क्राव्य में अर्थ का अस्तित्व ही नहीं साना जाय या दूषित अरथवाले शब्दों 
को काव्य कहा जाथ | इनमें मतभेद का कारण भथह है कि काव्य में शब्द या 
शब्दावली या वाक्य की प्रधानता है था शब्द और भर्भ दोनो की । 

दुर्णकार सद्यपि शब्द ( वाक्य शब्द-समूह ही होता है ) के पक्षपाती 
हैं तथापि इस्होंने शब्द भौर थे दोनों को प्रश्नय दिया है। वे लिखते हैं-..... 
काव्य में माधुय आदि गुण, उपमा आदि अलंकार और चैदर्भी आदि 
रीतियाँ शरीर-स्थानीय शब्द और अथ की उत्कर्षक होकर आत्म- 
स्थानीय रस की यैसी ही उत्कर्षक होती हैं. जैसे कि शौर्य आदि 
गुण, कटक कुंडल आदि अलंकार और अवबययों का खुगठन देह को 
भूषित करते हैं; उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते है. । 


दोनों लक्षणों से पन्‍तजी की भ्ररुचि 


उत्त दोनों छक्षणों से पम्तजी को अरुभ्रि वा भजी्ण हो गया है। वे लिखते 
हैं कि हमलोग 'बाक्य रसात्मक का््यम” 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः 
काव्यम! को अच्छी तरह समझ गये है। आपकी यह उक्ति व्यद्ञयात्मक 
है। क्‍या शब्द-शिहपी पतजी अपने सरस तथा रमणीयार्थंक काव्य को जरसणी- 


$ गुणा शौ्यादिवत्‌, भलकाराः कटककुण्डछादिवत, रीतयो5वयवसस्थ/नविश्ने- 
बवत्‌ , देहद!रेणेव दाब्दार्थद।रेण तस्मैब काव्यस्थात्मभूत॑ रसमुत्कषेयन्तः काम्यस्योर्कर्षका 
हत्यु्यन्ते । लाहित्यदपण 

क्र भ्रू० 
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यार्थंक और नीरस कहना चाहते हैं ? जब ये दोनों बातें आपके काव्य में सर्वेश्र 
विद्यमान हैं तो यह उपेक्षापूर्ण उक्ति क्यों ! आप भ्ते ही इनकी उपेक्षा करें पर 
आधुनिक प्राच्य ओर पाइचात्य आचार इनका समादर करते हैं | 

काव्य के पाइचात्य व्याख्याकारों ने कहा है कि काव्य के अन्तर्गत ने 
ही पुस्तक आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति 
की विशेषता के कारण मानव-हृदय को स्परश करने चालीं हों और 
जिनमे रूप-सौष्ठव का मूल तत्व और उसके कारण आनन्द का जो 
उद्रेक होता है उसकी सामग्री विशेष रूप से वर्तमान हो। व्याख्या 
कार का आशय अर्थ की रमणीयता से ही है | रस्किन ने तो स्पष्ट कट्दा है 
कि कविता कठ्पना के द्वारा रुचिर मनोवेगों के लिये रमणीय क्षेत्र 
प्रस्तुत करती है । 

शुक्रजी के शब्दों में जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था शानदशा 
कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसद्शा कहलाती है । 
हृदय की इसी मुक्ति की साथना के लिये मनुष्य की वाणी जो शाब्द्‌- 
विधान करती आयी है उसे कविता कहते है । 

पतजी जब वाणी का आश्रय छेकर यह कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का 
स्तनन्‍्त्र हत्स्पन्दन, स्वतन्त्र अज्भ-भज्ी, स्वाभाविक साँस हैं! और फिर 
काव्य के शब्द भी परस्पर अन्योन्याश्रित होने के कारण एक दूसरे 

कि बल से सद्यक्त रहते अपनी संकीणता की झिल्ली तोड़ तितली की 

धरह भाव तथा राण के रंगीन पंखों में उड़ने लगते है भौर जब काब्य के 
छिये अपनी भूमिका में रस की इतनी वकाछूत की है तब रमणीयार्थ प्रतिपादक 
शब्द ओर रसात्मक वाक्य को काव्य समझना ही होगा, बार बार भच्छी तरह 
समझना होगा । 


पनन्‍तजी की काव्य-परिभाषा 


पन्‍तजी ने पञ्ञव में जो काव्य की परिभाषा लिखी है. उसमें शब्द-जाछ ही 
अधिक है, हार्दिक उद्गार द्वी विशेष है, स्वरूप-निर्देश कम् | वह यह है--. 

कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे जीवन का पूर्ण 
रूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही संगीतमय है, अपने 


उबाल 


१ साहित्यालोचन पृष्ठ ४५४ पचम सश्करण | 
२*विन्तामणि । 
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उत्कृष्ट क्षणों मे हमारा जीवन छन्द ही में बहने रूगता; उसमे एक 
प्रकार की संपूर्णता तथा संयम आ जाता है । 


होली का भी ऐसा ही कक्षण है--कविता स्फीत तथा पृर्णतम 
आत्माओं के रमणोय और उत्तम क्षणों का लेखा है।। और, मैथ्यू 
आनेहड के छक्षण का पुक अश है--कविता भनुष्य की परिष्कृततम 
वाणी है । 

आपका छक्षण इन्ही उपयुक्त लक्षणों पर निर्भर करता है। फिर सी यह' 
उच्छिष्ट छक्षण दूषित है। आपने 'रमणीयः के स्थान पर 'परिषू्ण! को बिठाया 
सो पर उसका निर्वाह नहीं कर सके । आपने आगे परिपूर्ण” को “उत्कृष्ट! बना 
दिया, पर रमणीथ का स्वारस्थ नहीं आया । 


दूसरी बात यह कि भाकादा शून्य होता है। उसका 'सूक्ष्म' विशेषण बिचार- 
णीय है। आकाश शब्दमय होता, है, संगीतसथ नहीं । यही शास्त्रीय विवेचन 
है। कवियों का दी जीवन केवछ पूर्ण नहीं होता, साधकों का भी जीवन पूर्णता को 
प्राप्त करता है । क्‍या उसका भी सूक्ष्माकाश संगीतमय होकर छन्‍्दों में बहता है? 
आपका परिपूर्ण क्षण व्याख्या सापेक्ष है । तथापि इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि क्षणों की परिपृर्णता केवल क्रल्पित ही सभव है। क्योकि पूरक वस्तुओं की 
कोई सीमा निर्दिष्ट महीं की गयी । 

कविता कैब परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही नहीं हो सकती । कथीन्‍्द्र रवीन्द 
का कहना है कि भगवान की आनन्द-सुश्टि स्वयं अपने अन्द्र से 
निकल रही है। मानव-हृदय फी आनन्द-सुष्टि उसीकी प्रतिध्वनि है । 
इसी अशल-सृषध्टि के आनन्द-गीत' की झंकार हमारो हृदय-धीणा-तन्त्री 
को अहरहः स्पन्दित करती है'। यही जो मानस संगीत है--भगवान 
की सृष्टि के प्रतिधात से हमारे अन्दर जो यही स॒प्टि का आवेग है--- 
उसीका घिकास साहित्य है'। भाभन्द गीत की झकार जब हृदयतन्त्री को 
क्षदरहः भर्थात्‌ म्रिम्तर स्पन्दित करेगी तो परिपूर्ण क्षणों की श्रपेक्षा किये बिना 
ही पंकार सठेगी । 


चै 
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९२ साहित्य । 
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नवीण कलाकारों के लक्षणों का भी अन्त नहीं | जितने मुँह उतनी बाते | 
एक दूसरे से प्राय, भिन्न | कोई कविता का स्वरूप उसका आनन्द-दायक होना, 
कोई मनेोवेग-सूलक होना, कोई आत्मवुत्ति मूछक होना, कोई हृदयोद्वार-सूछक 
होना, कोई कलात्मक होना मानते हैं। सुश्री महादेवी वर्मा के शब्दों में कहना 
चाहिये कि कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है। परन्तु 
अबतक उसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकी जिसमे तंक-वितक 
क्री संभावना नहीं रही हो । 


काव्य-विषयक ग्राचीन विचारधारा 


अश्निपुराण में साहित्य-शास्र वा अलझ्कार-शास्र की बातों का सब से 
प्राचीन उल्लेख है और कहते हैं कि भरत मुनि ने अपनी कारिकाओं में उसके 
३३६ से ३४६ तक के दस अध्यायों में वर्णित अलकार शास्त्र के विषयों का 
सक्षिप्त वर्णन किया है। किन्तु ऐतिहासिक अमुसधान से भरत मुनि का नाटठ्य- 
शास्त्र दही अलकार-शास्त्र का स्व-प्रथम ग्रन्थ सिद्ध होता है। अभिपुराण के 
षष्ठ से दशम शतक तक का अश, जिसमें साहित्य और कोष का भाग है, बहुत 
बाद का माना जाता है। इस पेतिहासिक उल्झन का सुलझ्ाव साहित्य का 
विवेच्य विषय नही है । 

नाव्यशासत्र में काव्य का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है । किन्तु वागभिनय नामक 
सम्नहव अध्याय में काव्य को छत्तीस लक्षणों से सम्पन्न करने की बात कही गयी 
है जिसे हम लक्षण नहीं स्वरूप-कथन कह सकते हें । 


अभिपुराण में सबसे पहले काव्य का लक्षण मिलता है जिसका असिप्राय 
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१ एतानि वा काव्यविभूषणानि 
पट्त्रिंशदुद्देश्यनिद्शनानि । 
काव्येधु सोदाहरणानि तज्जे 
सम्यक्‌ भयोज्यानि बलानुरूपम्‌ । 
नाव्यशारत्र काशी सस्करण १७५७२ । इसका पाठान्तर अन्य संस्करण 
में ऐसा हे-- 
पट्त्रिंशदेतानि द्वि लक्षणानि 
प्रोक्तानि वे भूषणसम्मितानि । 
काव्येघु. भावार्थगतानि तज्ज्ै 
सम्यक भ्रयोज्यानि यथारस॑ तु । 
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यह है कि अभीए अर्थ जितनी पदावली से प्रकाशित किया जा 
सके उतनी से ही किया ज्ञाय, यही संक्षिप्त बाक्य-विधान ही 
काव्य है. । 

श्षमिश्राय यह कि कवि जैसे सुन्दर शब्दों का चथन करता है वेसे ही अर्थ 
को भी रमणीय बनाने का प्रथल करता है। काव्य में ठछे हुए शब्द भौर 
अभिलषित अथे कवि के अपने होते है। काव्यविधान में वह शब्द और अथ्थ, 
दोनों की समान भाव से भ्रपेक्षा रखता है । सारांश यह' कि शब्द और भर्थ 
दोनों ही कविक्ृति में सम्मिलित है। इससे शब्द और अर्थ दोनो काव्य हैं । 

इसीके बाद भामह ने काव्य का लक्षण किया कि सम्मिलित शब्द और 
अर्थ ही काव्य है. । भर्थात्‌ बाह्य शब्द भौर आन्तर अर्थ ही सम्मिह्नित 
होकर काब्य को स्वरूप-प्रदान करते हैं । 

काव्य को प्रधानत, दाब्दरात मानना चाहिये यथा उसयगत, इस जिज्ञासा में 
दुण्डी ने छिखा कि हृष्ट अथ के द्वारा आस्मप्रकाशन के लिये विशेष रूप 
से शुन लिया गया जो पद्सभूद्द है चह काव्य का शरीर है | व्योंकि 
सुविशचित भौर सुप्रथुक्त शब्द के बिना ह॒ष्ट अर्थ की स्थिति ही असंभव है। 

अर्थ दाडद का मर्मोद्ातन माश्न है। उससे शब्द की उपयोगिता ही सिद्ध 
होती है । दुण्डी का जक्षण भश्निपुराण के छक्षण का नवीन ससरकरण है । 

दुण्डी का थह' विचार परवर्ती क्षाया्य रुदुट को रुचिकर अतीत नहीं हुआ 
और उन्होंने कहा कि शाब्द और अर्थ दोनों ही फाव्य है | इसी बात को 
आनभ्वदधड्धनाथाय ने एक प्रसज्ञ पर यह कहकर प्रकारान्तर से स्वीकार किया 
है कि काव्य का शरीर' शब्ब्‌ और अथ दोनों है । 

यह पि पूर्वाचायों के छक्षणों में भी गण, दोष, अलझ्कार भादि की भी चर्ध्या 
है पर धामन से शब्दा्थों का अलड्ारयुक्त होना भ्रावश्यक बताया । उनका 
कहना है कि सौन्दर्य ही अलड्भार है' और अलड्डार दोने के कारण हो 


१ संधषेपादाक्य मिष्ठा थव्यवच्चिन्ना पदावली । व्यास: 
२ शब्दा्थों सहिती काव्यम | काव्यालड्ञार 
३ शरीर तावद्शिथव्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यादश 
४ नमु शब्दार्थों क्राव्य 
दब्दस्तत्रार्थवाननेकविध: । रुदट' 
५ शब्दार्थशरीर तावस्टाव्यम । ध्वन्याकोफ 
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काव्य का काव्यल है। वह सौन्दर्य रुप अल्ड्रार, दोष के स्याग और 
गुण तथा अलड्डार के योग से ही उपलब्ध होता है । 
तदनन्तर भोज ने काव्य का छबा सा यह छच्षण लिख मारा कि 'कचि 
निर्दोष, गुणयुक्त, अलड्भार से अलंकृत और सरस काव्य का निर्माण 
करके ही कीर्ति ओर आनन्द को प्राप्त कर सकतो है। एक प्रकार से 
इन्दोंने भी शब्दार्थ ही को काव्य माना | क्योकि अथे के बिना रस भौर अछकार 
का अस्तित्व ही सभव नही । 
काव्यप्रकाशकार मम्मटाचाय ने भी दोष-रहित और गुण-सहित 
शब्द और अर्थ, दोनों को ही काव्य माना है. । इन्होंने अलक्कार पर 
उतना जोर नहीं दिया। यत्न-तन्न निररक्वार भी निर्दोष श्रौर सगुण शब्दार्थ 
काव्य है, ऐसा उनका मत है । लक्षण में तो नहीं पर अन्यश्न के विवेचन से 
प्रतीत होता है कि काव्य सरस होने की बात को भी थे स्वीकार करते हैं । 
काव्य के कारण 
काव्य का कारण प्रतिभा है । नयी-नयी स्फूर्ति, नव-नव उन्मेष, टटकी-टटकी 
सूझ को प्रतिभा कहते हैं। पण्डितराज के विचार से प्रतिभा शब्द और अर्थ 
की वह उपस्थिति या आमद है जो काव्य का रूप खड़ा करती है । 
यही बात मंखक ने बढ़े ठग से कही है--सराहिये उस कवि-चक्रवर्ती को 
जिसके इशारे पर शब्दों और अर्थों की सेना सामने कायदे से खड़ी 
हो जाती है । वामन ने प्रतिभान अर्थात्‌ प्रतिभा को कवित्ववीज 
कहा है । 
३ काव्यमलबद्ड।रात्‌ । सौन्दर्यमलद्भार । 
स दोषगुणाढ़ड्भारहानादानाभ्याम्‌ । काव्यालड्टारसूत 
२ निर्दोष. गुणवत्कांग्यमलद्वारेरलडक़ृतम्‌ । 
रप्तान्वित कवि कुवेन्‌ कीर्ति प्रौतिश् विन्दति | सरस्वतीकण्ठाथरण 
३ तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलझ्डुती पुन क्वापि। मस्मट 
४ सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थिति । रसगड्भाधर 
५ अभ्रंकषोन्मिषितकीतिंसितातपत्र. 
स्तुत्ग' स एवं कविमण्डलचक्रवर्ती । 
यस्येच्छयैव पुरत' स्वयम्ुुजिद्दीते 
द्राग्वाच्यवाचकमय प्रतनानिवेशः ॥ श्रीकण्ठचरित 
६ कवित्वफीज प्रतिभानम्‌। वामन 


( ३१ ) 


रपट ने प्रतिभा को शक्ति' नाम से भभिद्वित किया है। यह पूर्वजस्मार्जित 
एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे जाचार्य मम्मट आदि ने सी माना है । 
यह थो प्रकार की होती है। एक सहजा ओर दूसरी उत्पाधा। सहजा 
कर्थचित्‌ होती है अर्थात्‌ रैश्वरवल या अदशजन्य होती है और 
उत्पादा व्युत्पक्तिल॒स्यं ड्ले। 


जिनको प्रतिभा नहीं है थे भी कवि हो सकते है। क्योंकि सरस्वती की सेवा 
व्यथ नहों जाती । आचाये दण्डी कहते हैं कि यद्यपि काव्य-निर्मांण का 
प्रबल कारण पूचजन्मार्जित प्रतिभा जिसको नहीं है वह भी शत से 
अर्थात्‌ व्युत्यक्ति-विधायक शास्त्र के श्रवण-मनन से तथा यत्न से अर्थात्‌ 
अभ्यास से सरस्वती का कृपापात्र हो सकता है। अर्थात्त सरस्वती 
सेवित होने से सेवक को कवि की वाणी देती है । 


इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शास्राध्ययन और अभ्यास 
हैं। फिसतने आचार्यों से हन तीनों को ही कारण माना है। छोकशाख्रादि के 
अवछ्ोकम से प्राप्त निपुणता का ही नाम व्युत्पक्ति है और गृरूपदिष्ट होकर 
काप्यरचना में बार-बार प्रशत होना अभ्यास है। 


से तीसों काष्य-तिर्भाण में इस प्रकार सहायक होते हैं कि प्रतिभा से साहित्य- 
सृष्टि होता है, व्युप्पति उसको विभूषित करती है और अभ्योस उसकी बृद्धि 
जैसे मिद्टी और जछ से युक्त बीज छता का कारण होता है वेसे ही व्युप्पत्ति और 
अम्पास से सहित प्रतिसा ही कविता-छता का बीज है---फारण है | हसका ऊपर 
सप्रमाण उक्छेख हो चुका है । 


ऑ शतक लिंक 





मास्क प्रहि(/बओमेप ० तर 


॥ 

3 मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिधेयत्य । 
अ्विलष्टानि पदानि व विभानित यस्यामसों शक्तिः ॥ रुद्गट 

२ प्रतिभेत्यपरैयदिता, सहजोत्पाथा व्‌ सा द्विधा भवति । 


है २ ५ + 


उत्पाधा तु कथित व्युटत्या जनन्‍्यते परया। रुदूट 
न विशते यद्यपि पृर्ववासना-- गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 
श्रेतेन यत्नेन थे वागुपात्षिता ध्रुव करोत्येव कमप्यजुप्रहम्‌ ॥ काव्थावरों 


( ३१५ ) 


जो आधुनिक समाऊोचक यह कहते हैं कि 'प्रतिभा! ही केवछ कवित्व का 
कारण हो सकती है, इस पर प्राचीनों ने जोर नहीं दिया । सरक्ृत भारडूरिकों 
की दृष्टि में अशाखाभ्यासी कवि नहीं हो सकता । उनकी दृष्टि से आमीण* गीतों 
में कवित्व नहीं हो सकता आदि । यह कहना ठीक नहीं है। देमचन्द्र ने स्पष्ट 
लिखा है कि काव्यरचना का कारण केवल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और 
अभ्यास उसके संस्कारक है, काव्य के कारण नहीं । भाभह का तो 
कहना यह है कि भमन्दबुद्धि भी गुरुपदेश से शासत्राध्ययन मे समर्थ हो 
सकता है पर काव्य तो कभी-कभी किसी प्रतिभाशाली के ही सोभा- 
ग्य में होता है। यदि ग्राम-गीतों में कवित्व का अ्रभाव माना जाता तो कवि- 
कोकिछ विद्यापति के गीत इंतने समाहत नही होते । यही कारण है कि कजली 
और छावनी के रसिया भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कहने के लिये वाध्य होना पढ़ा 
कि साथ अनूठो चाहिये भाषा कोऊ होय! । हो, यह बात अवश्य है कि 
आशुकवियो, कव्वालियो, छावनी और कजली बाजो की तुरत की तुकबदियों में 
कवित्व कादाचित्क ही होता है । 

काव्य के फल 


प्राचीन शाख्रानुसार काष्य के फल तो यशोलाभ, द्रव्यलाभ, लोक- 
व्यवहारश्ञान, सदुपदेशप्राप्ति, दुःखनिवारण, परमानन्द्लाभ भादि 
अनेक हैं पर आधुनिक कलाकारो की दृष्टि में आनन्दकाभ के अतिरिक्त किसी का 
कोई उतना महत्त्व नही है। किन्तु सभी कछाकार और विवेचक इस विचार 
के नहीं हैं । ॥वे काव्य के सदुद्देश्यो का समर्थन करते हैं। उदाहरण-स्थरूप 
मद्ान्‌ कलाकारों के कुछ उद्धरण दिये जा चुके हैं। 

प्राचीनों की प्राचीन बातें भले ही न रुचें पर जाधुनिक वर्डेसवर्थ की यह बात 
तो अवश्यन्मानी जायगी कि राग के द्वारा सत्य का हृदय मे सजीच पहुँचाना 
कविता है । फिर सदुद्देश्य-सिद्धि के-बारे में क्या सन्देह हो सकता है । क्योंकि 


१ प्रतिभेव च कवीना काव्यकारणकरणम्‌ । व्युलप्त्यस्यासौ तस्या एवं संस्कार- 
कारकों न तु कव्यहेत्‌ू । काव्यानुशासन 
२ गुरूपदेशादध्येतुं शात्र जड़धियोष्प्यलम्‌ । 
काव्य तु जायते जातु कस्यचित्यतिभावत । काव्यालंकार 
३ काव्य यशसेड्यंकृते व्यवद्वरविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य, परनिदृतये कविताश्म्मिततयोपदेशयुजे । काव्यग्रकाश 


( हे३ ) 


प्राचीनों की प्राचीन बातें भले ही न रुचें पर भाधुनिक चडेसवर्थ की यह 
बात तो अवहय साना जायगी कि राग के द्वाश सत्य का हृदय में सजीव 
पहुँचाना कविता है। फिर सदुद्देश्य सिद्धि के बारे में क्या सन्देह हो' सकता 
है ! क्योंकि सत्यक्षास जीवन का पक महान उद्देश्य है। साहित्य से सत्य 
तो सुन्दर भी होता है। फिर और क्या चाहिये ?! कालिदास भौर तुलसीदास 
की बात ज्ञान दीजिये। व्यावहारिक दृष्टि से देखिये तो कौन ऐसा छेखक और 
कवि है जो यशो5मिलाषी न हो | दृब्यछाभ फल न होता तो नोबुर पुरस्कार 
के लिये नही तो कम से कम देवपुरस्कार ओर भह्जकलाप्रसाद पारितोषिक 
के लिये किसी कछाकार की लछार क्यों टपकती ? आधुनिक कवियों के काव्यो 
में भी नीति को ऐसी बातें सिलती दे जिनसे छोक व्यवहार का ज्ञान भलीभाँति हो 
सकता है। पाठ्य पुस्तर्का की कवितायें तो प्राय, ऐसी हो होती हैं। हाँ, दु.ख- 
निवारण एक पेसी बात है जिसे सहज ही सब नहीं मान सकते । प्राचीन उदा- 
हरणों को छांड़िये । बाहु-पीड़ा मिटाने के छिये 'हनुमान-बाहुक”' की रचना 
संग्पन्धी तुलसीदास को करिवदुन्ती का जबतक भ्रस्तित्व रहेगा तबतेक भास्तिक 
जन कत्रिता का यह उद्देश्य भी क्षवद्य सानेंगे । 

रीति 

काव्य में दाठद की प्रधानता हो या शब्द और अर्थ को, उसके वा उनके कुछ 
भावश्यक उपकरण हैं। वे हैं रीति, शुण, अलंकार, रस भौर 'ध्यनि। 
आरश्स के तीन दाब्द के भौर भन्‍्त के दो भ्र्थ के उपकरण हैं | पर यह सामामन्‍्य 
भेद है। क्योंकि कई आध्ायों ने गुण को अर्थ का भी डैपकरण साना है। 

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। भामह से भी पहले की । दण्डी रीति 
के समर्थक थे पर भरंकार के प्रभाव से मुक्त न थे। चामन ही प्रधानत. रीति 
के समर्थक या उज्मायक थे। उन्होंने अपने मत का ऐसा समथन किया कि 
भ्रलइ्आार कुछ फीका पह् गया । 

बासन विशिष्ट पद-रचना को रीति कहते हैं। मम्मटने हस “रीति! को 
'धृत्ि! सज्ञा दी है। रीति या घृत्ति का आधुनिक नास शैली है। किसी वर्णनीय 
विषय को स्वरूप को खड़ा करने के छिये उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी 
योजना को शैली कहते हैं। देश-विशेष के भ्रसुख कवियों की प्रचछित प्रणाली के 
मास पर ही रीतियों का बैद््सी, पांचाली, गौड़ी भादि नामकरण हुआ है । 
प्थक पृथक मादाभिव्यज्क वर्णों से सघटित शब्दों के छुनाव से जो वस्तु का 
१ विशिष्टपेद्रथना रीति। | काव्यालड्वारसूभ 
का० भूत ५ 


( ३४ ) 


प्रस्तुतानुगुण झकार की विशेषता आती थी उसीसे उन वृत्तियों के उघनागरिफा, 
कोमला, परुषा ये नाम पढ़े । 

अबतक के पूव॑वर्ती आचाय विशेष रूप से काव्य कलेवर के बारे में ही विधार- 
विमर्श कर रहे थे। किसीने उसकी आत्सा पर ध्यान नहीं दिया था। पर 
वामन ने दाब्दा्थ-शरीर में काव्यात्मा की खोज की और उसको रीति 
कहा । यद्यपि काव्यात्मा के सम्बन्ध में मतभेद है तथापि काव्यात्मा के निर्दारण 
की ओर उन्म्रुख करने वाले ये ही आचारय॑ हैं। वामन ने विशिष्ट पद-रचना को 
रीति कद्दा और पद-रचना में विशेषता लाने वाले धर्म को गु्ण। शब्द में 
जो सौन्दर्य अनुभूत होता है वह इन्ही गुणो के आदान से और दोषों के परित्याग 
से । इस प्रकार उनके सत से काव्य में गुण और रीति का सयोग अनिवाय॑ है। 

गुण 

वामन ने गुणों की व्याप्ति पिछले आहूड्ारिकों के समान शब्द ही तक सीमित 
नहीं मानी है। ओज आदि गुणों को वे अ्थंगत भो मानते हैं। भोजराज़ तो 
यहाँ तक कहते है किअलंकृत काव्य भी गणहीन होने से श्रवणोय नहीं । 
अतः काव्य को अलंकृत होने को अपेक्षा गुणयुक्त होना आचच्यक है। 

काव्य में जो गुण पदावछों को विभूषित करता है वह शाब्द-गुण है, जो 
वर्णनीय वस्तु को उस्क्ृष्ट बनाता है वह अथंशुण है भौर जो शब्द और थर्थ॑ 
दोनो को उपस्कृत करता है वह उसय-गुण है। 

गुणों के विषय में आचार्यों में बढ़ा मतभेद है। इनमें व्यास, ( अप्निपुराण ) 
भरत, दण्डी, वामन भोर भोज मुख्य हैं। भरत ने दस, अभिपुराण ने उन्नीस 
ओर-भामह ने तीन गुण माने हैं । इ हीं तीनों में--प्रसाद, माधुय्य और 
ओज में ही, अन्य भेदों का अन्तर्भाव कर दिया है | बाद दण्डी ने दस, वाभन ने 
बीस और भोज ने चोबीस 0ण माने । पर काव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश 
डालकर उक्त तीनों गुणो का ही समर्थन किया और दपंणकार आदि ने भी हन्हें ही 
माना। अब काव्य में इन्ही तीनों गुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है । 

भरत ने जो 'एत एवं विपयस्ता ! कट्ककर दोषों के विपरीत जो कुछ है बह्दी 
गुण है, यह मत प्रकाशित किया सो ठीक नहीं। क्योंकि गुण काव्य का एक 


१ रौतिरात्मा काव्यस्य । काव्यालड्ञारसतन्र 
२ विशेषों गुणात्मा । काव्यालड्वारसत्र 
३ अलक्ृृतमपि श्रव्य न काव्य गरुणवजितम । 


गुणयोगस्तयोमुंस्यो गुणालझ्वरयोगयो: ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण 


( ३२५ ) 


विशिष्ट धर्म है, जिसका पद्‌ अलंकार से भो ऊँचा है। इससे उन्हें दोष के प्रभाव 
रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं। कांव्य-दोप अनेक हैं, जिनसे काब्य को मुक्त 
रखने के छिये सभी आधचार्यों ने अपने अपने छक्षणों में दोषाभाव का समावेश 
किया है । 

गुण और अरकृकार यद्यपि काश्योस्कर्ष विधायक हैं तथापि इनके धर्म 
भिन्न हैं। क्‍योंकि दण्डी के कथनानुसार गुण काव्य के प्राण हैं, वामन के 
मत से गुण काव्य में काव्यत्व लानेवाला धर्म है और अलंकार काव्य को 
उत्कृष्ट बनाने वाला धंम है। गुणों से काव्य में काव्यत्व आता है और 
अरकार से काव्य की श्री वृद्धि होती है । 

अलक्षार 

भरत मुत्ति ने उपमा, रूपक, दीपक ओर यमकी हन चार अछकारों की 
चर्चा की है पर इनकी विशेष विवेधना नहीं की है। अश्निपुराण के लक्षण में 
काव्य का सफुरदर्लंकार होता छिम्रा है। भक्तकार-सम्प्रदाय के प्रधान और प्राचीन 
आचाये भामह ने शब्दार्थ-वेचित्य को वक्रोक्ति--एक प्रकार का बॉकपन- 
संज्षा दी है' भौर इस वैचित्य को ही अलड्भार कहा है! बिना बक्रोक्ति 
के थे भरलंकार मानते ही नहीं भौर इसी वक्रोक्ति फे लिये कवियों को 
प्रथल्षवान, होने का आदेदा देसे हैँं। हस उस्कि-मैचिब्य को आाचाये दण्डी 
असिशयोक्ति कहते है और अलंकारों को काव्य के शोभा-धायक धरम 
मानते हैं''। भाचाय बामन काब्य को अलंकार-सहित ह्वोने पर ही आह 
बताते हैं और अलंकार उसके मत से सोन्दर्य है 


१ ते वैदभंभागहय शभ्राणा दद्या गुणा: स्मृता। | दण्डो 
२ बाव्यदाभायाः कतोरो शुणा 

तद॒तिशयहेतवल्वछड्ारा:। चामन 
३ उपभाा रुपकष्वैव दीपके यमके तथा । 

अलड्भारास्तु. विशेयाश्वत्वारों नाटकाश्रया ॥ नास्यशास्त्र 
४ वक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्टा बाच।मलंकृति: । काव्यालड्डार 
५ सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाइर्थो विभाव्यते । 

क्ाउस्यां कबिना कार्य: कोइलड्भारोपनया विता ॥ काव्यालड्ञार 

६ भलझ्भारान्तराण/मप्येकमाहु परायणम्‌ । 

बागीशामहितामु किमिमामतिशयाहइयाम ॥ काव्यादरों 
७ काव्य प्रह्ममलंफारात । सीन्दर्यमछद्ार. | काव्यालड्रारसत्र 


( रेह ) 


वक्रीक्ति और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान छिया गया है' । 
अल्ंकार-मात्र में अनेक आचाये वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति की सत्ता मानते हे 
ध्वनिकार को भी यह सान्‍्य है । क्योंकि काव्य में कुछ भनूठापन छाना सकलछ- 
सहृदय-सम्मत है । 

प्रसगत. वक्रोक्ति का यहाँ विचार हो जाना चाहिये । वक्रोक्ति को सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार करने वाले वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ही हैं। बक्रोक्ति 
से उनका अभिप्राय भणिति-भगि अर्थात्‌ कहने के विशेष ढग से है। वक्तव्य 
विषय का साधारण रूप से वर्णन न करके कुछ ऐसी विदृग्धता के साथ वर्णन करे 
कि उसमें कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता आ जाय । 

अभिप्राय यह कि शब्द और अर्थ के संयोग से ही साहित्य-सूष्टि होती है । 
वे शब्द और भर्थ तभी काव्यरव लाभ कर सकते है जब उनमें घक्रोक्ति हो । 
कुन्तक का कहना है कि साधारणतः अनेक शाब्दों से अर्थ प्रकाश किया 
जा सकता है पर अनेक दाब्दों के रहते हुए भी जो शब्द ठोक विच- 
क्षित अथ को प्रकांशित करता है' वही वाचक शब्द है। अर्थ बही' 
है जो स्वयं सुन्दर हो और सहृदयों का हृदयाहादक हो । इसी सह- 
दयहदयाह्रादकारी अथे और विवक्षितार्थेधधाचक दाब्द की जो 
विशिष्टता है वही वक्रोक्ति है * | कुन्तक के मत से यही वक्रोक्ति कविता 
का प्राण है। साराश यह ऊि काव्य के शब्द और अर्थ के साहित्य में अर्थात्‌ 
एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने के सामझ्नस्य में ही काव्यत्व है, 
कुन्तक के मत से वक्रोक्ति ही कविता कहलाने के ग्रोग्य है। किन्तु वक्रोक्ति भें 
चमत्कार के कारण वे सरसता के भी समर्थक हो जाते है. । भामह के 


१ एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरेति पर्याय इंति बोध्यम्‌। काव्यप्रकारा 
बालबोधिनी टीका | 

२ सत्र एवविधविषयेडतिशयोक्तिरेव ग्राणत्वेनावतिष्ठते। ता बिना प्रायेणा- 
लद्भारत्वायोगत्‌ | काव्यप्रकाश 

३ वकोक्तिरेव वेदर्ध्यभन्नीमणितिरुच्यृते । वक्रोक्तिजीबित' 

5 शब्दों विवक्षितार्थक्रवाचक्रोडन्येघु सत्खप्रि । 

४ अथ सहदयाहादकारि स्वस्पन्दधुन्दर ॥ 

४ वक़ोक्ति, काव्यजीवितम्‌ । 

६ सर्व॑सम्पत्परिस्पन्दि सम्पाद सरसात्मनाम्‌। 
अलोकिकचमत्कारकारिकात्यैकजीवितम्‌ । वक्रोक्तिजीवित 


( २७ ) 


'धक्राभिधेयशब्दोक्ति' के सिछा त को कुन्तक ने परिष्कृत रूप दिया है। 
आजकल का अभिव्य सनावाद प्रायः चक्रोक्ति से मिलता-जुलता है । कुन्तक 
बक़ोक्ति के नाम से एक एथक काब्य-सस्पदाय स्थापित करने में समर्थ हुए थे । 

अतिशयोक्ति का क्षथे है उक्ति का सासान्यातिरिक्त होना और ऐसा कहने में 
एक प्रकार से वक्रोक्ति आ ही जाता है। इससे दोना का एक होना असभव 
नहीं। वक्रोक्ति का यह आशय व्यापक रूप से माना गया है, न कि वक्रोक्ति 
केवल अलकार है, जैसा कि आजकल प्रचलित है। अककारों में जब से वक्रोक्ति 
की गणना होने छागी तब से इसका महत्व कम हो गया। पहले अतिशयोक्ति- 
पूर्ण ओर वक्रोक्ति-पूर्ण चर्णव को काव्य में अधिक महत्व दिया जाता था पर 
आजकल स्वभाधोक्ति को भी एक अछंकार सानते हैं और काव्य-दृष्टि से 
उसका महत्व बढ़ता जाता है। पर स्वभावोक्ति ओर वक्रोक्ति का भेद 
प्रत्यक्ष है । स्वभाधोक्ति को अर्छकार सानने में मसभेद है । 

प्रायः प्राथीनों की प्रचंड प्रतिभा काव्य वस्तु के विवेचन में ही अनचरत 
सलझ रह, जिससे भछंकार-वाद का प्रभाव सीमातिक्रम कर गया। प्रारभ के 
चार भलकार भेदोपभेदों भौर सूक्ष्म विचारों से बढ़कर डेढ़ सो के लगभग हो 
गये । हसके विषय में ससी एकमत नहीं । लक्षणो ओर उदाहरणों में भी भिश्नता 
है। इसका परिणास यह हुआ है कि साधन स्वरूप अलंकार साध्य बन गये 
हैं। यहाँ सके कि काइप के सोम्दर्य की भ्रृद्धि करते के कारण अछकार वादियों ने 
भ्र्तकार ही को कास्याशमा कह डाला ! 

अध्कार-वादियों की भपेक्षा रीतियादी गुणों की मर्यादा स्थापित कर 
काम्यात्सा के निकट पहुँच गये थे । उन्होंने गु्गों का सम्बन्ध रस से स्थापित 
किया था। ब्यक्षफ वर्णों से हो, जो रसों के पुक प्रकार के वाह्य रूप हैं, गुणों 
का निर्माण होता है। रस के साथ जछकारों का ऐसा सम्बन्ध नहीं है । अछक्कुत 
कार्य भी नीरस हो सकता है, अनछक्डुत काव्य भी सरस । हमारे पूर्वांचार्स रस- 
सिद्धान्त से परिखित्त तो थे, पर हुसके व्यापक प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए थे । 


रत 


सामाभ्यतः हस हस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि अर्थ के उपकरण रश्त 
और ध्यनि हैं। प्राध्य-सौष्ठथ सात्र उतना मनोरस नहीं हो सकता, वक्तव्य विष्रय 
को ब्यक्त करने का भिश्ष भिनश्ष प्रकार उतना सममोहक मभेहीं हो सकता जितना 
कि भार्सिक भौर सरस भ्रथ । शब्दों का काछिष्पय वा उनकी झकार सुनकर इम 
भछ्ठे ही बाद वाह कह हैं पर भे हमारे हृदस का रपर्शा नहीं कर सकते, उसमें 


( रैंप ) 


गुद गुदी नहीं पैदा कर सकते । पर अथ इस भ्र्थ के छिये सबंधा समर्थ है। 
अलोकिक आनन्द का दान ही हमारे काव्य का ध्येय है। यह भानन्द वाह्याइम्बर 
से प्राप्त नही हो सकता । भलकार वा विशिष्ट पद-रचना काध्य की जास्मा नहीं 
हो सकती । काव्यात्मा तो बस अर्थ का उत्कर्ष ही है जो रस के समावेश से ही 
सिद्ध हो सकता है। जबतक किसी बात से हमारा हृदय गद्गद नहीं हो उठता, 
मुग्ध नही हो जाता तबतक हम किसी वर्णन को काव्य कह ही कैसे सकते हैं । 
किसी भाव के उद्गेक दी में तो अर्थ की साथकता है। यह अथ हृदयस्पर्शी तभी 
हो सकता है जब उसमें हृदय के सुप्त भाव को छेडकर जागरित करने की शक्ति 
हो । उसी जाग्रत भाष में हम भूछ जायें तो हमें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा और 
वही आनन्द काव्य का रस है। 

भारतीय काव्य की रस-परम्परा बहुत प्राचीन है। राजशेखर ने अपनी 
काव्य-मीभमांसा में काव्य-विद्या के अ्रद्टारह अंगों में रसाधिकारिक अ्रग का क्षाचाय 
नन्दिकेश्वर को माना है । काम-शाज् के संध्षेपकों में भी तन्दिकेशर का नाम 
जाया है। ये नन्दिकेश्वर महादेव के अनुचर माने जाते है। साहित्य में नाना 
भाँति से इनका नाम आया है। इनको विवेचना साहित्य का विषय नहीं । पर 
यह कहा जा सकता है कि ननिदिकेश्वर के या भरत मुनि के पूर्व जबतक पूर्ण रूप 
से रस-मीमासा नही हुईं थी तब तक रस से केव् श्यज्ञारः ही समझा जाता 
था। राजशेखर के भरत को रस का आदि प्रवर्तक न मानने से यह भी स्पष्ट है 
कि भरत ने परपरागत रस का ही अपने नाव्य शास्त्र सें समावेश किया है 
जिसकी व्याख्या छठे ओर सातवें अध्यायों में की है । 

भरत का विभावालुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पकत्तिः यह 
सून्न बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी व्याख्या अनेक आाचायों ने भिन्न भिश्न रूप से की 
है। भरत श्ज्ञार, वीर, रौद्र तथा बीभत्स चार प्रधान और उनसे उ्धूत, 
हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक चार अप्रधान रस मानते हैं। भामद 
का रस-सम्बन्धो कोई निश्चित विचारु नही | रस से परिचित होनेपर भी उन्होंने 
वक्रोक्ति और अलछक्लार को ही प्रधानता दी है। दण्डी ने माधुययं गण के छक्षण 
में रस का नाम छिया है और वाग्रस तथा वस्तुरस नामक उसके दो 
भेद किये हैं । शब्दालझ्कारो में अनुप्रास को वाग्रस का पोषक और भर्थारझ्धारों 
में ग्रास्यत्व-दोष के अभाव को वस्तुरस का पोषक माना है। पर रस-विवेचना 
स्वतन्त्र रूप से नही की है। सभव है वे रस से भास्वाद मात्र ही समझते हों । 


हे. 


९ मधुरं रसवद्वानि वस्तुन्यपि रसस्थितिः। काव्यादर्श 


( ३९ ) 


वामन ने कार्ति नामक अ्र्थ-गण के लक्षण में यह कहकर रस फी चर्चा को है 
कि रसों की दीघसि अर्थात प्रगाढ़ अभिव्यक्ति ही कान्ति नामक अर्थ-गण की 
भाधायक है | उद्धूट ने भरत के अनुसार आठ रसों को मानकर विभावादि की 
स्याख्या की है भौर उनमें एक शान्त रस जोड़ दिया है। रुद्रट ने इसमें प्रेयस 
को जोड़कर दूस कर दिया। पर काव्य-तत्व जो रस है उसका कोई सिद्धान्त 
स्थिर से कर सका । भ्ते ही किसी न किसी रूप में रस को वे मानते रहे | 

उपयुक्त जितने आधार्य हैं सभी अछकार के ही पक्षपाती हैं। सभी ने 
रस को अलंकार और रीति का दी उत्कर्षक माना है। काव्य में रस की प्रधानता 
स्वीकार करने की ये प्रस्तुत नहीं थे । भरत से लेकर ध्वनिकार तक रस से नाठ्ध- 
रस ही समझा जाता था। क्योंकि नाटक को ही लेकर उसमें रस की उत्पत्ति, 
उसकी जावश्यकता भादि का विवेचन है | बाद के आाचायों ने भी प्राय, उसीका 
अ्रनुसरण किया है। पर साटक के काव्याड़ होने से काव्यभान्न में रस की स्थिति 
विवेध्य है। रद्॒भट्ट ने तो स्पष्ट ही कहा है कि भरतादि ने नाथ्य ही 
में रस की स्थिति मानो थी। में अब यथामति काव्य में भी उसकी 
स्थिति का निरूपण करता हूँ। अतः भरत के नाव्य रस का सिद्धान्त काव्य 
के रस-सिद्धान्त पर भी छागू होता है। अब भक्ति और वात्सल्य मिछाकर 
रस की सरया बारह हो गयी है| ध्वनिकार ने काव्य की भात्सा ध्यनि को मामा 
है और सह ध्यति प्रभानतः रस की ही होती है । 

रस-मिष्पत्ति बाके भरतसूत्र की कई आशार्यों ने कई प्रकार से जो ज्याख्या 
की है उसका मुख्य तात्पयं यही है कि विभाव, भजुभाव और संचारी भावी के 
द्वारा सहृदय पुरुषों के हृदय में बासना रूप से वर्तमान स्थायी भाव ही भभि- 
स्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है । विभावादि को थोड़े में जान हें । 

धज्ञार भादि पस्पेक रस का रति आदि एक एुक स्थायी भाव होता है । 
ये स्थायी भाष संस्कार रूप से कुछ मानव-हृदयों में वतेमान रहते हैं। विभाव 

भ्रथ होता है भाव का कारण । यद्द दो अकार का है। आलंवन और उद्दीपन। 

रस-प्रतीति में दोनों की भ्ावश्यकता होती है । भावों के बोधक कार्यों को अनुभाव 


4 दीप्तरसत्व॑ कान्ति:। काव्यालंकारसूत्र ३४३१४ 
२ स्नेह-प्रकृतिः प्रेयान्‌ | फकाव्यालड्रार' 
३ आगो नातठ्य॑ प्रति प्रोक्ता भरतादे। रसस्थितिः । 
यथामति ममाप्येषा काम्य प्रति निगशते । शज्ञारतिरूक 
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कहते है। जैसे, आलबन नाय्रिका और डद्दीपन चन्द्रोदय आदि के द्वारा भालंबित 
और उद्दीपित नायकगत रति भाव को व्यक्त करने की जो नायक की शारीरिक 
चेष्टायं होती हैं वे अन्ुभाव हैं। चिन्ता, मोह, दैन्य आदि तेंतीस संचारी 
है। ये क्षण-स्थायी होते हैं। एक स्थाय्री भाव की प्रशुता में बहुत से संचारी 
भाव उठते और मिट्ते रहते हैं। छोकिक परिभाषा में इन्हें रस निष्पत्ति के 
सहकारी कारण भी कह सकते हैं । भावों में सचरण करने के कारण सचारी और 
विविधता तथा आमिमुख्य से चरण करने अर्थात्‌ उत्पन्न और विछीन होने से 
इनकी व्यभिचारी सज्नञा भी है । 

स्पष्ट यह कि रसों की प्रतीति में तत्तद्रसानुकूल विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी कारण होते हैं। इनसे जब स्थायी भाव परिपुष्ट होते है तब रसो की 
अनूभूति होती है। समभझना चाहिये कि इन सबो की सश्किष्टामक भ्रखण्डता 
हो रस है । 

इन्हों सचारी ओर व्यभिचारी शब्दों को लेकर भी पनन्‍्तजी ने प्राघीनों पर 
कीचड़ उछालने की निन्यय चेष्टा की है। वे वही लिखते हैं कि 'रसगंगाधर, 
काव्यद्श आदि की वीणा के तार पुराने हो गये। थे स्थायी, संचारी, 
व्यभिचारी आदि भाषों के जो कुछ संचार या व्यभिचार करथाना 
चाहते थे, करवा चुके । धन्य पन्तजी ! यदि आप इन बातों का उस्लेख मे 
भी करते तो भी आपकी प्रतिभा की पूजा होती। ऐसे वाक्यों पर तो कविजनोबचिस 
शालीनता शरमाकर सिर नीचा कर लेती है । 

प्राचीनों ने व्यभिचार की शिक्षा कभी नहीं दी । आचायों और महाकषियों 
ने अपनी कृतियों की मनोरंजक द्ाक्ति से श्रोता और पाठक पर वह प्रभाव डालने 
की चेष्टा की है जिससे उनकी चित्तव्ृत्ति अलक्ष्य रूप से सुसस्कृत होकर परिवर्तित 
हो जाय । काव्य ने वही काम किया है जो बुद्धिमती कान्‍ता अपने निशछक् प्रेम 
से पति को केवल प्रसन्न करने के लिये ही नही, ठीक रास्ते पर रखने के लिये भी 
करती है। हमारे काव्य अपना अछद्षय प्रभाव डालकर विक्ृत चित्तवृत्ति को उचित 
मार्ग पर लाने को क्षमता रखते हैं। उनका काव्यूगत उद्देश्य शुम के सभात 
बनाने का है न कि रावण के समान । 

हम मानते हैं कि सरक्षत के कवियों ने शड्रार रस का विशेष रूप से वर्णन 
किया है। उदाहत पदों में शज्ञार रस ऊबालब भरा पढ़ा है। नापिका-मेद के 
उदाहरणों में भी श्ज्ञार की परा काष्ठा है। पर आप उसे कुत्सित वा भशक्षीक 
नहीं कह सकते । जिन भाचायों ने भइलछीलता को दोष माना है से अइलीरता 
को अश्रय ही केसे दे सकते थे । ऐसे बर्शनों में आचीन कवियों का सदा ही 
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यह सदुद्दश्य रहा कि समाज अ्सतियों और धू्तों की चालबाजियों से सदा सचेत 
रहे और अपने को नीतिअ्ष्ट और कुरुचि-पह्लिल होने से बचावे | रूद्ग॒ट तो कहते 
है कि कवि को प*-खसत्री को न तो चाहना है ओर न उपदेश देना । चह' 
ती केवल उनके चृत्त को काव्याइ के रूप में हो ग्रहण करता है। जाज़ 
के कछाकार ही अशकीकृता भौर नम्नता को प्रश्नय दे रहे हैं। 

भावषायों पर व्यभिचार का लांछन छगाने वाले पन्तजी के काव्य में नग्नता 
का पूक निम्न नमूना देखें-..- 

मंजरित - आज्रवन - छाया में दम श्रिये मिले थे प्रथम बार, 

ऊपर दरीतिमा नम गुझ्िित, नीचे चद्रातप छुना सफार | 

तुम मुग्धा थी अति - भाव - प्रवण, उक्से थे अंबियों से उरोज, 

चैयल प्रगल्मभ हंसमुख उदार, में सलज तुम्हें था रहा खोज | 

छतती थी ज्योत्स्ना शशि - मुस्त पर मैं करता था मुख - सुधा-पान-- 

कूकी थी कोकिल, हिले मुकूल, भर गये गंध से सुरव प्राण ! 

तुमने घरों पर घरे अघर, मैंने कोमछ वपु भरा गोद 

था आत्मममपण सरहृ संधुर, सिर गये सहज मारतामोद |] 

मंजरित आम्रहुम के नीये हम प्रिये मिझ्ठे थे प्रथम बार, 

मधु के कर में था प्रणथ बाण, पिक के उर में पावक पुआर | 

पन्‍्तजी शिस ब्यभिचारी साथों से भव़कते हैं उन्हीं की इसमें भरमार है। 
मे जिस विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से अछग रहते की शिक्षा दे रहे हैं 
हम्होंमें वे पॉँते हैं। भला रससिस कवि कैसे इनसे भाग सकता है। इनके 
बिना काब्य सें रसोश्यकसि का होता संभव नहीं । हस कविता से सभी कुछ है । 
काब्य-रस-रसिक इसको अरछी तरह समझ रहे हैं। व्याख्या को जरूरत नहीं । 


ध्वनि 


उधम! शढदु का अर्थ है 'भावाज' | आधात से जैसे भावाज निक्छती है 
बाष्याभ् से ध्यद्रि.निद्वकती है। यह शब्द की एक अर्थद्ाक्ति है। शब्द 
से स्पष्ट म कही जाने पर भी जो बात प्रतिभासित होती है वही ध्वनि हे । 
१ नहिं कविना परदारा एशत्या नापि वोपदे्टअ्या: । 
कर्व्यतयाउम्येधों न शव तदुपायोडमिघातब्यः । 
किम्तु तदीय॑ कस काब्याइतसा स्न॒ केवल वक्ति । 
भाराधग्रितुं विदुषत्तेन ने दोषः कवेरत्र । काह्रयालेकार' 
99 अआु५ द््‌ 
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वाध्यार्थ तो शब्दों का ठेठ अर्थ है जिसे गँचार भी समझता है। काव्य में उसका 
महत्त्व निम्न कोटि का है । उसका जो व्यज्ञयार्थ है--ध्वनि है वही चोखा है, 
असाधारण है, ओर महत्त्वपूर्ण है। शब्दों से स्पष्ट प्रकट न होने के कारण दी 
ध्वनिकार ने रिखा है कि कवियों की वाणी मे वाच्याथथ के अतिरिक्त 
प्रतीयमान--प्रतिभासमान जो ध्यनि-रूप व्यक्ष्यार्थ होता है' चह 
कोई और ही अपू्े वस्तु है। वह अथ वेसे ही शोमित होता है जैसे 
सुश्लिए---खुगठित अक्लोवाली नायिका के अज्ों के अतिरिक्त उसका 
लावण्य हो--छुनाई या सलोनापन हो । शास्त्रीय परिभाषा में प्रधान 
व्यद्ञयार्थ ही ध्वनि कहकाता है। 

यद्यपि ध्वनिकार इस ध्वनिमत के आविष्कारक नहीं हैं तथापि उन्होंने उस 
उपेक्षित और अस्पष्ट ध्वनिवाद को सुब्यवस्थित रूप दिया है। उसमें मव जीवन 
का सच्चार किया है। उन्होंने ध्वनि को केवछः काव्यात्मा कहँफर ही विश्राम 
नही छे लिया, प्रत्युत रस, रीति, गुण और भलकार की भी मीमासा करके ध्वि 
के साथ उनका सामअझ्स्य भी स्थापित किया है। उन्होंने ध्वनि को हन सभों से 
एक विलक्षण पदार्थ बताया है। उनके मार्मिक विवेचन और पाण्डित्य-पूर्ण प्रति- 
पादन के प्रभाव से अछड्डारवाद आदि सभी मत भिष्मभ ही गये । 

ध्वनिकार के मत से रस, भाव आदि ध्वनियों में प्रधान हैं । ये ध्वनित ही 
होते हैं, उक्त नहीं। वस्तु और अलंकार भी ध्वनित्त होते हैं पर रस, भाव 
आदि की ध्वनि को जो प्रधानता भ्राप्त है वह उन्हे प्राप्त नही । क्योंकि रस, 
भाव आदि से ही काव्य ग्राणवान होता है। इस ध्वनित होने वादों रस का 
परवर्ती आचायों पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि प्रायः सभी इसके किसी न-किसी 
झकार से अनुयायी बन गये । 

क्रॉंच पेक्षी का एक जोड़ा काम-कौतुक में निमझ था। इसी समय एक 
व्याध ने कामोन्मत्त नर-क्रोंच को मार गिराया। वह पृथ्वी पर तड्फड़ाने छगा | 
क्ॉंची क्रोच की ममंकृन्तक कराह को घुनकर करुण क्रन्‍्दन करने छूगी । यह दृश्य 
देखकर कवि के हृहय मे जो करुणा उम्ड भायी उसने भारतीय काव्य साहित्य 
के पहले इछोक को जन्म दिया । वह श्छोक है-- 

मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम.. शाइवती समा. । 
यत्कोंचमिधुनादेकमवधी काममोद्दितम्‌ ॥ 
इस श्कोक का साधारण अर्थ है कि “रे व्याथ, तुमने क्रॉंच की जोडी से 


$ ध्वन्याोक का इलोक इस भ्रन्थ के २०१ वें प्रृष्ठ में देखें । 


( ४४३ ) 


काम-मोहित क्रॉच को भार डाछा । इसीसे अनन्त कार तक तुम्हारी कोई पूछ 
न हो? । पर इस वाच्यार्थ में कोई विशेष चमत्कार नहीं। स्वयं आाइप्व्थ-चरिति 
होकर आदि कवि ने अपने शिष्य से कहा कि शोकार्त हृदय से निकछा हुआ यह 
लय तान समन्वित कछोक (यश) ही रहे, भ्न्‍्यथा न हो | इसके म्रलू में कवि की 
करुण भावना निहित है। उस समय महरपिं के सन में जो करुण रस ढत्पत्ष हुआ। 
वही इस छोक से धवनित है। इसीसे इस छोक को काव्यस्व प्राप्त है। इससे महर्षि 
काएसीकि के करुणा-विगलित कोसछ सानस का जो सार्मिक भाव व्यक्त होता है 
वह सहृदय के हृदयो को आकर्पित कर लेता है। इसी पर तो ध्वनिकार ने 
लिखा दे कि -- 

कांग्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकने: पुरा । 

ऋ्रोचदन्द्रवियोगोत्य. शोक: इलोकत्वमागतः ॥ 


क्रोंच-हुस्द के वियोग से उत्पन्न भादि कवि के शोक ने जो छोक का रूप 
धारण किया घह करुण रस का प्रत्यक्ष उद्गार था। वही करुण रस की ध्वनि 
काम्माप्मा है । 
अर्थ 


फाब्य का सर्वस्व अर्थ हीं है | शब्द तो उसके धाहन-मान्न है। अर्थ ही पर 
शब्द-शक्तियाँ निभेर हैं। रस कंगत ही है। शास-अ्तिशत भलहूार प्रायः 
भर्थाशक्वार ही हैं। रीतिआुण भी भर से असम्बद्ध, नहीं कहे जा सकते । कहता 
खाहिये कि जात की करासात सभी है जब वह सार्थक हो। निरर्थक सुरूछित 
पदाबछी भी उन्मत्त प्रताप की कोटि में ही रकखी जागगी । 

अर्थ तीन प्रकार के होते हैं--भमिष्रेय, छट्ष्य और व्यकूर्य | ये शब्द की 
क्रमशः मभिधा, लक्षणा भर भ्यक्षना नामक शक्तियों से प्रकट होते हैं। व्यक्षथ 
ही धव्ति है--वही ब्यज्ता का फक्षोपध्रायक्ष रूप है। व्यज्ञय भोर ध्वनि के 
स्वरूप में कोई विभेद नहीं | 

आाशाधर भह ने अपनी 'भत्रियेणिका” में इन तीनों शक्तियों को गज्ञा, थमुना 
भौर सरस्वती की उपमा दी है । गज ही इस तोनों में प्रधान है । इसका विस्तार 
विश्वविदित है । ऐसी ही अमिधा शाक्ति है। सबसे पहले यही अपना व्यापार: 
करती है। इससे कोई धाठद बचा नहीं है । गड्गा में ही यधुना भा मिली दे । 
झभिधा के क्राधार पर ही छक्षणा है। भभिया के बिना छक्षणा का अस्तित्व असंभव 
है। प्यजना म्ररछक्ष है, सैले सरस्वती | अ्मिधा भर लक्षणा दोनों ब्यक्षणा 
के मूछ हैं। दोनों से ही व्यज्ना होती है. जो अश्षिया गड्गा भर खक्षणा 
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यमुना सी स्पष्ट--दृष्टिगोचर नही । जैसे प्रयाग में इन तीनों के सगम से श्रिवेणी 
बनती है वैसे ही इन तीनों के सगम से काव्य-निर्मांण होता है । इन्हीं तीनों 
शक्तियाँ से उपलब्ध अथ का विवेचन द्वितीय उद्योत में है । 


समालोचना 


आधुनिक काल में समालोचना को बड़ा महत्त्व दिया जा रह्दा है| पन्‍तजी ने 
समाछोचना को लेकर भी प्राचीनो पर छीटाकसी की है । वे लिखते दे कि हिन्दी 
मे सत्समालोचना का बड़ा अभाव है। जब तक समालोचना का 
रूपान्तर न हो, वह विश्व-मारती के आधुनिक विकसित तथा परि- 
रत स्वरों में अजुवादित न हो जाय, तब तक हिन्दी भें सत्साहित्य 
की सृष्टि भी नहीं हो सकती'' “' इत्यादि । 

इसमें आया हुआ आपका “अनुवादित! शब्द बढ़ा भ्रामक है। पहले तो 
'अनुनादितः का भ्रम हुआ । पीछे इसका अरय॑ हस रूप में लिया गया कि 
विवादी, सवादी और अलुचादी जो तीन प्रकार के स्वर ॒है उनमें का ही सभवतः 
अनुवाद” हो । पर “भनुवादित? शब्द 'भाषान्तरः के अर्थ में ही रूढ है और 
इस अर्थ में कोई सगति नहीं बैठती । भस्तु । यह तो समझ के बाहर को बात 
है कि बिना समालोचना के 'अनुनादित' था 'अजुवादित' हुए सत्साहित्य को 
सृष्टि नही हो सकती | क्‍यों ? क्या अब तक का या आपके पूर्व क्रा साहित्य 
सत्साहित्य नहीं है ? क्‍योंकि उस समय विकसित तथा परिष्कृत रवरों में 
अनुवाद! न था | 

यहाँ यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य- 
समलोचको का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न रहा है, जिससे उनकी दिशायें भी भिश्न 
भिन्न हैं। आज कोई इनकी तुलना करके जो किसी पक्ष की हीनता का धोतन 
करता है वह न्यायोचित नहीं। पाश्चात्य इष्टिकोण को लेकर प्राच्य आलोचक 
आचायों की निन्‍दा करना और भी अज््याय है” प्राच्य भाकोचना की पहुंति 
अपने में स्वंधा पूर्ण और सर्वकष है। उसमें किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं 
है। प्राच्य और पाश्चात्य पद्धतियों में जो भेद दिखाई पढ़ता है वह इन पह- 
तियों के अस्थान-भेद के कारण । जहाँ तक अभिव्यञ्ञषक या भर्थ-प्रकाशक शैली 
की व्िवेचना का सस्बन्ध है वहाँ तक प्राच्यपद्धति सर्वंधा सहुद्ध और विज्ञा- 
नाजुप्राणित दे । अतएऐंच अद्वितीय है। उसकी बराबरी अव्यवस्थित, अनुपपक्ष 
और असिद्धान्त पाइचात्य शैली अभी नहीं कर सकती । दाशैनिक होने के कारण 
ग्रान््य आचार्यो ने अपनी भृन्तमुखी प्रवृत्ति ओर आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ा. 
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और काध्य-साहित्य पर उनकी स्पष्ट छाप है। वैज्ञानिक होने या विज्ञान कां 
प्रभाव पढ़ने से पाश्चात्य पण्डिलों ने धस्तु का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्केषण करने 
में कमाझ का काम किया है । प्राध्य भनीषियों ने रसतर्व की जैसी व्याख्या 
की है, उसके भीतर काव्योपयोगी वस्तुतत्वय का सर्वाजपूर्ण सञ्मिविश हो गया 
है | युगधर्मानुसार सभी अपने अपने स्थान पर छीक हैं। हिन्दी-साहित्य-चिये- 
घना पर भाचीन खण्डनमण्डनात्मफक तथा तुलनात्मक भालोचना-प्रणाली का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 

पाश्चात्य पद्धति ने वर्णनीय विपय दी विवेचना की ओर अवश्य अधिक 
प्रयास किया है। वर्णनीय देशिक, कालिक, सानसिक, सामाजिक आदि परि- 
स्थितियों से किस प्रकार नियन्श्रित था अभिभूत होता है, इसकी ओर शवश्य 
ध्यान दिया है । पर यह विषय भी प्राध्य पद्धति में उपेक्षित नहीं है। उसके 
मिरूपण में चाहे कितना ही अ्श्तर हो । . 

प्राचीन प्रणाली पर भाधुनिकों के जो क्षाक्षेप हैं उनमें से कुछ ये हैं-- 
(१ ) कवि की काब्यप्रतिभा के भावन भौर क्नुधावन का भ्रभाव। (२) 
काम्य में झात्मप्रकाशशीएश कत्रि-हृुदुय को न पक पाने से श्सास्वादस में 
भ्रपूणेता । ( है ) शीरूवैच्ि्यमय तथा संघर्षान्दोलिस जटिछ्त कुटिक वा सहज 
सरछ चरिश्न का ममोनिवेद्यपूर्षक भ्ध्ययनाभाव। ( ७ ) रस-विशेष की अभि- 
व्यख़ना की प्रभविष्णुता भौर भसमर्थता के कछात्सक विवेचन का अभाष । 
(५ ) रचनाकार की मानसिक स्थिति का क्क्षान । ( ६ ) काव्य का सामा- 
जिक जीवन पर प्रभाध और उसकी प्रतिक्रिया का भ्ष्षान । ( ७ ) काव्य- 
मादक के शक्षण था स्थरूप-निर्देश में भवांछुनीय संक्ीणंता । (८ ) पाश्चात्यो 
के हारा की गयी कालिदास, भवभूति भाति की काब्यकलछा की चिंवेचना मे 
तुछता में प्राष्य विवेचना की हीनता । ( ६ ) अखण्ढ इष्टि भौर समग्र रूप 
से रस की भषमुपलदिधि ( १० ) समाकोचना का तिदर्शन जैसे--- 


उपसा.. कालिदासस्थ भारवेरथंगोरम । 
नेषभे पदलालित्य॑ माषे सम्ति श्रयों गुणा, ॥ इत्यादि 


प्राशीन आचार्य हम भाक्षेपों के कक्ष्य नहीं हो सकते । काव्य के तास्का- 
डिक आद्भा, उद्देश्य भावि सिश्ष थे । महाकवियों की काव्य साधना के स्वरूप 
मिन्न थे | ये जीवन भौर समाज को निरपेक्ष भाव से देखले थे। समाज पर 
उनकी एचसा की बचा मलिक्रिसा होती है, हुसकी थे चिन्ता ही नहीं करते 
पे । क्योंकि झमकी साथना सर्वतोभावेत् सार्थभमीन भोर सर्वत्तोभव्न होती 
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थी । समाज उनसे लाभान्वित होता था। वे संयमी थे, भास्थावान थे और भे 
प्रवर्तित चक्र के सच्चे अनुवर्तक तथा निसर्ग भौर संस्कार, दोनों से पूंत। यही 
कारण है कि उनकी रचना विश्वकेवरेण्य हुईं है । वे भारत का मस्तक उम्नत 
करने वाले थे । आज्ञ की सी अस्तव्यस्त रचना पहले होती भी नहीं थी, जिससे 
इन ऊपरी बातों की ओर दृष्ठि डालने का अवसर भाता | पाश्चात्यों ने कालिदास 
भौर भसवभूति को जो कुछ समझा वह अन्य ससकार से नियन्स्रित, अतएव 
तल-स्पर्श से अनभिज्ञ मुग्ध दृष्टि के द्वारा। इन महाकवियों की ऋृतितरकज्ञिणी में 
उन्हें भी अवश्य ही अनुकूछ वेदनीय दो चार विन्दु मिरू गये हैं। पाश्चात्य 
प्रभाव से अभिभूत यद्द युग सोई शक्ति को जगाना चाहता दै। किन्तु किस 
प्रबोधन-प्रकार से देश जागेगा, इसका यथार्थ ज्ञान यद्यपि उसे कभी नहीं हुआ 
है। प्रतिदिन नये नये कनुभव करना चाहता है। क्षय किसी के किये उससे 
दूर रहना ससव नही। ॥॒ 
पाश्चात्य साहित्य में समाकोचना के प्राय” पाँच भेद मुख्यतः इृष्टिगोघर 
होते हैं। वे ये हैं--( १) निगमनात्मक समीक्षा ( 26000070 ०थर।ट/थ) ), 
इसके अनुयायी साहित्य की परिवर्तनशीलता में विश्वास नहीं करते ( २ ) 
विवेचनाव्मक समीक्षा ( एदेप्रणा१6९ टाााएशा) ), इसके समर्थक साहिष्य 
की गतिशीरूता पर विश्वास करसे हैं । (३) प्रभावात्मक समीक्ष। 
( एए880गात ढयाटाण। ), इस मतवाले इस बात का विचार 
करते है कि हमारे जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पढ़ता है। (४) विद्धार- 
णात्मक समीक्षा ( 2०76080ए०४ ०00०8) ), हसके विश्वासी 'कछा कछा के 
लिग्रे! इस सिद्धान्त के समर्थक हैं और (५) सौन्दर्यद््शनात्मक समीक्षा 
( 8870767० 7०४7 ), इसके अचुमोदक सोन्द्यत्तत्व के अनुसार साहित्य के 
श्रेष्ठ की व्याख्या करते हैं । 
कोई इसके चार भेद मानते हैं। दो ऊपर के विवेचनाव्मक और प्रभावाश्मक 
और दो नये--निर्णयात्मक ( [00/0/2/ ) और तुझनात्मक (00॥77078॥ए6) । 
कोई वस्तुवादी ( 00]००४ए९८ ) और आव्मरक्षी ( 8प0]6००७ ) इन दो 
भेदों में ही समाछोचना के उक्त भेदों को गताथ कर देते हैं। क्षन्प 
भी इसप्ें कितने मतमतान्तर हैं ओर भ्रालोचना के विभिन्न भ्रथ॑ किये जाते हैं । 
» काव्यमीमांसा के चोथे अध्याय में जो भावक के भेद किये गये हैं उनसे 
समाकोचना का एक रूप खड़ा हो जाता दे। इससे हम कह सकते हैं कि 
प्राचीन आचायों की भी इष्टि समाछोचना के सत्स्वरूप की भोर थी। 
राजशेखर का कथन है कि तक्ताभिनिवेशी भाषक था समालोचक 
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बढ़ा ही दुलभ है जो किसी।कली कतिकार को सौभाग्य से प्राप्त 
दोजाता है। ऐसा भावक शब्दुगुश्फकन का अर्थात्‌ काव्य के कला- 
पक्ष का विवेचक तो होता ही है रस की तह मे सी पहुँच जाता है 
अर्थात्‌ हृदयपक्ष का साक्षात्कार भी करता है । पाश्चात्य समालोचक 
भी साहित्य-ससाकछोचक के सन्यन्ध में कुछ ऐसे ही भाव रखते है। 
हम हस बात को स्वीकार करते हैं कि समालोचना के रूप परिवर्तन से 
हिन्दीसाहित्य को छाम हुआ है, पर इसका कोई रूप अभी स्थिर नहीं हो सका 
है। माने हुए समाछोचक शुक्लज्ी का कथन है कि “समालोचना के सम्बन्ध 
में हमें इतमा ही कहना है कि इधर शुद्ध समालोचनायें कम और भावात्मक 
समाछोच नाये ( ॥7[॥05०७आ7४ (॥0ण) ) बहुत अधिक देखने में आती 
हैं जिसमें कवियों घो विशेपतार्थ हमारे सामने उतनी नहीं भातीं जितना 
भाछोचकों को भपनी भावनाओं की भलकृत छटा ।'*"** हमें पूरा विश्वास है 
कि शुद्ध समाक्तोधना की जोर अधिक ध्यान ज्ासगा ।, ,, . , ,.हमस गोरप में हर 
एक उठी हुई बात को भोर छूपकना छोढ़ दें; समभा-यूस्त कर उन्हीं बातों को 
प्रहण करें भिचका कुछ रथायों भूज्य हो, जा हमारी परिस्थिति के अनुकूछ हो ।” 
वात साकदी भाने ठांक है। शुक्कज्ी ने जेसी समालोचना का समर्थन 
किया है अवष्म इसका प्रयोग भी करते दोगे। पर देखिये कि जैनेन्द्रज़ी क्या - 
कहते हैं 'हाक़ुजी ने कुछ इसी तरद की भूछें की है। तुछसी को जो भीतर तक 
भीगे हुए लिपद भक्त थे, शुक्कषती ने साना बनाव में देख दिखा दिया है ।''*'** 
कति फी झाम्तरिकता को शुक्षती अपने अम्तर में अनुभव न कर सके । उनका 
रख वस्तुबादी ( (00०९८ ) रहा आत्मकक्षी ( 50०0]९2098 ) नहीं । 
इससे शुकूसी के वाई रूप को प्रकाण्ड पाण्डित्य से वह बॉध सके पर उसके 
१ दाकदानां विविनक्ति शुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभि: । 
सांतूं छेढि रसासत विखिलुते तात्ययंमुद्रीं च यः ॥ 
पृण्येः संघटते विवेकतृविरद्दादन्तमु् वाम्यतां। 
डेषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमश्ो जनः॥ काव्यमीमांसा 
बिवेकी समालोसक न सिलते से. भीतर दी भीतर घुलते ओर मुझीते कुछ 
कलाकारों के भाग्य से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा पारक्षी भौर परिश्रमजश्ञ भावक निकल 
भाता है जो उनके शब्दगुमफन की बारीकियों में ते ए४ एक को समझता है, उनकी 
सुन्दर उक्तियों पर रौ्ता है, उसके ताधपय की भाव-सेगी या लोच-शचक को ढूँड 
तिश्ल॥ा है भोर उनहे गाद़े रक्षातृत का जो खोल कर स्वाद लेता है। 
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भन्तरज्ञ की झाँकी भी क्या ले दे सके।” शुक्धजी तुलसी कौ आन्तरिकता 
का अनुभव न कर सके, यह कहना अतिवाद है । 
अन्तिम निवेदन 

पुन. यहाँ हम यह कह देना चाहते हैं कि शाख्रीय नियमों का केवल 
यही लक्ष्य है कि काव्यवस्तु का प्रशस्तरूप से प्रतिपादन किया जाय न कि नियम- 
पालन के छिये किसी कहाकार को बंधन में डालकर विवश किया जाय। 
एक प्रसक़् पर ध्यनिकार कहते है कि पॉँच प्रकार की सबन्धि 
( पक प्रयोजन में अन्वित अर्थों के अवान्तर सम्बन्ध) और सन्धि 
के चोसठ प्रकार के अज्»ों की योजना रसाभिव्यक्ति क्रे लिये ही होनी 
चाहिये न कि शास्त्रीय भर्यादा पालन करने के लिये। शाखोय नियभा 
के कारण रसोचितता और रसाजुगणता कथमपि उरपे्षणीय नहीं हैं। शास्त्रीय 
विधान का उद्देश्य यह नही है कि जो कुछ मन में जावे निमय पालन के छिये 
लिख दिया जाय । काव्यालोक का शास्त्रीय पक्ष भी यही हे । 

उपसह्ार 

मेरा अभिप्राय यह है कि साहित्य की बदली हुईं दुनियाँ में हम अपने 
साहित्य को बदले पर ऐसा न बदऊे कि वह पहचाना सी न ज्ञाय। सस्कृत- 
आहित्य की शिक्षा, स्वभावत, हमें उत्तराधिकार से प्राप्त है। अतः हम उसे 
छोड नहीं सकते । आलोक, प्रकाश, दुपेण से जो कुछ हमने सीखा है वह 
कथमपि व्याज्य नहीं । हाँ, उसोके आलोक में हम अन्य देशीयथ आश्ोचना- 
पद्धतियों से उपादान सअह करके उनको भी अपनाते जाये तो छाभ ही है | 
हमें इस परिवरततन में अपनी सस्कृति को नहीं खो बैठना चाहिये; हमें अपने 
सयम, श्रद्धा और निष्ठा को भी अपने हाथ से न जाने देना चाहिये । 

काव्य--साहित्य की सजीवनी शक्ति से लाभ उठाने के उद्देशम से ही इस 
काव्यालोंक के आलोक को प्रसारित करने की चेष्ट! की गयी है, जिसके मेज 
सहदय सुधी ही दो सकते हैं--- 

“मार्मिक को मरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम”। 
रामदद्दिन मिश्र 
"१ साहित्य-सन्देश 'शुक्काक १९४१ 
२ सन्धिसन्ध्यज्ञघटन रसाभिव्यक्तबपेक्षया । 
न तु केवलया शाह्नस्थितिष्म्पादनेच्छया ॥ ध्यन्यालोक 
३ अन्तरेकार्यव्स्पन्धः सन्धिरेकान्यये सति। साहित्यद्पंण 


् 


वक्तव्य 


चालीस बरस पहले की बात है जब कि मे साहित्य की उपाधि 
परीक्षा दे रहा था । काव्यो की व्याख्याओं मे “व्यज्यते' 'ध्वन्यते' देख 
कर जिज्लासु भाव से व्यजना ओर ध्वनि पर विचार करता, छक्षण- 
ग्रन्थों के लैक्षणो से उदाहरणों का समन्वय करता और ध्वनि-मभेदो 
में उदाहरणो का अन्तर्भाव करता । परन्तु उपाधि-परीक्षा मे उत्तीर्ण 
होने पर भी व्यजना आदि का जैसा बाध होना चाहिये वैसा न हो 
सका, उनके अन्तरज्ञ मे न पेठ सका । 

पढ़ने के समय से ही हिन्दी में कुछ-कुछ लिखते रहने की भ्रवृत्ति 
के कारण विचार हुआ कि इस विषय पर हिन्दी में एक पुस्तक भ्रस्तुत 
की जाय । किन्तु तत्काल छुछ न कर सका। अध्ययन की ओर दी 
अग्रसर होता रहा | छिखने के पूे इन विषयों के गहन ज्ञान की 
आवश्यकता भी तो थी ! 

जब जीविकापाजन में लगा तब रुचि बदल गयी। 'सरस्वती' आदि 
पत्रिकाओं में समालाचनातव्मक और साहित्यिक निबन्ध लिखने के साथ 
साथ “सत्साहित्य-प्रन्थभाठा” का संपादन और प्रकाशन भी आरस्भ 
कर दिया । इसी भमन्थमाला में उस समय अपनी 'साहित्य-परिचय 
और 'साहित्यालक्लार' नामक दो छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित की । इस 
झोर यह मेरा आरम्भिक प्रयन्न था। पर जब “सुबोध-मन्धमाला" 
के नाम से विविध विषयों की स्कूली पुस्तकें लिखने लगा तब “मेघदूत- 
विमश” के बाद साहित्यिक पुस्तकों के लिखने का कार्य शिथिल्न सा हा 
गया । वथापि अभीष्ठट विषय पर पुस्तक लिखने का सकतप बराबर 
बना रहा | किन्तु प्रकाशन-व्यवसाय की बृद्धि से इधर अवृप्त होने का 
अवसर ही न दिया । इसीसे बर्षों व्यतीत हो गये । 

इधर अवस्था ने जब करवट ली, शारीरिक शक्ति ने व्यावसायिक 
कार्य-भार से मुँह मोड़ना प्रास्म्भ किये तब उस संकरुप को पूरा करने 
का अवसर आया। इतसे में संसार संसरण करता गया, 
दुनिया बदलती गयी । साहित्यिक संसार ने भी कई करचदें लीं | 
विचारों में भी उथल-पुथल होती गयी। उस समय केसा और क्या 
लिखा जाता, इस समय कौन बता सकता है । 

की भू० जइ 
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पुस्तक आरम्भ के पूव यह विचार था कि संस्कृत-पुस्तकों का दी 
आशय लेकर हिन्दी में एक पुस्तक लिख दी जाय और उसीके अनू- 
दित उदाहरण दे दिये जाँय | पर इस काय से बह लाभ संभव नहीं था 
जो जिज्ञासुओं के लिये आवश्यक था । एक दो ऐसी पुस्तकों के रहते 
इस अनुवादात्मक काय से हमे सनन्‍्तोष नहीं था। अत स्वतन्त्र भन्‍थ 
की रचना का विचार ही प्रबल रहा । 

इधर हिन्दी-साहित्य मे विदेशी संसर्ग से विचारों में ज्वार-भाटा 
सा आ गया । नये कछाकार प्राचीन आचार्यों और पुराने कलाकारों 
पर कीचड़ उछालते हुए बादो के दलदल में दौड़ लगाने लगे । इतने 
ही से उन्हे सन्‍्तोष नहीं हुआ संस्क्ृत-साहित्य के लक्षण-मन्थों 
को लछीपपोत कर बराबर कर देना चाहते हैं। उनके मनमाने शाख्म- 
विरुद्ध प्रयत्नो मे पहाड़ की सी भूले दीख रही है । इनके निशाकरण 
का लक्ष्य भी समक्ष से गहा । 

सस्क्ृत-साहित्य ने हिन्दी के कई आचार्यों को जन्म दिया है। 
यदि ये महातुभाव नये कलाकार उनके ही ग्रन्थ पढ़ लेते तो उनसे ऐसी 
भद्दी भद्दी भूल न होती। आजकल सस्क्ृत के ज्ञानलब से दुर्वि 
दग्ध, पुराने हिन्दी काव्य-शासत्र के निन्‍्दक अंग्रेजी के प्रभाव से प्रभा- 
वित और नये समालोचना-संसार मे विचरने वाले ये विचित्र जीव 
अपनी अहस्मन्यता से साहित्य में स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने को 
इच्छुक होते दिखायी पढ़ते हैं। अस्तु । 

प्रारम्भ के समय यही निश्चय रहा कि ग्रन्थ की रचना ऐसी होनी 
चाहिये कि जिसमे संस्क्रत-साहित्य के अथ-विचार का, विशिष्ट शास्रार्थ 
के अंश को छोड़ कर, पूर्ण समावेश हो जाय। कठिन स्थलों को खूब 
प्राजल करके सममाया जाय, संस्कृत ओर हिन्दी के मान्य ग्रन्थों 
में जिन मुख्य भेदों के उदाहरण न दिये गये हो, दिये जॉय और उसमे 
नवीन विचारो का भी कुछ प्रवेश कराया जाय । 

नवीन दृष्टिकोण को लेकर अथं-विचार ( साहित्य मे यही विषय 
सबसे कठिन है ) पर एक ही पुस्तक लिखना अभीष्ट था। किन्तु 
सहृदय मित्रो का आग्रह हुआ कि साहित्य-शासत्र सबोड्भ-पूर्ण लिखा 
जाना चाहिये। अतः वह काव्याल्रोक के पॉच उद्योतों---१ काव्य- 
साहित्य, २ अथ-विचार, ३ रस-रीति और गुण-दोष, ४ श्रव्य- 


री 


ज्ब्ब् 
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दृश्य-काव्य ओर ५ अलंकार--समे विभक्त कर दिया गया । रसबिवेचन 
बड़ा हुआ तो यह एक और श्षकू उद्योत हा जायगा । 

काव्यालाक का यह “द्वितीय उद्यात” है। इस उद्योत का प्रथम प्रसार 
अभिधा है। उसमें कई विषयों की नयी दिशोओ की ओर इंगित 
किया गया है। यदि साहित्यिक थोड़ा भी ध्यान दे तो वे यथाथ 
अभिषेयार्थ के प्रयोग कर सकते है । वे यह कह सकते है कि 'मौलिक' 
आदि शब्दों के स्थान पर उपज्ञात' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता और न उनसे सहज ही अर्थ-बोध हो सकता है। ठीक 
है । पर हम तो कहेंगे कि अज्ञता-वश अयथाथे शब्द को रूढ़ बनाना 
साहित्य से श्रेयस्कर नहीं है । 

द्वितीय प्रसार लक्षणा का है। पाश्चात्य साहित्य ने अपना प्रभाव 
हाल कर हिन्दी काव्य में लक्षणा के अपू्ष चमत्कार पेदा कर दिये हैं । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रतिभाशाली कबि भी ऐसे लाक्षरिषक 
प्रयोग करने लगे है कि उनका वाच्याथ से सम्बन्ध बैठाना अ्रसंभव सा 
हो गया है । लक्षणा का बान्याथ-सम्बन्ध मुख्य उपादान है। अभिव्यजको 
का इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। इससे लक्षणा को समभातने 
के लिये गद्य भें और पद्म मे, विधिध प्रकारा को अपनाया गया है । 

तृतीय प्रसार व्यजना का और चतुथ ध्वनि का है । इनकी स्पष्टता 
के लिये कोई प्रयन्न बाकी नहीं छोड़ा गया है । 

ध्यनि का प्रधान विषय रस है ।जब तक रस के वास्तविक रहस्य का 
मर्मोड्ाटन नहीं होता तब तक ध्वनि का समझना सहज नहीं। अ्रतः तृतीय 
उश्ोत के घिषय 'रस' का भी संक्षेपतः इस उद्योत्त मे बणन कर दिया गया है। 

ध्यनिन्‍व्यजता के सम्बन्ध में नवीनों की विचित्र धारणा है। 
यत्र तन्न अन्यार्थक व्यखना शब्द का नया प्रयोग करना अपने अज्ञान 
का परिचय देना है। ध्यनि-व्यखना पर देशी या विदेशी नाम से 
कोई भिन्न भिन्न छाप नहीं है । वह सदा सर्वत्र एकरूप और एक- 
फल है । प्रकार-भेद में भले ही मतभेद हो। 

सामयिक दृष्टि से इस तीनों अथ-शक्तियों की जो समीक्षा 
बह साहित्यिक अर्थ-बोध में यथेष्ट साहाय्य देगी | अथ-विपय जितना 
जटिल और गहन है उतना ही सरल और सुबोध बताने की विशेष 
जेधा की गयी है । 


( ४५२ ) 


पुस्तक मे प्रतिपाद्य विषयो के सभी लक्षण सरल गद्य मे लिखे 
गये है। उदाहत कठिन पद्मा का स्पष्ट अर्थ दे दिया गया है। फिर 
जउदाहरणो मे रक्षणो का समन्वय करने के लिये गद्य में ही पद्म 
की साहित्यिक व्याख्या कर दी गयी है। इस व्याख्या ने लक्षणो- 
दाहरणो को तो सुबोध बना ही दिया है, अन्यान्य उदाहरणो को 
हृदयजक्ञम करने का पथ भी प्रशस्त कर दिया है। बहुत से विषय जो 
एकाकार प्रतीत होते है उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ वैशिष्टथ का निर्दिष्ट करके 
स्पष्ट रूप से समभझा दिया गया है | 
इनके आधार संस्कृत के आकर प्रन्थ है। वर्शित विषयो पर 
आचार्यों का बड़ा मतभेद है, व्याख्या, खण्डन-मण्डन, शाख्ार्थ का 
अन्त नहीं। इनको हिन्दी मे लाना अनावश्यक समभ छोड़ दिया गया 
है, पर विषयो का शुद्धरूप से प्रतिपादन किया गया है जो जिज्ञासुनों 
की जिज्ञासा को परितुष्ट कर सकता है । 
इस पुस्तक मे जो उदाहरण है, वे क्‍या प्राचीन हो, क्या नवीन, 
सभी प्रसिद्ध महानुभाव कवियों और छेखकों के है जिनका नामोलेख 
साथ ही साथ कर दिया गया है। कही कह्दी उनके भ्रन्थों के नाम ही 
आ गये है। दो चार पद्य प्राचीन और नवीन ऐसे हैं जो बिना नाम के 
रह गये है पर वे ऐसे प्रसिद्ध हैं जिनमे कोई भ्रम नहीं हो सकता। भाम 
अज्ञात होने या उद्धरण के समय नाम छिखना भूल जाने के कारण अनेक 
उदाहरणो मे केवल प्राचीन लिख दिया है। बिना नाम के उदाहरण हमारे 
न समझे जॉय, इससे आवश्यकतावश जोड़ी हुई तुकबंदियों मे 'राम' 
जोड़ दिया गया है । हमने ऐसी ही चेष्टा की है कि हिन्दी की स्वतंत्र रचना 
के ही उदाहरण ग्राप्त हो जॉय पर वैसे उदाहरण न मिलने के कारण 
संस्कृत के कुछ श्लोको का हमने अलुवाद करके दे दिया है और 'अलुवाद' 
लिख दिया है। आधुनिक काल में लाक्षणिक ग्रबलता के कारण 
लक्षणा प्रकरण के उदाहरण प्रायः सब के सब नवीन कवियों के हैं । 
व्यजना-वैशिष्टथ दिखाने के लिये विशेषत: प्राचीन कवियों के ही पद्म 
उदाहरण मे आये है । नवीन कवियो की प्रवृत्ति, व्यखना, व्यस्यना 
चिछाने पर भी उस व्यखना की ओर नहीं है जो कविता का प्राण है । 
विषय की विशद्ता के लिये अधिकाधिक उदाहरण दिये गये हैं। 
उदाहरण में आज्ञार रस के भी पद्म है जो साहित्यिको को अशचिकर 
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म होंगे। कुछ महानुभाषों के उदाहरण दोषनिर्देश के लिये अभिधा- 
प्रकरण में उद्धृत है| उनके सम्बन्ध से हमारा कहना यह है कि हमने 
केवल दोषदर्शी होकर उन्तका उद्धरण नहीं किया है। वे मान्य कंवि है 
ओर अन्यत्र दिये गये उनके उदाहरण इस प्रन्थ के अलझ्शार-स्वरूप 
है। ऐसी आशंका तो नदी, पर संभव है. कि किसी किसी आलोचक 
को कोई कोई उदाहरण सटीक न मालूम हो। इस सम्बन्ध मे हम इतना ही 
कहना चाहते है कि उदाहरणो के अन्वेषण और समन्वय मे 'यक्‍रो 
नास्ति' श्रम किया गया है। 

हमारे यहाँ एक प्रवाद-वाक्य है---'जीवत्कवेराशयों न चर्णनीय:” 
अर्थात्‌ जीवित कवियों के काव्यो का आशय नही वर्णन करना चाहिये। 
किन्तु ऐसा करने की हमने आवश्यकता समझी है । हम हृदय पर 
हाथ धरके कह सकते है कि हमसे अथानथंकरी व्याख्या नहीं हुई है। 

संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणा और व्यखना के जो भुख्य भेद्‌ 
गिनाये हैं उनके भी उदाहरण नहीं दिये हैं। हमने उन भेदो के भी 
उदाहरण देने की चेष्टा की है। यह हमारी ध्रृष्टता ही है। कितनो का 
कहना है कि ये भेद चमत्कार-शुन्य है, अकिज्चित्कर है, एकस्वर है । 
पर आधचार्यों के 'द्ग्दुशनमात्र करा दिया गया' आगे ऐसा ही समझ 
लेना चाहिये ह्प्यावि अभिम्राय वाले जो वाक्य है वे इसलिये ही है 
कि अन्यान्य उदाहरणों का भी अनुसन्धान किया जाय, उनकी उपेक्षा 
ने की जाय | अतः इस ओर का हमारा प्रयास निष्फल नहीं कहा 
जायगा । यदि इनमे चमस्कार-शुन्यता था अनवीनता हो तो भी इतना 
ते अश्रद्य ही है कि इस भेदों के अनेक उदाहरणो के लक्षणु-सम- 
स्वथ से आातव्य विषय तो अ्रत्यन्त अ+यस्त हो ही जायगा और 
पद्म -पाठ से भी अनुपम आनन्द उपलब्ध होगा। 

हस प्रन्थ के लिखने के पूर्व इस विषय पर अद्यावधि प्रकाशित 
प्राचीन 'काव्यनिशंय' तथा “्यज्ञ"थाथ-कौमुदी' और नवीन साहित्य- 
सिद्धान्त, कान्यकरपदुस काब्यप्रभाकर, व्यड्भ पार्थमड्जूषा, काव्याडु- 
कौमुदी, काव्यप्रदीप, काव्याज्न चन्द्रका काव्यसब्स्व आदि भनन्‍्थों को 
देखने पर भी हम इस निर्णय पर पहुँचे कि हमारा जो उद्देश्य है 
उसकी पूर्ति के लिये नये प्रन्‍्थ का निमोण आवश्यक है। 

हम हिन्दी फे झाषाय या आचायांयमाण प्रन्थकारों के प्रन्थों के 
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खण्डन-मण्डन या गुणदोष-विवेचन के विशेष पक्षपाती नहीं है। 
कारण यह कि प्राचीन आचार्यों ने ससक्ृत के आकर भ्नन्‍्थो को जहाँ 
तक समा, लिखा । वे इसके लिये प्रशसाह है । उन्होने 'ना' से हाँ” 
तो किया, शून्य से अक्ठ की अवतारणा तो की । उनके लिये 'भारबि' 
का यह पद्म कहा जा सकता है--- 
विषमो5पि विगाह्मते नय. इृततीर्थ पयसामिवाशय- । 
स॒तु तन्न विशेषदुर्तभ सदुपन्यस्यति ऋत्यवत्मेय ॥ 

इनकी समालोचनात्मक चर्चा करके अपने ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ाना 
नहीं चाहते और न इस ग्रन्थ के विशिष्ट विषयो का निर्देश करके 
इसकी विशेषता ही बताना चाहते है। इसकी अव्यर्थता का अलु- 
भव साहित्य-रस-रसिक करेगे, हमारे कहने से नहीं, अपने मन से । 

नदि कस्तूरिकामोद. शपथेन विभाग्यते। 

हा, हम उनका अवश्य विरोधात्मक समालोचना करेंगे जो अन- 
धिकारी होते हुए 'अहंवाद! से अधिकारी बनकर अर्थ का अनर्थ 
करते हैं और अपनी अज्ञता के कारण शाञ्लीय मयोदा का अ्रना- 
वश्यक उल्लंघन करते है । 

हंम अपने संस्कृत के आचारयों के, जिनकी सूची दी गयी' है, 
उनके व्याख्याकारों के ऋणी तो है ही ओर उन हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी 
के प्रन्थकारों के और विभिन्न पतन्न-पत्रिकाओं के भी आभारी हैं. जिनके 
अवलोकन से किसी न किसी रूप मे साहाय्य प्राप्त हुआ है। आरंभ 
में कुछ समय तक श्री उपेन्द्रनाथ शास्री 'ठाकुर और श्री हवलदार 
त्रिपाठी साहित्याचाय 'सहृदय' ने हमारे साथ कुछ काम किया है जिन्हें 
धन्यवाद देते है। सब से बढकर हम ऋृतज्ञ है अपने सहपाठी और 
अभिन्नहद्य मित्र आचाय परिडत केशब्रप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष हिन्दी- 
विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी के, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि 
को श्रम, ममता और सनोयोग के साथ पढ़कर और आमुख लिखकर 
पुस्तक का गौरव बढ़ाया है । उन्होने' 'हिन्दी प्रेमी' के नाम से कुछ नये 
उदाहरण भी बना दिये हे और एक दो अलभ्य उदाहरण भी दिये हें । 
परिशिष्ट के लिये डाक्टरसाहब के कृतज्ञ है। 

हमने बरसो रातदिन स्वास्थ्य खोकर जो श्रम किया है, विश्वास 
है, सहृदय विद्वान उसकी कदर करेगे। अनुक्रमणिका देने का विचार 
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इस बार स्थगित रहा। संस्करणान्तर मे, यदि समय आया, तो 
अनुक्रमणिका जोड़ दी जायगी। हम जिस न्यूनता और ब्रुटियों को 
समभते हैं उन्हें भी दूर करने की चेष्टा करेंगे । सहकारी के अभाव 
से, यहाँ तक कि समभदार शुद्ध प्रतिलिपिकार के न मिलने से इसके 
प्रकाशन मे कुछ विल्म्ब हुआ | आगे सी यदि कागज दुरूम न हुआ 
ता यथासंभव शीघ्र संपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन की चेष्टा की जायगी । 

शुद्धिपत्र कोई पढता नहीं । अत. उसका देना न देना बराबर है। 
फिर भी इसकी विडंबना की गयी है। वे ऐसी अशुद्धियाँ है जो पाठ को 
को सहज दी प्रतीत हो जायेंगी। ६४ वे प्रष्ठ मे 'शुद्धा' भेद के 
सारोपा और साध्यवसाना के ऊपर एक रेखा छूट गयी है। उसके 
रहने से यह बोध होता कि उपादान और लक्षण, दोनो के ही ये भेद 
देते हैं । इस प्रकार की अन्य विपयाशुद्धि अभी दृष्टिगोचर नहीं हुई 
है । एक दो जगह नाम में श्रुटियाँ रद्द गयी हैं, जैसे कि २३ वें पृष्ठ 
में 'काव्य मे प्राकृतिक हृश्य की जगह काव्य में रहस्यवाद और 
१९१ में प्रूष्ठ में 'फेशन' की जगह तुलसी हो गया है। प्रन्थारम्भ मे 
भूमिका वक्तव्य आदि शुद्धिपत्र के बाद छपे है। सभव है, इनमे भी 
कुछ प्रूफ की अशुद्धियाँ रह गयी हो | यह सब हमारी असावधानता, 
असहायता और इस उद्योत को यथाशीघत्र प्रकाशित करने की अधीरता 
का परिणाम है | इसका हमें दुःख है । 

अथे का विषय बढ़ा हुरूह है । इसके प्रतिपादक वैयाकरण, 
नैयायिक, साहित्यिक और मीमांसक हैं । इनमें बड़ा मतभेद है। इससे 
आलोध्य विषय बड़ा ही शासख्ीयविवादपूर्ण है। हमारा प्रयत्न संक्षेप मे 
सरलता से वस्तु का स्पष्ट करने का है । अतएथ, संभव है, कुछ झ्रुटियों हो । 
इनके तथा अन्यान्य चुठियों के निर्देश का हम सादर स्वागत करेगे। 
तबतक के लिये परगुणपरमाणु को पर्वेताकार बनाकर हृदय में विकसित 
दोनेवाले सहृदय सज्जनों से निम्नलिखित सूक्ति मे यही नम्न निवेदन है--- 

गरछतः स्खलन कापि भवत्येव प्रसादतः । 
हसन्ति दुर्णनास्तन्न समादर्धात सजनाः।॥ 


रामदहिन मिश्र 
तवंबर १९४४ | 


ध्वनि-व्यंग्य-प्रशस्तिः 


एकावयवर्संस्थेत. भूषणेनेव. कामिनी । 
पदयोत्येन सुकवेध्येनिना भाति भारती॥ . ध्वस्यालोक 


ध्यनिनातिगभीरेण. काव्यतत्वनिवेशिना । 
आनन्दवर्दधाभा कस्य नासीदानन्दवर्घन;॥ . शॉजशेखर' 


साहित्य-विद्या जयघण्टयैव सवेदयन्ते कवयो यशांसि। 
यथा यथास्‍्या ध्वनिरुजिहीते तथा तथा साहंति मूल्यवेदान्‌ ॥ 
यावत्ववेमादवमुक्तिबन्धे यावद्धिय. श्रोतरि कोमललम। 
ताबत्‌ ध्वनो तद्व्यतिमेदमूले तारत्वमालकृतिका वर्दन्ति ॥ 
अस्मिन्महत्यस्तमितान्यवेयें विसत्वे. वीचितरहरीत्या । 
काव्यध्यनी जाप्रति देहभाजां करण विशेयु' कथमन्यशब्दा, ॥ 
विद्वत्मिय॑ व्यंग्यपथ व्यतीत्य शब्दार्थविश्रेषु कलाविरासात्‌ । 
प्राप्तोह्नुरागो निगमानुपेक्ष्य भाषाप्रबन्धेष्विव पामराणास्‌ ॥ 


शिवलीलाणंव 


अन्तगूंढानथोनव्यक्षयतः प्रसादरद्ितस्य । 
सन्दर्भस्‍्य नदस्य च न रस प्रीत्यै रसशानाम्‌ ॥ 
आन्‍्तरमिव बहिरिव हि व्यक्षयितु रस्मशेषत सततम्‌ । 
भ्रसती सत्कविसूक्ति' काचघरटीति श्रयं वेद ॥ 
गुम्फ पडुजकुडमलयु तिररस्तत्केसरोह्मासवा+-- 
नर्थों उप्यन्तरसोरभप्रतिनिभ॑ व्यंग्य चमत्कारि यत्‌ । 
द्वित्रेयद्रसिकेश्विर सहृदयैरंश्रेरिवास्वायते 
तत्काव्यं न पुन ॒प्रमत्तकुकवेयत्किश्विदुजल्पितम्‌ ।। 
सुभाषितरलभाण्डागार 


बिनही सिखाये सब सीखि हैं सुमति जो पै 
सरस अनूप रसरूपया मैं घुनि है।. सेनापति 


आम्ुख 

शब्द खप्ट का कंठ फोडुकर बाहर आया कि अर्थ ने उसकी अ्धीनता 
मान ली। कारण १ शब्द शक्त है, अथ अशक्त | शब्द अनादि अनन्त ब्रह्म 
केआभथ उसका अतात्विक--फ्रूठ-मृठ का--रूपान्तर | शब्द ब्रह्म एक है। 
अमर' का गुजार, कोफिल का पश्मचमालाप, काक का कठु रठित, गजराज का 
महाब्ंदित, सिंह का गर्जित, गाय का रम्मित, तुरंग का हेषित, रासमे का 
उन्‍नदित, मानव का गदित सब समान है। महादेव नय्राज शब्द ने यह 
स्यारी-त्यारी भूमिका अ्रहण की है। इन सबके मन की बात हमे भली भाँति 
शात हो जाती, पर इस यातुघान अर्थ और यक्ष॒राज ज्ञान ने अपने अभ्यास 
से, अपनी धोखे की 2ड्टी से ब्रह्म को इस प्रकार आवृत कर रक्‍्खा है कि हम 
अपने बन्धुभूत प्राणियों को बोली तक नहीं समझ पाते। आज इस धोखे की 
टी को हटा दीजिए, श्राज ही सबके मन की जान लीजिए | 

शब्द अग्नि के समान भुवन मे प्रविष्ठ है, आकाश के समान विश्षु है। 
किसी श्राकाश-देश की प्रयोग से श्रभिज्वलित कीजिए, कान लगा के सुनिए, 
बुद्धि से समझिए, श्र हाँथ 4धि सवढ़ा है। 

शब्द अभ्रत है। अर्थ मृत्यु है। जाने कितने मनुष्य मर मिटे ; 
पर मनु'प अमर है और श्रमर रहेगा | किसकी श्रमरता से ! शब्द की । 

शब्द कमल है सरोवर में विकसित अ्रष्टटल, शतदल, सहस्नदल मकरन्द- 
विखुनन्दित परागरागरंणित मिलिख्बून्दवन्दित अ्रथ भी कमल है। अ्रथ 
ने अपना नामगोत्र बदलकर शाब्द ही का नाम-गोत्र प्रहण किया है। 
५साह ही को गोत गोत होत है शुलाम को ।” 

शब्द मौन रहकर भी बाबदूक है, श्र पुकारने पर भी मृक है । 

शब्द ब्रह्मा नहीं, श्रतित्रक्षा है। ब्रह्मा ने श्रपनी सृष्टि में शशक के 
अब नहीं बनाये, शशणक्ष शब्द ने पतक मारते चुपके से उत्तके सिर पर 
दो उगा दिये | इसकी सत्यता तलुक श्राँसे बन्द कर मन से पूछिए। मन भी 
धिना शब्द की कृप। के अपना मत नहीं बता सकता ! ऐसी है शब्द की 


महिमा | कोई मत या विचार शब्दयोनि में अवतार लिये ब्रिना अ्रपनी सत्ता 
तक नहीं रख सकता | 


इस विशानमन्दन युग में ईश्वर कब का मर चुका होता, यदि शब्द उसे 
बीवित न रवता | नाम लेने पर मिस नामी का रूप सामने नहीं आता, उसका 
जीवन शब्द ही के श्रधीन है। शब्द साज्ञात बासुदेव है, बह प्रत्येक वशबद 
श्रथ को अपने शरण में ले लेता है। श्रर्थ हथेली पर हो, शब्द जब तक 
प्रकाश से आकर उसका परिचय ने दे, वह तीन कीडी का है। नाम से 
नामी वैसे ही प्रकट हो जाता $ मेरी हीरे की ज्योति से उसका मल्य | 
धर्म के आथों ने कितने रूप बदले, कितने उपद्रव रात किये, कितनी 
ल.पुथल् मचबायी, कितना सरक्तपात कराया; पर धरम ने सबकी लाज 
ली -सम्र का फलंफ भो डाला | 


( ख) 


इन भूतों का रस प्रथिवी है, प्रथिवी का रस जल है, जल का रस 
आओपधियाँ, औषधियों का रस पुरुष और पुरुष का रस शब्दमयी वाक्‌ है। 
शब्दरहित पुरुष नीरस है, सूखा है। शब्दसहित पुरुष सरस है, भीगा ६। 
कवियों ने श्रपने हृदय का रस सह्ृदयों के हृदय तक पहुँचाने में शब्दों को 
ही वाहन बनाया है। शरीर की खोतोवहा नाड़ियों के समान सम्यग शात 
सुप्रयुक्त शब्द ही अपनी रसवहा सूक्तियों से सिक्तकर भावनिधि मानब-दुदप 
को आप्यायित, उच्छुसित, अनुप्राणित और जीवित रखते आये हैं, और रखते 
रहेगे। नन्हा सा हाँ? पीयूष की वर्षा करता, छोटा-सा “ना? समस्त आशाओ 
पर पानी फेर देता है। शब्द मन्त्र है, जो उच्चारित होते ही अपना प्रभाव 
टिखलाता है, अर्थ की प्रतीज्ञा नही करता। शब्द अम्ृतायमान सोमरस है, 
अर्थ उसका ऋजीष शअ्रर्थात्‌ सीठी है| इस सोमरस को पीकर हम 
मत्य से अमृत हो चुके हैं। ऋजीप ! वह तो पशुञ्रों का भागवेय है। इसी 
लिए तो वे भूक हैं। अत्तः हे सुधीवृन्द ! शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर परब्द्षा 
का अधिगम करो | 

मेरे चिरमित्र प० रामदहिनजी मिश्र ने अपने “काव्यालोक' में न शब्द 
की महिमा जानकर केवल शब्द ही का गुणगान किया है, श्रोर न अर की 
वकालत से आकर्षित होकर अर्थ ही से श्रर्थ रक्‍्खा है। उन्होंने अपनी विचा[र- 
तुला पर दोनों को बाबन तोला पाव सती तौलकर दोनों का यथा-तथ्य मृल्य 
निधारित किया है। इस निर्धारण में जितना अनुसंधान, जितना विश्केषण, 
जितभी विवेचना उन्होंने की है, वह अ्रन्यत्र नहीं देखी गयी। शब्दशक्तियों के 
ऊहापोह द्वारा पल्नवित किये गये समस्त भेदोपभेदों के विशकलित और 
अव्यामिश्र उदाहरण सचित कर देना उनका विशिष्ट कृतित्व है। एक उपयुक्त 
उदाहरण की गवेषणा में अनेक श्रहोरात्र व्यतीत हो जाने पर भी भैय ने 
छोडना उनका स्वाभाविक गुण है। इस प्रकार विद्या, विवेक, विज्ञान, ध्रति, 
तत्परता और क्रिया से सपादित यह कृति अवश्य अपने श्रधिकारियों का 
उपकार करेगी, इसमें अगुमात्र भी सन्देह नहीं है। 

आज के जो समालोचक इस प्रकार की कृतियों को अन्यथासिद्ध या 
अनुपयोगी समभते हैं, वे या तो पर कटाकर आकाश में उड्ना चाहते हैं था 
घोर अन्धकार मे चल लक्ष्य बेधने कू डौल बाँघते हैं। भला शब्द और श्रर्थ 
की सूद्म परीक्षा से पराज्गमुख ऐसा कोन चतुर होगा जो शब्दार्थभय कवि-कर्म 
के अन्तःकरण में प्रवेश पाने का इच्छुक हो ! 

यह ग्रन्थ केवल हिन्दीवालों के लिए ही इपकारक नहीं है, इससे उच्च कन्ना 
के संस्कृत-विद्यार्थियों का भी नेत्रोन्मीलन होगा, ऐसा मेरा पूरक विश्वास है 


काशी 
२८- ३ १-१९४४ केशबप्रसाद्‌ मि; 
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प्रथम प्रसार 
१ अमिधा 


कर्क नल्‍ज_तार जिसकी आबक/॥पलीलतारत 


पहुली किरण 


शब्द! ओर उसके भेद 
काव्याचार्यों को किया, बाणी देवि, कृताथ । 
करो मुझे अब, है अणति, दे शब्दार्थ यथाथे ॥ 
हब्द का शाखरोों में अधिक महत्व है। 
"शब्द को विष्णु का अंश माना गया है। 
रफक शब्द का यदि सम्यगू शान हो जाय और उसका 
रुप से प्रयोग किया जाय तो बह शब्द छोक और परछोक, दोनों में 
अमिमत फछ का दाता हीता है।..*. 
छोफ में व्याख्याताओं तथा साहित्य-श्रष्टाओं का क्रान्तिकारी तथा 
अमिसत-फक्च-दायक श्रसाव अविदित नहीं है और शब्दमय शाद्र का 
भ्नुशीकन भी परकोक में परम-पद्‌-प्राप्ति के साधन-रूप में मान्य ही है । 


॥ काव्याजापाथ ये केमित गीतकास्यखिल्तामि सतत । 
शब्दमूतिधरस्पैते विष्णोरंशा 'महात्मतः ॥ विष्णुंपुराण 

२ एकः शाब्दः सम्यग जाता सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्ग छोके थे 
कामधुरमवति । महाभाभ्य 


काव्यालोक २ 
'शब्द का धातुगत अथथ आविष्कार करना है और शब्द करना भी । 
ज्याकरणशासत्र के अजुसार जिसका रूप निणीत हो वह 

शब्द है । 
गैज्ञेक में पदार्थ की प्रतीति करानेवाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। 
कोषकार का कहना है-- 

अाज्न में जो वाचक है वही शब्द है । 


"शब्द का अर्थ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है । 
नहीं ध्वनि और श्रवण के आहाय को लेकर प्राय: हिन्दी के सभी 
बैयाकरणों ने शब्द का सीधा सा यह छक्षण बना लिया है कि 'जो सुन 
पड़े सो शब्द है! । पर यह यथाथता का द्योतक नहीं है । 
( क ) श्रयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं--१ ध्वन्यात्मक 
और २ वर्णात्मक | 
ध्वन्यात्मक शब्द वे हैं जो वीणा, मृदंग आदि वाषच्ययन्त्रों, पशु 
पक्षियों की बोलियों और आघात द्वारा उत्पन्न होते हैं| ध्यन्यात्मक शब्द 
बर्णों से यथाथतः नहीं व्यक्त किये जा सकते | वे संगीत तथा आधात के 
विषय हैं| संगीत के संकेत प्रथक होते हैं. । वर्णात्मक शब्द वे हैं जो 
वर्णों में स्पष्टल' बोले या लिखे जाते हैं 
( ख ) प्रयोग-भेद से वर्णात्मक शब्द के दो भेद होते ईँ--१ सार्थक 
ओर २ निरथक। क्‍ 
साथंक शब्द वे हैं जो किसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं । 
जैसे---राम, श्याम, सन्दर, मधुर, सोना, सुगंध, पढ़ना, लिखना, साय॑, प्रातः आदि | 
निरथक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। जेसे-- 
पागल का प्रढ्ाप, आँय बाँय आदि । साथक शब्द का, अथं-प्रतीति के लिये 
प्रयोग होता है; निरथंक शब्द का नहीं। कभी कभी व्यथंता में इसका 
१ झच्द आविष्करे। शब्द शब्द करणे। सिद्धान्तकौमुदी 
२ व्याकरणस्मृतिनिणीत झब्दः। कषयमीमांसा 
३ ग्रतीतपदार्थकी छोके. ध्वनि शब्द इत्युच्यतें॥॥ भरद्वाभाष्य 
४ शात्ने शब्दस्तु वावकः। अमर 


» शन्दोआरे यशोगीत्योवोक्ये से श्रवणे ध्वनौ | दैम 


पद और वाक्य 


भी प्रयोग दीख पड़ता है। जैसे:--टाँय टाँय फिस । क्‍या अंठ संट बंकता 
है, इत्यादि । 

(ग श्रुति-भेद से साथक शब्द के दो भेद होते हैं--१ अनुकूल 
ओर २ प्रतिकूल । 

ध्यन्याप्मक शब्दों में कुछ श्रुति-अनुकूछ और कुछ श्रुति-प्रतिकूल होते 
हैं। वणोत्मक शब्दों में भी ऐसा ही समझना चाहिये। काव्य में विशे- 
षतः श्रुति-अनुकूछ व्णोत्मक शब्द ही अपेक्षित हैं। ऐसे ही शब्दों से 
काव्य-कलेबर की कमनीयता बढ़ती है। 





दूसरी किरण 


पद और वाक्य 


प्रयोगाहे सार्थक शब्द को पद कहते हैं | 
"किसी किसी फा मत है-- 
शब्द और अथे दोनों मिलकर पद कहे जाते हैं । 


इससे स्पष्ट है कि जब तक हस किसी शब्द का अथ नहीं जानते 
तब तक हमारे छिये बह पद नहीं है । 

पद दो प्रकार के होते हैं--( १) नाम और (२) आख्यात । विशेष्य 
वा विशेषणवाप्यक पद्‌ को नाम और क्रियावाचक पद को आख्यात 
कहते हैं। संस्कृत में सुबन्त और तिडन्त के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। 
इसके अतिरिक्त *छपसग और निपात ये अन्य दो पद-सेद हैं। विभक्ति 
या परसग्ग-रहित शब्द्‌ फो *प्रातिपदिक अथात्‌ धातुभिन्न, प्रत्ययभिन्स 
साथ्थक शब्द और विभक्ति या प्रत्यय-रह्तित धातु को प्रकृति कहते हैं । 


१ व्याकरणस्मतिनि्णोतः दाब्दः निरुक्तनिधण्द्वादिभिनिर्विश्स्तदभिषेयो5र्थ- 
तो पदस । काव्यमीमांसा 

४ सावप्रधानमाझ्यात॑ सत्वप्रधानानि नामानि । निरुक्त 

३ खत्वारि पदजातानि मामाख्यातोपसर्गनिषाताथ। निरुक्त 

४ अधथेवदधातुरप्रध्मयः प्रातिपदिकम्‌ | अध्टाध्यायी 


काह्मालें्क है 


प्रकृति में घिसक्ति या प्रत्यय के योग से पद बनते हैं। प्रातिपदिक में प्रत्यय 
के योग से नाम और धातु में प्रत्यय के योग से आख्यात पद होते हैं | 
प्राय: सभी पद मूलभूत प्रकृति से उत्पन्न माने जाते हैं । 

पद उद्दे्य भी होता है ओर विधेय भी । 

जिस पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देय और जिस 

पद से अपू्वे विधान हो वह विधेय हे । 

अभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उद्देय और जो 
वक्तव्य हो वह विधेय है। जेसे--है देव | तुम्हीं माता हो, पिता हो, सखा हो, 
धन हो और द्वे देव ! तुम्दी मेरे सब कुछ हो। यहाँ 'देव” जो पहले से सिद्ध 
अर्थात्‌ बतमान है, उसमें मातृत्व, पितृत्व आदि “अपूर्ब” अर्थात्‌ अबते- 
मान का कथन करने से “देव” उहेश्य 'माता हो” आदि विधेय है। 

साहित्यकार पद्‌ का यह लक्षण मानते हैं । 


उन वर्णों वा वर्णसमूह को पद कहते हैं जो प्रयोग करने 
के योग्य हों और अनन्वित किसी एक अथ के बोधक हों | 
उदाहरण मे 'घड़ा! और 'कपड़ा' छीजिये। घड़ा' में घ्‌, भ, हू, भा 
चार ब्ण और कपड़ा! में कू , अ, प्‌ , अ, डू, आ छ बण् हैं । 

'घड़ा' और 'कपड़ा' दोनों का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, और वे 
अनन्बित अर्थात्‌ स्व॒तन्त्र एक एक अथ के बोधक हैं। यहाँ अनन्वित' 
और 'एक' से अमिप्राय है, वाक्य के समान दूसरे पद के अर्थ से 
सम्बन्ध न रखना ओर वाक्यगत साकाहू अनेक अर्थों का बोधक न होना। 
क। बच, 2, त, प का अयोग भी नहीं होता और वे किसी एक अथे के 
बोछ भीः नहीं हैं । इसीसे ने छत्य नहीं । 

जक्क 'क' का एक अथ मानकर प्रयोग होगा, तब वह पद हो जायगा । 
जैसे, कोई कट्टे कि 'आतपत्न' (छाता) छाओ | 'आतपत्र” का अथे होता है 
धघाम से बच्चानिवाला? ; किन्तु छाता केवल घाम से ही नहीं बचाता, 
पानी से भी बचाता है। 'क' का अर्थ जल भी है। अब्र “आतपत्न' के 
स्थान में 'कातपत्नः कहें ते 'क! का प्रयोगे पद के रूप में होगा । 


१ बणी' पढुं प्रर 





पद और वाक्य 


बाक्यनिमोण के प्रधान उपादान हैं पद” । वाक्य द्वारा पूर्ण अर्थ का 
बोध होता है। जब हम किसी पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करना चाहते हैं 
तब वाक्य का प्रयोग करते हैं । अथे और विन्यासक्रस पर दृष्टि रखते 
हुए कुछ पदो के संयोजन से वाक्य की सृष्टि होती है। प्रत्येक वाक्य 
मन के किसी पूर्ण अधे, अनुभूति या चिन्ता का बोधक होता है। इससे 
बक्षण हुआ-- 
'पूर्णार्थ-अकाशक पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 
कहीं कहीं केवछ एक हो पद से वाक्य बन जाता है। जेसे, किसी 
विद्यार्थी को देखकर पूछा कि “पुस्तक' ? यहाँ पुस्तक शब्द का यह 
वाक्याथ होता है कि पुस्तक क्‍यों नहीं छाये या छोड़ आये ? अथवा 
'पुस्तक' क्या हुई ? इत्यादि। इसी प्रकार एक आख्यात पद से भी 
बाक्य होता है। जेसे, पकाओ, खाओं, भादि। ऐसे स्थलों में कहीं 
शब्दाध्याह्यर और कहीं अर्थाध्याहार से वाक्य की पूर्णता द्वोती है। 
अनेक आचारयाँ के मत से वाक्य का लक्षण होता है--- 
योग्यता, आकाड्/ और आसत्ति से युक्त पदसमूह को 
वाक्य कहते हैं | 


१उपयोग-सेद से अनुकूल-पद्‌-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-- 
(१) प्रभुसम्मित, (२) सुहत्सम्मित और (३) कान्तासम्मित । 


(१ ) बेदादि वाक्य शब्द-प्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं। अर्थात्‌ वेद 
ने किस दिया 'हिरण्यग्ः समवर्तताओें' उसमें हम 'छुवर्णगर्भ/नहीं कर सकते । 
अथोत्‌, वेद की उक्तियों को राजाज्ञा फे समान पाछ्न करना पड़ता है। 
इसी पर से 'मेरे बचन को बेद्‌ू-बाक्य मानो! इस बास्धारा का निर्माण 
हुआ है। अथोत, मेरे कथन को सत्य समझो. उसमे कोई परिवतेन 
असम्भव है। कहने का अभिप्राय यह कि हस वेद में ले किसी प्रकार 
का हाब्द्परिवर्तेत कर सकते है और न तोड़-सरोड़ कर उससे सनसाना 
भथ ही तिकाल सकते हैं । 


१०“पद्समूह्दों बाबभभर्थस्माप्ताविति | न्यायभाध्य 
२--वाक्य स्वायोग्यताकाक्ल|सत्तियुक्तः पदोषयः । साहित्यदर्पण 
३->महुत से विद्वान इसको शाब्दभेद के भन्तगंत मानते, हैं। 


कांम्यालीक ६ 


(२) पुराणादि अर्थ-प्रधान होने से सुहृत्सम्मित हैं । अथोत्‌ मिश्र 
ने कद्दां कि अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिये। अपना धर्म न छोड़ने बाला 
कभी विपत्ति में नहीं पडता । इसी अथ को पुराणादि में कहा गया है 
कि--' अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर दूसरे का धर्म ग्रहण करना अच्छा नहीं। 
ध्सब धर्मों की छोड़कर मेरी शरण में आओ । इनमे शब्द भिन्न होने पर भी 
प्राय: अथ-मभिन्नता नही है। पुराणादि मित्रवत्‌ हिताहित का उद्धोधनः 
मात्र कर देते हैं, आज्ञा नहीं देते । 

( ३ ) काव्य शब्दार्थोभय गुण से सम्पन्त तथा रसास्वाद से परिपूण 
होने के कारण कान्तासम्मित है। कान्‍्ता के समान काव्य के कोमछ 
वचनो से क्त्याकृय का उपदेश और रसानुभव से अपूर्ब आनन्द की 
प्राप्ति होती है। इससे काव्य इन दोनों से विलक्षण हे ।२ 

कहने का अभिप्राय यह कि काव्य कान्‍्ता के समान सुंदरता तथा 
सरसता से उपदेश देता हे। जिस प्रकार कान्‍्तायें अपने कुटिल कठाक्षों 
तथा हावभावों से गुरुजनाधीन अपने पतियों को बरबस बशीभूत कर 
लेती हैं. उसी प्रकार काव्य सबको चाहे थे सुख से पछे सुकुमारमति 
राजकुमार हों, अथवा खून पसीना एक करने वाले श्रमजीवी कर्मकर 
हों, अपनी सरस कोमल कान्त पदावल्ी से मुग्ध-छुब्ध कर नीरस नीति 
का भी उपदेश गछे के नीचे उतार देता है । 


*शक्त प्रकार के वाक्‍्यों का समूह मद्दावाक्य कहलाता है । 


| व्लरकाकनो, 


१--स्वधर्म निघन॑ श्रेयः परवधर्मो भयावहू' ॥ गीता 

२--सबंधमौन, परित्यज्य मामेक शरणं त्रज ॥ गीता 

३--वेद खल छाब्द्प्राधान्यात्मभुसम्मित , पुराणादिश्वार्थप्राधान्यात्युहत्सम्मितः 
शास्ति, काव्य तु छऋब्दार्थयोगुंणतया रसाइभूतव्यापारप्रावण्यात्तद्विलक्षणमतः काम्ता- 
सम्मितं तदिति । साहित्य कौसुदी । 

४--वाक्योच्यो महावाक्यम्‌ । साहित्य दर्षण | 


योग्यता, आकाड्ला और आसत्ति 


तीसरी किरण 


योग्यता, आकाड्ग ओर आतात्ति 
१ योग्यता 


पदार्थों के पररुपर अन्वय में-सम्बन्ध स्थापित करने में 


किसी प्रकार की अलुपपत्ति-अड़चन-का न होना योग्यता है | 
जेसे-- 

पौकर ठंढ़ा पानी मैंने अपनी प्यास बुझायी । 

पर पीकर मंगतृष्णा उसने अपनी तृषा मिठायी ॥ रास 


पानी से प्यास चुश्ती है | इससे पहली पंक्ति में योग्यता है। किन्तु 
'मृगतृष्णा? से प्यास नहीं बुझती । इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता नहीं 
है। सगतृष्णा एक प्रकार फी चिलचिछाती धूप की दुश्व्यापी चमक है । 
उससे प्यास का बुझना असंभव है। अतः सृगतृष्णा का प्यास बुझाने 
के सम्बन्ध भें उपयोग ने रहने के कारण अड्चन उपस्थित होती है। 
इससे इसमें योग्यता का अभाव है और यह वाक्य नहीं हो सकता । 


जहाँ १ दैवशक्तियोग २ हास्यसंचार तथा ३ बाच्याथे के विचार से 
अरथध्याधात हो वहाँ योग्यता न रहते पर भी वाक्यसिद्धि समझी 
जाती है। जैसे-- 
१ वैशदाशियोग--- 
मूक होंहि बाचाल, पंथ चढे गिरिवर गहन । 
जासु छुपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमिल दहन ॥ तुलसी 
दैवशक्तियोग से सोरठा में वर्णित असंभव का होना संभव है । 
इससे योग्यता की बाधा होते पर भी वाक्य सान लिया गया है। 


२ दास्यसंचार-- 
पेट पुरातन पाठत हों, कछु श्लोंकत हों, नदिं अंध कुँवा में । 
जेँइ भझे जगदीश मनाह करों बकसीस असोत्त हुवा में ॥ 
बूद भयी बरू थाकि गयो कहु ख्ात रहे यजमान युवा में । 
पूर पकतर भारूपुभा भद सेर सवा हवा भेछवा में ॥ 
भ्रश्षपूर्णानन्द 


काव्यालीक ष् 


पूरे. पचहत्तर मालपूए और ऊपर से सवा सेग हलुवा खाने में योग्यता 
का अभाव है। फिर भी हास्योद्दीपक होने से वाक्य होता है । 
३ व्याहत वाच्याथे-- 
क्या तुम भी हथेली पर सरसो जमाने रंगे ? हम भी हवा में फन्‍्द्रा लगाते हैं । 
दोनों वाक्यों के वाच्यार्थ व्याहत, अतएवं असंगत हैं; फिर भी इनसे 
अर्थ का सौष्ठव बढ जाता है। असंभव अथ बगिराले ढग से प्रकाशित 
होता है | इससे ऐसे भी वाक्य योग्यता न रखने पर भी वाक्य मान 
लिये जाते हैं । 
कविता में भी ऐसे ही व्याहत वाच्याथ के वाक्य वाग्धारा के रूप 
में प्रयुक्त होते आये हैं। जैसे-- 
१ काह बखानो सिंहल के रानी । 
'तोरे रूप भरे सब पानी ॥ जायसी 
२ यह असीस हम देहि सूर' सुनु 
नहात॒ खसे जनि बार! ॥ सूरदास 
३ तुलसी कहौ है सॉपी 'रेख बार बार खॉँची' 
दढील किये! नाम महिमा की नाव बोरि द्वो'। तुलसी 
४ भसू पीकर जौना', जाये देह हथेली पर लो जान! । निराढा 
५ भारत है सोने की चिड़िया चलो वहीं का करे सफर । 
हिम्मत करो कमर तो बॉधो' 'मुरिकिल है अब करनी सर'। भक्त 


२ आकाड्ा 


एक दो साकाहः पदों के रहते हुए भी अर्थ का अपूर्ण 
रहना, अथोत वाक्‍्याथ्थ पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की 
अपेक्षा--जिज्ञासा का बना रहना, पद-समूह की आकाझड्डा 
केहलाता है । जैसे-- 


'राम ने एक पुस्तक इतना कहने ही से अर्थ पूरा नहीं होता और 
ध्याम को दी' इस प्रकार के पद्‌ अपेक्षित रहते हैं। जब दोनों मिला दिये 
ज्ञाते हैं तब वाक्‍्याथे पूरा हो जाता है और आकाह्ला मिद जाती है| 


योग्यता, आकाड्ला और आसत्ति 


जब पद निराकाहु होते हैं ओर इनका दूसरे पद के स्राथ सम्बन्ध 
नहां होता तब उनसे वाक्य नहीं बन सकता। जैसे, पशु-पश्ची, लाल-पीला 
ऊठ-बैठ, कहना-सुनना आदि । ये सब निराफाड़् पद हैं। 
३ आसत्ति 
आसत्ति को सन्निधि भी कहते हैं। 


एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होने वाले अन्य पढे के 
सुनने के समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना आसत्ति' है । 
अभिप्राय यह कि एक पद्‌ के उचारण के बाद दूसरे अपेक्षित पद 
के उच्चारण में विलम्ब वा व्यवधान न होना ही आसत्ति है| 
यह व्यवधान चार प्रकार का होता है ( १) काछक्ृत (२) उच्चारण- 
दोष-जन्य ( ३ ) अप्रसक्तशब्दोद्धघ और ( ४ ) दूरान्वयाश्रित । 
१ एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे पद के उच्चारण में 
अधिक समय लगाना-देर करना-कालव्यवधान है । जैसे-- 
राजा साइब' इतना कहने के बाद देर तक चुप रह कर कल 
आवेंगे! यह कहा जाय तो इन दोनो का सम्बन्ध तत्कारू प्रतीत न होगा 
ओऔर चाहिये यह कि जिस पदार्थ का जिसके ' साथ सम्बन्ध हो, उसके 
साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब तक न होगा तब तक वाक्य न 
होगा। यह हुआ काछ-व्यवधान । 
२ बोली लड़खड़ाने के कारण पदों का लगातार उच्चारण 
न होना उचारण-व्यवधान है। जैसे-- 
ह हु हु हु हम के कक के कल प प प प पाड़, .पर गेगे गे गे गये थे । 
ऐसे अस्पष्ट उनश्चरित होनेवाले पदों से परस्पर यथाथ सम्बन्ध न बेठने 
के कारण यह वाक्य यथाथ वाक्य नहीं कहा जा सकता। यहां वक्ता के 
कथन में काऊ का अन्तरालर नहीं है। इसीसे काछ-ध्यवधान में किसी 
प्रकार इसका अन्तभाव नहीं हो सकता । 
३ प्रकरणोषयोगी पदों के बीच अग्रासंगिक पदों का 
आजाना अग्रसक्त-शब्द-व्यवधान है। जैसे-- 
मोदन, पेड़ १९, बैठी है, पढ़ता है, चिढ़िया। इसमें दो वाक्य हैं। दोनों 
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वाक्यों के पद अप्रासंगिक रूप से दोनों वाक्यो में आ गये हैं, जो इनके- 
लिये.अप्रसक्त हैं. | यहाँ होना चाहिये यह कि मोहन पढता है । चिड़िया पेड़ 
पर बैठी है। इसलिये ये दोनों वाक्य उक्त रूप में वाक्य नहीं हो सकते । 
४ साकाड़ पदों के दूर पड़ जाने के कारण दूरान्वय- 

व्यवधान होता हे । 

इसमें अन्वय की अस्पष्टता भी छक्षित होती है। जैसे “एक जवान 
हरवे-हथियार से छेस, बदन से चुस्त, कपड़े-लत्ते से दुरुस्त, जिसके मुख से सुन्दरता 
टपकी पड़ती थी, घोड़े पर सवार, जिस घोड़े की बोटी बोंठी फड़कती थी, सुनसान 
जंगल में, एक पगडंडी की राह पर चारो ओर चौकन्ना देखता हुआ, न जाने किसकी 
चिन्ता में विभोर, चला जा रह था। इससे 'एक जवान घला जा रहा था! 
यही एक वाक्य है। इस वाक्य में अपेक्षित क्रिया के दूर पड़ जाने से 
अन्वय-व्यवधान के कारण श्रोता उलझन में पड जाता है और सम्बन्ध 
बैठाने में भी भ्रम हो सकता है। उक्त वाक्य में अप्रासंगिक पद नहीं आये 
हैं। इससे यह अप्रसक्त व्यवधान में नहीं लिया जा सकता | 


इसी प्रकार नीचे की कविताओं के वाक्य भी उदाहरणों में लिये 
जा सकते हैं-- 

(१) सिन्धु के अभ्ु ! 

धरा के खिन्न दिवस के दाह ! 

बिदाई के अनिमेष नयन  “ 

मोन उर में चिह्नित कर चाह 

छोड़ अपना परिचित संसार 

सुरभि का कारागार 

चले जाते हो सेवा-पथ पर 

तरु के सुमन 

सफल करके मरीचिमाली का चाह चयन ।--निराला 
(२)  देखूँ सब के उर की“डाली 

किसने रे क्या क्‍या चुने फूल 

जग के छवि-उपवन से अकूल ६ 

इसमें कलि, किसलय, कुसुम झूल ! 

किस छवि, किम्त मधु के मधुर भाव ! 

किस संग, किस दसि से किसे चाव : 


११ रॉन्द और अर्थे 


, कबि से रे किसका दुरा १ 
किसने ली पिक की विरह तान १ 
किसने सधुकर का मिलन गान ? 
या फुछ कुसुम या सदुछ म्लान 7--पन्‍्त 


ऐसे व्यवधानो के कारण आसत्ति के नष्ट हो जाने से पदों का 
सम्बन्ध उलझा सा हो जाता है। इससे वाक्य के ढिये सब प्रकार के 
व्यवधान बाधक हैं । इस प्रकार का दूरान्बय छिष्टत्व-दोष के अन्तर्गत 
आता है। किसी प्रकार वाक््यत्व छाने पर भी वह दूषित ही ठहरेगा। 


चोथी किरण 


शब्द और अर्थ 


१“ब्रह्य जिस प्रकार स्वयं कृटस्थ--अनादिनिधन--होकर भी अपने को जगत 
के रूप में प्रकाशित करता है, शब्द भी उसी प्रकार ब्रद्मतुल्य कूटस्थ होकर अनेक 
अर्थों के रूप में अपने की प्रकाशित करता है । ज्ञान जैसे अपने को और अपने शेय 
को -- भनेक वस्तुओं की--प्रकाशित करता है, शब्द भी वैसे ही अपने स्वरूप को 
ओर अपने अनेक अर्थों को प्रकाशित करता है” । 
किसी वस्तु के निषेध या विधान अथवा निवृत्ति या प्रवृत्ति के ढिये 
वस्तु का नामनिर्देश आवश्यक है। अतः संसार के आदि-सानवों ने जब 
परस्पर बातचीत करना आरम्भ किया, तब उन्होंने सभी व्यवहार की 
वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम अवश्य रखा | क्योंकि, ऐसा किये बिना वे 
किसी वस्तु के सम्बन्ध मे एक दूसरे को अपना हृढ़त अभिप्राय नहीं 
जता सकते थे। फछत: उस समय जिसे वस्तुओं का जिन शब्दों से कथन 
१--अनादिनिधन बढ़ा शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेधथैभावेन अक्रिया जगतो यत* ॥ 
आत्मरूपं ग्रथा शाने शेयरूपश हृश्यते । 
अर्थरूप॑ तथा शब्दे स्वरूपश प्रकाशते ॥ वाक्य पदीय 
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किया गया, वे शब्द उन वस्तुओं का निरिचत प्रतिनिधित्व करने लगे, 
उनके बोधक बन गये । 

नैेयायिकों का मत है कि प्रत्येक शब्द से जो अथ निकलता हे, वह 
ईश्वरेच्छानुरूप ही होता है । अथोत्‌ "ईश्वर जिस शब्द से जो अथ निका- 
छना चाहते हैं उस शब्द से वही अर्थ निकछता है।” यह सिद्धान्त एक 
प्रकार से सुस्थिर है ओर मान्य भी है। क्योकि, परमात्मा का सब जीवो 
के हृदय में वास है। अत शाब्दार्थ का सम्बन्ध ईश्वरेच्छानुरूप होना 
अवाधित है। इस प्रकार हमारी इच्छाओं में ईश्वरीय प्रेरणा रहती है 
और ईइ्वरेच्छा में हमारी इच्छाये भी सम्मिलित समझी जा सकती हैं । 

वैयाकरणो का सत है कि यह अथबोध करनेवाली शब्द की शक्ति 
शब्द और अथ के सम्बन्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | इसे इच्छा 
आदि किसी पदार्थ के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। इसी मत को 
आलड्टारिक भी मानते हैं । 

इस शक्ति की शक्ति अपरिमित है। वस्तु के अभाव में भी वह 
अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा कर छेती है। अचार-चटनी का नाम लेने से ही 
जीभ चटकारे छेने छगती है और ऐसी दशा हो जाती है जिसमें छार टपक 
पड़े । इसी शक्ति की शक्तिमत्ता से चराचरव्यापी ईश्वर, ईश्वर शब्द से 
ही, कुकम सुकम के, आस्तिक विश्वास के कारण, साक्षी बन जाते हैं। 

व्यह शक्ति शब्द और अर्थ का एक विलक्षण सम्बन्ध है, जो छोक- 
व्यवहार से सट्ढतज्ञांन होने पर उद्दद्ध हो जाता हे। इसे घाच्य-बाचक- 
भाव भी कहते है। पद-पदार्थ की शक्ति का ज्ञापक इनका तादात्म्य 
अर्थात्‌ इनकी भेद-सहिष्णु अभिन्‍नता है । यही सझ्लेत है। इसी सह्लेत के 
सहारे शब्द अपने अथ की उपस्थिति करता है। क्योंकि प्रत्येक शब्द का 
अपने शब्दा्थ के साथ एक सझ्लृत रहता है। यही कारण है कि पुस्तक 
छाने के लिये कहने पर लानेवाला पुस्तक को छोड़कर दूसरी वस्तु को 
नहींलाता । 

इसी सड्छेत-शक्ति को अभिधा शक्ति वा शब्दों का शब्दार्थ कहते हैं। 
इसी अभिधा शक्ति के व्यापार से जिस शब्द का जो कुछ अर्थ होता है वह 





२अस्मात्‌ पदात्‌ अयमर्थों बोडव्य इति ईखरेच्छा (संकेत.) शक्ति । कारिकावचली 
थयो 
१ - पदपदार्थयो, सम्बन्धान्तरमेव शक्ति वाच्यवाचकभावापरपर्याया । तद्ाह- 
कंश्रेतरेतराध्यासम्ल॑ तादात्म्यमूं । तच्च सक्केतरूपम्‌। मझूषा 


१३ शब्द और अथ 


उस अथे का वाचक है ओर उससे 'निकलनेवाला अथ वाच्यया वाच्याथ 
है। सबसे पहले इसी अथ की उपस्थिति होने के कारण इसे मुख्याथ 
और नाम का अथ होने से नामाथ भी कहते हैं । 


अब जहां नव-नव वस्तुओ का नव-नव नाम-करण हुआ वहाँ 
मानव-मस्तिष्क भो साधारण स्तर से ऊपर उठ कर चमत्कारप्रिय होने 
लगा। उसी की विदग्धता ने नियत-निश्चित अथ देनेवाले शब्दो के क्षेत्र 
में क्रान्तिसली सचा दी | बाचक शब्दों का अपने वाच्य अर्थों से मिन्‍न 
अर्थों में भी उपयोग किया जाने छगा । यह अर्थो के प्रसार का थुग था । 
अर्थों के शब्दृगत नियत प्रतिनिधित्व की आंखला टूट-सी गयी । जब 
अभिधा शक्ति कुलबधू के समान अपने घर से--नियत अर्थ से--मिन्न 
स्थान में--बाच्य से भिन्न अथ बोध कराने में--समथ नहीं हो सकी 
तब दूसरी शक्ति छक्षणा का- अन्य अथ में उपचरित शब्द-शक्ति का-- 
आश्रय लेना पड़ा । छक्षणा शक्ति से जिस शब्द को जो अथ दिया गया 
वह शब्द लक्षक या छाक्षणिक शब्द कहछाया ओर उससे निकलनेवाला 
अथे लक्ष्य वा लक्ष्याथ कहा गया । इसी लक्षणा शक्ति के बल पर देश 
से देशवासी का, हाथ से हथेली का बोध होने छगा। आकाश के चन्द्र 
और ताहाब के कमकछो को नायिका का मुख ओर नेत्र बनना पड़ा। 
भावुकता के बल पर विधि का निषेध और निषेध का विधि अथ 
निकालना आश्रय की बात नहीं रही । 


किन्तु इन दोनों मुख्याथं और छक्ष्याथ से भिन्न भी एक अ्रकार का 
पदार्थ प्रतीत होने रूगा जो इन दोनो शक्तियों के प्रभाव के बाहर की 
बस्तु हो गयी । इसीसे इस पर व्यज्लना का रंग चढ़ाया गया । फिर 
तो अनुभूतिमात्रगम्य भावों के प्रकाशन "के लिये पर्याप्त बल ग्राप्त हुआ | 
इस व्यञ्ञना शक्ति से जिस शब्द का अथ किया जाने छूगा, वह व्यद्ञक 
कहलकाया और उससे होनेवाछा अथ व्यग्य, ध्वनि, सूच्य, प्रतीयमान 
आदि नामों से अभिह्ित होने रंग । 


शब्द और अथे का यह आन्दोलन भिन्न-भिन्न प्रकार से होता रहा। 
कुछ अन्याथक शब्द अन्य अथ के भ्रवाह में बह चले और कुछ शब्द 
विशेष आशय ग्रतीत कराने के छिये अपना अथ खो बैठे । ऐसे शब्द 
लक्षकों की सीमा में आते हैं। वाचक शब्दों का स्वभाव कुछ घिशेष प्रकार 
की होता है। वे अपने अर्थों को अबाधित रूप से बोधित कर ही बिशिष्ट 
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अर्थान्तर के द्योतक होते हैँ जिसकी ग्रतीति सहृदय की अनुभूति पर, 
निर्भर होती है । इस अवस्था में वे व्यश्नक के क्षेत्र भे जाते हैं । 

निष्कर्ष यह कि शब्द की तीन शक्तियों है--१ अभिधा २ छक्षणा 
ओर ३ व्यञ्जना | जिनमें ये शक्तियों होती है वे शब्द भी तीन प्रकार के 
होते हैं--१ वाचक २ छक्षक और व्यज्ञक । इनके अथ भी' तीन प्रकार 
के होते हैं--१ बाच्यार्थ २ छक्त्याथ' और ३ व्यद्गयार्थ । बाच्य अथे 
कथित या अभिहित होता है; लक्ष्य अ्थ छक्षित होता है और व्यद्गभघ 
अथ व्यज्ञित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है । 

अथ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शाक्तियाँ 
शब्दों के व्यापार हैं । 


अल्पबस्‍लिटरतताल2सलउाककप९ अ्करंमा्रकम्प पी, 


पॉचवी किरण 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध--शाफि 


कह आये हैं कि शब्द और अथ का सम्बन्ध ही शक्ति है। इस 
शब्दार्थ-सम्बन्ध को व्यापार भी कहते हैं | यह स्ववादिसम्मत सिद्धान्त 
है कि शक्ति, सम्बन्ध या व्यापार के ज्ञान के बिना किसी शब्द से किसी 
प्रकार का अथ-ज्ञान नहीं हो सकता | 

नेयायिकों के मत में शब्द अनित्य है और बैयाकरणो के मत मे 
नित्य । यह बड़े ही विवाद का विषय है। "वैयाकरण केवल शब्द को ही 
नित्य नहीं मानते, अथ को भी नित्य मानते है और शब्द तथा अर्थ के 
सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। यह नित्यता शब्द के शुद्ध रूप तक ही 
अवरुद्ध नहीं रहती, अपश्रृंशों मे भी दिखाई पड़ती है । एक शब्द के अनेक 
अपनश्रश होते हुए भी प्रत्येक में उस शब्द का अथ-सम्बन्ध प्राय: विच्छिन्न 
नहीं होता । जेसे, विढु शब्द का जो अथ होता है वही अथ घुमा फिरा 
कर. बुदा' बूंद” “विदी” बेंदी' “बुद-बुंद” 'बूँदा-बॉदीः आदि का भी । 

२“शब्दों का अर्थ से एक प्रकार का ( वाच्य वाचक ) सम्बन्ध रहता है। उसी 
सम्बन्ध के ख्याल से प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को उपस्थित करता है ।/बिना सम्बन्ध 

१ सिद्धे श्रब्दे, अर्थे, सम्जन्धे वे । महाभाष्य 

२ ना० अ्र० पत्रिका, भाग १६, अड्ढू ४ 


१४. शब्द और अथे का सम्बन्ध-वक्ति 


का शब्द अथहोन होता है--उसमें किसी अर्थ के बोध करने की शक्ति नहीं रहती । 
सम्बन्ध उसे अथवान्‌ बनाता है, उसमे शक्ति का संचार करता है। इसी सम्बन्ध या 
शक्ति से ही शब्द इस अर्थभय जगत का शासन करता है। लोकेच्छा का संकेत 
पाकर चाहे जिस अर्थ की अपना लेता है, चाहे जिस अर्थ को छोड देता है। इसी 
शक्ति के घटमे-बढने से उसके अर्थ की हास-बद्धि होती है। इसी सम्बन्ध के भाव 
अथवा अभाव से अथे का जन्म अथवा मरण होता है। अथौत्‌ सम्बन्ध ही शब्द्‌ 
की शक्ति है, सम्बन्ध ही शब्द का प्राण । इसी से शब्द-तत्त्व के जानकारों ने कहा है 
दाब्दार्थ सम्बन्ध शक्ति” ( शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का नाम शक्ति है।” 

उद्धरण में विचारित सम्बन्ध के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं जो 
जिज्ञासुओ की जिज्ञासावृत्ति को कुछ सन्तुष्ट करेंगे । 


१ छोकेच्छा के संकेत से अर्भ ग्रहण करने वाले एक दो शब्द- 


*सकोना और नमकीन हाब्द नसक वाले पदार्थ के बोधक हैं। अब 
इनसे सुन्दर होने का अर्थ-बोध' होता है। जैसे, यह सर्वोद्ध-सलोनी 
सुन्दरी अनोखी बिष की गॉठ है। हे नायक ! ( बिष की गॉठ जिसके 
गले छगती है वही मरता है, किन्तु ) यह जिसके गले नहीं लगती प्रत्युत 
वही भरता है। श्याम सलोने गात भी ऐसा ही है। साधारण बोलचाह 
में कहते हैं. कि इस लड़के का चेहरा नमकीन है। अथौत्‌ छडका सुन्दर है। 

ऐसे ही क्रियात्मक शब्द बनना, बनाना और कहना भी हैं । 
अनसा' का क्र , पिरचित होना है | बनाना का अथ रचना करना 
सथा सिद्ध करना है और कहना का अथ कुछ बोलना है। किन्तु 
अब लोफेच्छा का संकेत पाकर बनना का अर्थ अपने को दिखाना होता 
है। जैसे, हमारे सामने वह खूब वनता है। “बनाने” का अथ छेड़ना, 
चिढ़ाना, बुद्ध सिद्ध करना होता है। जैसे, ज्ञानोपदेश देने पर गोपियो 
ने उद्धव को खूब बनाया। और, कहना” कविता लिखने के अथ में आने 
रगा है | जैसे, क्या खूब कद्दा ! कहने में तो कछम तोड दी है । इन्होंने 
अच्छे दोहे! 

क और उदाहरण हें, जैसे कि मूर्ख । 'मुह' धातु से तीन शब्द बने हैं--- 
मुग्ध, मूढ और मूर्ख | मुग्ध वह है जो देखता है, समझता है पर व्यक्त नहीं 

साव सरछोणी भोरडी, नवखी कवि विसर्गंठि। 
भेज पश्चढिउ सो मरह, जाए भ क़गइ कंठि ॥ हेमचन्द्र को व्याकरण 


कांव्यालोक १६ 


कर सकता । उसकी समझ “गे का गुड” समझ लीजिये । मूढ़ वह है 
जो कुछ समझता ही नहीं | और, ' मुख वह है जो जानता है ओर समझता 
भी है पर उछटी समझ से काम लेता है। पर आज 'मूर' शब्द अप, 
नासमझ, गेंवार, अज्ञ, बेवकूफ आदि सब के लिये प्रयुक्त होता है। 


२ लोकेच्छा के सड्नेत से अर्थ छोडने वाले एक दो शब्द । 


पहले 'भहाजन' शब्द महापुरुषो के अर्थ में आता था। जैसे, महाजन 
जिस मार से गये वही प्रशवस्त मागे है। अब 'महाजन' वणिक्‌-मात्र के 
लिये, विशेषत' लेन-देन के काम करने वाले के लिये प्रयक्त होता है । 
ऐसे ही महाराज, महाशय, महात्राह्मण, महाप्रसाद आदि शब्द हैं । 

अधिकांशत' साक्षर अशिक्षित समाचारपतन्न को छापे का कागज 
कहते हैं | यह छपे' हुए कागज मात्र के अथ को छोड रहा है। अब तो 
प्रायः शिक्षित-समुदाय अंग्र जी समाचारपत्र को 'पेपर' ही कहता है । 
इस प्रकार पेपर अपने साधारण पेपर मात्र के अथ से विभुख हो रहा है । 


३ सम्बन्ध शक्ति के दास से अथ के हास वाले एक दो शब्द-- 


जो छोग ऐसा कहते हैं कि यह शब्द यहाँ ठीक अथ्थ नहीं देता या 
यह शाव्द मेरे मन का भाव नहीं प्रकाशित करता, इसका कारण यही है 
कि उस हाव्द के पूव के सम्बन्ध या शक्ति का हास हो रहा है। आज 
उपन्यास शब्द किस्सा-कहानी की पुस्तक ही तक सीमित हो गया है । 
इसका प्रयोग पहले “आरम्भ करने--बात निकालने या कहने -- के अथ में 
होता था । ऐसे ही समस्या शब्द पहले पद्म के पूरणीय एक अंश को कहते 
थे और अब समस्या उलझन की बात बन गयी है। पहले आपत्ति शब्द 
आने का अथ देता था। जैसे, अर्थापत्ति अर्थ का आना। अब 
केवल यह “विपत्ति' का ही बोधक रह गया है।' 


४ सम्बन्ध की वृद्धि से अथवृद्धि वाले एक दो शब्द- 


खबर का बहुचचन अखबार है। यह शब्द समाचारों का बोधक- 

मात्र है। किन्तु, अब इससे ऐसे समाचारपत्र का बोध होता है, जिसमें 
१ शास्रारायधीत्यापि भवन्ति मूखों । 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष” स विद्वान ॥ 

९ विषम उपन्यास।। महाभाष्य । उपन्यासस्तु वाल्मुखम्‌। अमरकोश 
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. केवछ समाचार ही नहीं रहते, अग्रलेख तथा निबन्ध, आलोचना और 
टिप्पणियों, एकाड्डी नाटक और कहा निया, तथा पत्रव्यवहार आदि भी रहते 
। इस प्रकार इसका अथे बहुत व्यापक होगया है। 

नश! धातु का अर्थ है अदर्शन अर्थात्‌ छोप। किन्तु इस धातु 
से बना नष्ट शब्द ' मद्यप, मांसभक्षी, वेश्यागामी, चोर, जुआरी, गुंडा, 
बदमास, आदि जैसे कुकमंकारियों का अथ देता है। *भ्रष्ट का अथ है 
गिरा हुआ और आज यह नष्ट शब्द का कनिष्ठ भ्राता बन गया है। 

ऐसा ही 'फलाहार” शब्द है। अथ है फल का भोजन । पर फरलाहार 
में फल ही नहीं रहते। दूध-घी, रबड़ी-मछाई, पेड़ा-बफी आदि भी 
सम्मिलित हैं। यहो क्यीं, कन्द-मूछ फलने वाले नहीं । ये भी फछाहार 
के अन्तगत आ जाते हैं। यह सम्बन्ध-वृद्धि की ही महिमा है। 


७ सम्बन्ध के भाव € सत्ता ) से नये अथ्थ वाले एक दो शब्द- 


“बिजली दौड़ जाना! का आजकल एक नया अथ “सनसनी पैदा होना' 
भी हो गया है। जैसे, 'कघेरे में सॉप पर पैर पड़ जाने से शरीर में बिजली 
दौड़ गयी! । 

इस नये अथ का उद्देश्य 'सनसनी” की तीत्रता बताना है। ऐसे ही 
तार देना' शब्द किसी को -सितार आदि का तार देने का अर्थ रखते 
हुए तार द्वारा समाचार भेजना! भी एक नया अथे देने छगा है । इनमें 
सम्बन्ध का भाव ( सत्ता ) ही नये अ्थों का जन्मदाता है । 

नये अर्थ का जन्म मूछ में सक्लोच या प्रसार से होता है। पचू 
( पकाना ) धातु से 'पक्र' बना है। अथ्थ है पका हुआ । इससे हिन्दी मे 
तीन शब्द बने--पक्ा, पका और पगा। अब उदाहरणों में देखिये कि 
इनके अर्थ क्या हैं--पक्का कुँआ, पक्की स्रड़क, पक्की बात। पका फल, 
पके बाल, पका चास। पगी ( चीनो की चाशनी चढ़ी ) बाल्शादी, 
रस-पगी बात आदि । इनमें कहीं पकने का अथ नहीं है। 


१ भिक्षों मासनिषेव॒ण गकुरुषे किन्तेन मद्यं विता। 
मच्च चापि तब भ्रिय॑ प्रियमहों वाराइनामि सद्व ॥ 
वेश्या दरव्यरुचिः कुतस्तव धन॑ थूतेन चौयेंण वा । 
चोयेद्तपरिभ्रह्दोडपि भवतो नष्टरुय कान्या गति ॥ 

२ विवेकभ्रश्टानां भवति विनिपातः शतमुखः । 
हे 


काब्यालीक पद 


६ सम्बन्ध के अभाव से मरे अर्थ वाले एक दो शुव्द- 


आज कोई कुश छाने वाले को न तो 'कुशछ' ही कहता है और 
न सॉड़ पीने वाले को 'मण्डप' ही। सम्बन्ध के अभाव से इनके पूर्व 
अर्थों का मरण हो चुका है। अब ये क्रमशः “चतुर' और 'मेंडवा” 
के ही अर्थ देते हैं। हवा से बातें करना' जैसे मुहावरों के अर्थों का 
भी मरण हो चुका है। क्योकि, अब हवा से बातें होने लगी है । 

'सैन्धव' शब्द सिन्धु देशोत्पन्न वस्तुओं का बोधक न रहा। अब 
नमक का ही विशेष अथ देता है। “चीनी” चीन देश की सभी वस्तुओं 
का बोधक है पर आज चीनी कहने से सिफ चीनी को ही सभी 
समझते हैं । ऐसे ही सहज, विज्ञान, विस्तार, प्रसाद आदि शब्द हैं । 

शब्दाथ के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि कुछ 
विदेशी शब्दों का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है जिनका आशय हिन्दी शब्दों 
से व्यक्त नहीं होता । जैसे, सिफारिश भौर ऐक्टिए ( 8०77४ ) । इनके 
भाव 'सस्तव” या अनुरोध” तथा ावख्य' शब्द से व्यक्त नहीं होते। 
इसका कारण उक्त शब्दों से परिचय-वृद्धि है। ऐसे ही मुददई, भुद्दालह, 
स्कूछ, कालेज आदि शब्द्‌ हैं। इनका अभिप्राय क्रमशः बादी; प्रतिवादी, 
पाठशाला, विद्यालय आदि से स्पष्ट नहीं होता । 

शब्दाथ-सम्बंन्ध का या शक्ति का.विचार जितना ही व्यापक है 
उतना ही महत्वपूर्ण है। साहित्यिकों के लिये यह विषय कथमपि उपे- 
क्षणीय नहीं है। इसके यथाथ ज्ञान से साहित्य में सुप्रयोग की विशेष 
सम्भावना है । प_थक्‌ पुस्तक में इसका विस्तृत विवेचन अभीष्ट है' । 


१ साधारण ज्ञान के लिये परिष्कृत और परिवर्द्धित मेरी-हिन्दी-रचना- 
कोसुदी” का शब्दार्थ-प्रकरण देखना चाहिये। 


१९ शब्द और अथ के सन्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 


छठी किरण 
शब्द और अथ के सम्बन्ध में नवीन हष्टिकोण 


आचार श्री रामचन्द्र शुक्ष िखते है-- 

“अथे से मेरा अभिप्राय वस्तु या विषय से है। अर्थ चार प्रकार के होते हैं--- 
प्रत्यक्ष, अनुमित, आप्तोपलब्ध ओर कल्पित । प्रत्यक्ष की बात हम अभी छोड़ते है। 
भाव या चमत्कार से नि सञ्भ विशुद्ध रूप में अनुमित अथे का क्षेत्र दर्शन-विज्ञान है, 
अप्तोपलब्ध का क्षेत्र इतिहास है, कल्पित अथ का प्रधान क्षेत्र काव्य है। पर भाव 
या चमत्कार से समन्वित होकर ये तीनो प्रकार के अर्थ काव्य के आधार हो सकते 
है और होते हैं। यह अवश्य है कि अनुमित ओर आप्रोपलब्ध अथ के साथ काव्य- 
भूमि में कल्पित अर्थ का योग थोड़ा-बहुत रहता है। जैसे, दाशनिक कविताओं में, 
रामायण, पश्मचावत आदि ऐतिहासिक काव्यों में । गम्भौर-भाव-प्रेरित काब्यों में कल्पना 
प्रत्यक्ष और अनुमान के दिखाये मार्ग पर काम करती है और बहुत घना और बारीक 
काम करती है? ।”? 


शुक्कज़ी के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष का एक उदाहरण छीजिये-- 
मेरे प्यारे बेठे आओ 
सीठी-मौठी बातें करके मेरे जी की कली खिलाओं 
उम्रग-उमग कर खेलो कूदो लिपड गले से मेरे जाओ 
इन मेरी दोनों आँखो में हँसकर सुधाबूँद टपकाओं । हरिओच 


इस प्रत्यक्ष अथ से सचमुच जी की की खिल जाती है। बेटा 
बाल-सुलभ हास द्वारा वात्सल्य भाव से सराबोर माता के नेत्रों में 
सचमुच सुधा-सेचन कर देता है। 
अनुमित अथे का एक उदाहरण छे-- 
होते अरबिन्द से तो आयके मिलिंद बृन्द 
लेते मधु बुद कद तुंद के तरारे ये । 
खंजन से होते तो प्रभंजन परस पाय 
उड़ते दुह्ँधा ते न रहते नियारे ये ॥ 





आम 


१ इन्दोर का भाषण । 
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धचाल' कवि भीन से स्गन से जो होते तो पे 
बन बन माँहि दोऊ दोरते करारे ये । 

याते नेन मेरे खरे लोह से दै काहे तें कि 
खेचे लेत प्यारी | चख चुम्बक तिद्दारे ये ॥ 


यहाँ चुम्बक रूप साधन से नेत्रों का छोह रूप होना सिद्ध 
किया गया है। 'काहे ते कि! शब्द से कारण का स्पष्ट निदेश है। 

एक आप्रोपलरब्ध का उदाहरण छे-- 

तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, 

किन्तु यह विजय प्रशंसा भरी मन कौ-- 

एक छलना है । 

वीरभूमि पश्चनद” वीरता से रिक्त नहीं। 

काठ के हो गोले जहाँ 

आटा बारूद हो । 

और पीठ पर हो दुरन्त दशनों का त्रास 

छाती लड़ती हो भरी आग, बाहु बल से 

उस युद्धमें तो बस झरुत्यु ही विजय है। प्रसाद 


शेरसिह के शख्न-समपेंण की कथा में अथे आप्तोपरूब्ध ही है। 
आज इतिहास भी सत्यानुसंधान के लिये विज्ञान का रूप ले रहा है। 
काव्यमात्र ही कल्पित अथ का प्रधान क्षेत्र है । इसका उदाहरण 
अनावश्यक है । कोई भी काव्य, जिसे काव्य कहाजा सकता है, कल्पित 
अथे से अछूता नहीं रह सकता | उद्रेक्षा आदि अकंकार कल्पित अथे 
के ही अधीन हैं । 
प्रत्यक्ष का उक्त उदाहरण भाव-शून्‍्य नहीं, इससे वह काव्य है । 
ग्वाछ॒ कवि की कविता भी चमत्कारक और अनुरञ्षक है। आप्तोपलब्ध 
के उदाहरण में बीरता व्यज्लक भाव होने से वह भी काव्य है | इस 
प्रकार “भाव या चमत्कार से समन्वित होकर, ये तीनो प्रकार के अथ 
काव्य के आधार हो सकते हैं ।”? यह शुकह्ृजी की उक्ति संगत होती है। 
प्रत्यक्ष और अनुमान्र के साग पर गस्भीर-भाव-प्रेरित काव्य मे 
कल्पना की करामात का एक उदाहरण छलें-- 
कूल जब उनीदी सी खसी भूपर वसन्‍्ती चाँदनी , 
पुरवा चली जब आ रही थी दूर निद्वालोक से , 


२१ शब्द ओर अये के सम्बन्ध मे नवीन दृष्टिकोण 


वन के किसी सुनसान में निज हॉथ में मुरली लिये , 
बैठा पुलिन पर तब कही कवि साधना मे छीन था। 
धुल चॉदनी से थी बिछी दूवों तठी के स्वप्न सी , 
जाती सिहर लघु डालियों रह रह दिशा के मोन में । 
थी ऊँघती सुषमा कली पर किसलयो की गोद मे , 
सारा विपिन था रम्य दिन के प्रीष्म शयनागार सा | दिनकर 


इस कविता की भाव-गम्भीरता तथा कल्पना के साक्षी सहृदयों 
के हृदय ही हैं । 

आगे चलकर श॒क्लजी कहते हैं । 

“भाषा का असल काम यह है कि वह प्रयुक्त शब्दों के अ्थयोग द्वारा ही या 
तात्यय्य इत्ति द्वारा ही पूर्वोक्त चार प्रकार के अर्थों में से किसी एक »र्थ का बोध 
करावे । जहाँ इस रूप मे कार्य न करके वह ऐसे अर्थों का बोध कराती है जो बाधित, 
असभव, असंयत था असम्बद्ध होते हैं. वहोँ केवल भाव या चमत्कार का साधनमात्र 
होती है, उसका वस्तुज्ञापन कार्य एक प्रकार से कुछ नहीं होता” । 


यहा बाधित आदि अर्थो' से शुक्कूजी का अभिप्राय वाच्याथथ के 
उन प्रकारों से है जहों बाध आदि होने पर लक्षणा आकर अपनी शक्ति 
से अ्थ-व्याधान को दूर करती है । जेसे, 
चॉदी रम्य चन्द्रमा छटठाता चला हँसता। 
ओर निशा रानी भोद - पूरिता मनोहरा, 
सीपज लाती चली अज्लकी मे भरके। वियोगी 
इसमे भाषा चम<्कार का साधन होकर अपने अथयोग द्वारा 
बाधित अथ का ही बोध कराती है--हँसता चन्द्रमा चॉदीं नहीं छुटाता 
ओर न॒ततिशा रानी अंजलि मे भरके, मोती ही छुटाती है । लक्षणा से 
अथ द्ोता है--उज्ज्बछ चॉदनी लुप्त हो रही है और शस्य पर शिशिर- 
विन्दु झलक रहे हैं. । ऊषा का आगमन व्यव्जित है । 


ऐसे लाक्षणिक वर्णन में कहीं चमत्कार की विशेषता छक्षित होती 
है तो कहीं भाव की । फिर भी इस प्रकार की बाधिताथ भाषा के द्वारा 
भाव साधना उतनी नहीं होती । थक्ति-वैचित््य से छाक्षणिक चमत्कार 
भरे ही हो । 

खुल्नजी अन्त में कहते हेँ-- 

“बारों प्रकारों की रचनाओं ( श्रव्य काव्य, दृश्य कान्य, कथात्मक गद्य कान्म 
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ओर काव्यात्मक गद्य प्रबन्ध या लेख ) में कल्पना-प्रसूत वस्तु या अथे की प्रधानता 
रहती है, शेष तीन प्रकार के अर्थ सहायक के रूप में रहते हैं। पर निबन्ध में विचार- 
प्रसूत अर्थ अंगी द्ोता है और आप्तोपलब्ध या कव्पित अर्थ भग रूप में रहता है । 
दूसरी बात यह है कि प्रकृत निबन्ध अरथग्रधान होता है ।” 


तीनों उद्धरणो के पढने पर शुक्ुजी का अथ-सम्बन्धी विचार स्पष्ट 
हो जाता है। किन्तु शुक्जी ने विचार-प्रसृत अथ को यह नही बतलाया 
कि वह प्रत्यक्ष होता है या अनुसभित । अक्ल रूप में कल्पित या 
आप्रोपलब्ध का नाम तो लिया किन्तु अद्जी के रूप में स्वीकृत विचार- 
प्रसूत अथ को प्रत्यक्ष या अनुमित अथ खोल कर नहीं कहा । 

न मालूम शुरूजी ने इन्हीं चारों अर्थों का ही क्यों उल्लेख किया ! 
ऐसे तो उपमित और अथापन्न अर्थ भी हो सकते हैं। उपमित का 
अर्थ है एक के सहृश दूसरा। काव्य में उपमित अर्थ की ही बहुछता 
है। कौन काव्य-प्रेमी काव्य मे सदृश अथे की अमूल्यता को नहीं 
मानता । बहुत से अलक्कारो की जड़ तो यह साहइश्यमूलक उपभित अर्थ 
ही है। अथापन्न अर्थ भी काव्य में आता है। आपत्ति का अर्थ है 
आ पड़ना! । “अर्थापन्नः का अथे हुआ आ पड़ा हुआ अथे!। जैसे, 

प्रभु ने भाई की पकड़ हृदय' पर खीचा , 
रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा । 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको 
जनकर जननी भी जान न पायी जिसको ॥ शुप्षज्ञो 

इस पद्य के पढ़ने पर स्वयं यह अर्थ भासित हो जाता है. कि भरत 

के आशय को राम के अत्तिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता । 
सुधा बृष्टि भइ दोउ दल मांदीं। 
जिये भाल्ल कपि निश्वर नाहीं ॥ तुलसी 
सुधा तो भालु-कपि या निम्चर को बिलगाती नहीं। उसका काम है 
मृतक-सासान्य को जीवन दान देना। फिर भालछु-कपि ही क्‍यों जीवित 
हुए, निश्वर क्‍यों नहीं ? इससे स्वत. यह अथ आ पड़ता है. कि इईदइवर 
की ऐसी इच्छा थी! । 
उपयेक्त सभी भेद अभिषेय के अन्तर्गत हैं । शेष उसीका प्रपश्न है। 
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सातवीं किरण 
साधारण अर्थ ओर बिम्बग्रहण 


अथ शब्द के अनेक अथ हैं। इन अर्थों के साहित्यिक प्रयोग भी 

हक भरे पड़े हैं। उनसे अथ शब्द के अथ की विलक्षणता छक्षित 
ती 

साहित्यशाश्ल में किसी शब्द-शक्ति के ग्रह अथवा ज्ञान से सझतित, 
लक्षित या द्योतित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे अर्थ कहते है। 

यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य प्राणी का अथ नहीं लेना चाहिये | 
किन्तु उन सभी मूते, अमृत्ते द्रव्यों का, जो "व्यक्ति, जाति या आकृति 
के द्वारा अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखते हैं 

सड्भेत-मरह के सम्बन्ध मे आचाय शुक्ल का यह निम्नलिखित विचार 

“यह तो स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब या दृश्यग्रहण अभिषभा द्वारा ही होता है । पर 
अभिषा द्वारा प्रहण एक ही प्रकार का नहीं होता । हमारे यहाँ के आचायों ने सद्डेत- 
ग्रह के जाति, गुण, क्रिया ओर यहच्छा ये चार विषय तो बताये पर स्वय सद्ढेत- 
भ्रदद के दो रूपों का विचार नहीं किया । अभिषा द्वारा दो प्रकार का अहण होता है--- 
बिम्बम्नहण और अर्थग्रहण | किसी ने कह कमल । अब इस कमल” पद का ग्रहण 
कोई इस अरकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पँखड़ियो ओर नाल 
आदि के सहित एक फूल का चित्र अन्त करण में थोड़ी देर के लिये उपस्थित हो 
जाय और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का 
अर्थमान्न समझ कर काम चछाया जाय ४ 

अब इस उद्धरण पर थोड़ा विचार कीजिये। अथ की उपयुक्त परि- 
भाषा यह रपष्ट कर देतो है कि सक्लेतग्रहं क्या है और वह किमाकार है, 
अथौत्‌ किस रूप में ग़ृहीत होता है। मेरा कहना है कि अर्थ-सात्र की 
उपस्थिति प्रायः प्रतिबिम्ब रूप में ही होती है। संकेत-अह के समय तो 
बिम्ब रहता है पर शब्द के द्वारा वह प्रतिबिम्ब होकर ही आता है। 





१ व्यक्तिस्तु पृथगात्मता । भथात्‌ , अन्य वस्तुओं से फिसी वस्तु-विशेष 
का निरालापन | अप्तर 


३ काव्य में रहस्यवाद । 
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'कम्रल' शब्द को ही लीजिये। इस पद का अथ यदि कुछ लिया 
जायगा तो उप्तफा कुछ रंग-रूप अवश्य सामने आवेगा। यदि ऐसा न 
हो तो भी अर्थ जानने वाला व्युप्पत्ति लत्ध अर्थ ( क-सकू ८ जल का 
मर )> न जानकर कस से कम इतना तो जानेगा कि कमर एक प्रकार 
का फूल होता है। फिर तो यहाँ अर्थ के साथ साथ कुछ फ्रतिबिम्बग्रहण 
होगा ही | 

अथ शब्द अथेमात्र को--अभिधेय को--ही नहीं कहता, "वस्तु को 
भी कहता है। अतः शुक्जी वस्तुमअहण को ही अपना बिम्बग्रहण मानकर 
क्यो नही सन्‍्तुष्ट हो जाते ? 

अथ के साथ ही शब्दबोध्य वस्तु को बौद्ध रूप में उपस्थिति 
अवश्यम्भाव्य है। "बुद्धिदेशस्थ अथथ ही ज्ञान का विषय होता है और 
शक्तिग्रह का विषय भी | ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है अथीत्‌ अंत'करण 
का इन्द्रिय द्वारा विषय देश मे जाकर जो विषयाफार परिणाम है, वही 
वृत्ति है ओर तदात्मक ही ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि अभिधा 
का ग्रहण पूर्वोक्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से नहीं होता । 

इसी बृत्ति की बात को? वेदान्त यो समझा कर कहता है--“जैसे 
तालाब का पानी नाछी से बहता छुआ क्यारियों मे पहुँच कर बैसा ही 
चौकोना, तिकोना या गोर आकार का हो जाता है वैसे ही उज्ज्बयल 
अन्त करण नेत्रादि इन्द्रियो के द्वारा निकछ कर घट आदि पदार्थों में 
जाकर घट आदि के ऐसा ही हो जांता है। यही परिणाम वृत्ति है । 

बात यह है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है । एक सविक्ल्पक और 
दूसरा निर्विकल्पक | सविकल्पक में ग्राह्म अथे को विशेषतायें प्रतीत 
होती हैं और निर्विकल्पक में नही प्रतीत होतीं । शुकृजी ने निविकल्पक 
ज्ञान के द्वारा आह्य अथथ को ही अपने मन से अर्थभ्हण का विषय ठहरा 


१ अरथो"ुमिषेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु । अमर 


२ अर्थश्र बौद्ध एव ज्ञानविषय- शक्तिअह॒विषयथ । ज्ञानश्र वृत्तिरूप॑बुद्धिवर्म 
एवेति । --मञ्जूषा 

३ यथा तड़ागोद्क॑ छिद्रान्निगेत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्गदेंव अतुष्कोणा- 
द्याकार भवति तथा तैजसमन्त'करणमपि चछुरादिद्वारा निर्गत्य धटादिविषयदेदां गत्वा 
घ॒ठादिविषयाकारेण परिणमतें स एवं परिणामों दृत्तिरित्युच्यते | वेदान्तपरिभाषा" 
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दिया है । काव्य में निर्विकल्पक ज्ञान का कोई अथथ कभी स्वीकृत नहीं 
होता और न छोक में ही उसके द्वारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति या जब्त 
होती है । अत' उसकी चचोा उठाना यहाँ नितान्त अप्रासब्विक हैं। 
शुकृजी के जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा ये चार भेद महाभाष्य 
पर निभर हैं। वही महाभाष्य यह भी कहता है कि शब्द (गो शब्द) वही 
है) जिसके उच्चारण से गछकम्बल (गले की झालर) ककुद ( मोर वा डिल्छा) 
पूँछ, खुर, सींग वाले का बोध होता हो। अब बताइये कि शब्द अथे- 
बोधक मात्र ही है या बिम्बप्राहक भी | यही *बात भतृहरि भी कहते हैं । 
इन शास्त्रीय विचारों के रहते शुकृजी का आचार्यों के सम्बन्ध में 
उछाहना अनुचित ही नहीं, असंगत और अनथक भी है। उनका यह 
विचार पाश्चात्य-प्रभाव-मूलक ही है, जैसा कि वे एक, स्थान पर कहते 
भी हैं । भाषा के दो पक्ष होते हैं--एक सांकेतिक ( 59770॥० ) और दूसरा 
बिम्बाधायक ( 768608076 )। 
साहित्य में जाति की अपेक्षा व्यक्ति की ही प्रधानता है। यही 
इस बात का सूचक है कि प्रथगात्मक व्यक्ति जब होगा तब उसका 
अर्थ के साथ प्रतिबिम्बग्रहण भी अवश्य होगा | 
यह बात अवश्य ग्राह्म हो सकती है कि शब्द-विशेष अर्थग्रह के साथ 
विशेषत: प्रतिबिम्बग्राहक भी होते हैं। जैसे, 'समुद्र” को सिन्‍्धु कहने से 
कोई वैसा प्रतिबिम्बग्रहण नही होता जैसा कि समुद्र को 'जछनिधि! या 
'रज्लाकर' कहने से द्वोता है। इन शब्दों से समुद्र का एक रूप खड़ा हो 
जाता है। ऐसे ही 'प्रथ्वी' को भू, मही, प्रथिवी आदि कहने से वैसा 
अतिबिम्बग्रहण नहीं होता जैसा कि अचल? “अनन्ता? 'विश्वम्भरा' 
“पस्थिरा' आदि शब्दों के कहने से होता है। इन शब्दों का निर्माण ही 
ऐसा है कि जो एक रूप खड़ा कर देता,है। 
* विशेष-स्थछ पर अबिम्बग्राहक शब्द से भी बिम्बप्रहण होता है । 
कवियों ने इस पर खूब ध्यान दिया है| कमल शब्द को ही लें । 
पा प्रसाद रविकिरण का कमर कमल है जात | अनुवाद 
यहाँ दूसरे कमल शब्द का अथ बाधित है। पुनरुक्त कमल शब्द 
१ येनोशारितेन साज्राछाजुलककुदख्ुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्द.। 
->मद्दाभाष्य 
२ यथा साज्ञादिभान पिण्डहों ग्रोशब्देनाभिधीयते | धाषयपदीय 


2 
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लक्षणा द्वारा विकसित कमर कुसुम के सौन्दर्य तथा सौरभ की अति- 
कं, ! व्यक्षित करता है। इस व्यद्गथ के लिये विशिष्ट विकाश और 
सोरभ सेम्पन्न में कमर शब्द संक्रमित है। इस सौरभमय सुन्दर कमल 
के बिम्बग्रहण में अथशक्तियों सहायक हैं। क्‍या यह सामान्य अथ से 
संभव है ? 
प्रतिबिम्बग्रहण का एक उदाहरण ले-- 
सुन्‍्यो न देख्यो हो कहूँ कमल कमल में होय । 
तेरों मुख अम्भोज मेंह कस इन्दीवर दोय॥ अनुवाद 
प्रियतम अपनी प्रियतमा से कहता है कि कमल में कमरू होता है 
यह सुना ही भर था पर वह आज देख लिया। एक तो अमस्भोज-(कमछ) 
तुम्हारा मुख है ओर उसमें दो इन्दीवर (नील कमल) तुम्हारे नेत्र हैं । 
मुख में अरुणिमा-सिश्रित आभा है। इससे उसके लिये साधारण 
कमल-बाचक अम्भोज शब्द आया दहे। किन्तु नील-नीरज-निभ नथन 
नील भी हैं । इससे यहाँ इन्दीवर का प्रयोग है। साधारण कमर-बाचक 
शब्द नील नेत्र के प्रतिबिम्बआहक नहीं हो सकते । अभिप्राय यह कि 
साधारण शब्द, जिनका निर्माण ऐसा है कि उनसे श्रतिबिम्बप्रहण नहीं 
होता, विशेष अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्यत्र प्रतिबिम्बग्रहण कराने मे 
उतने समर्थ नहीं जितने कि उपयुक्त शब्दों के समान विशेष प्रकार से 
निर्मित शब्द । 
एक स्थान पर शुक्लजी ने कुछ ऐसा ही विचार किया है जो इस 
प्रकार है-- 
सोहत स्याम जलैँद रदु घोरत धातु रेंगमगे रंगनि । 
भनहुँ आदि अम्भोज बिराजत सेवित सुरमुनि अ#ंगनि ॥ 
सिखर परस घन घटहिं मिलति बग पीति सी छबि कबि बरनी । 
आदि बराह बिहरि बारिधि मनो उत्थो है दसन घरि घरनी ॥ तुलसी 
"“* “केवल जरूद न.कह कर उसमें वर्ण और ध्वनि का भी बिन्यास किया 
गया है। वर्ण के उल्लेख से “जलद” पंद में बिम्बग्रहण कराने की जो शक्ति आई 
थी वह रक्ताभ शज् के योग में ओर भी बढ़ गई । और बगलों की श्वेत पंक्ति ने 
मिल कर तो चित्र को पूरा द्वी कर दिया। यदि ये तीनों वस्तुयें--मेघमाला, श्श 
ओर बकपंक्ति--+ अलग अछग पड़ी होतीं, उनकी संश्धिष्ट योजना नहीं की गई दोती, 
तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता । तीनों का अलग अर्थप्रहणमात्र 
दो जाता, बिम्बम्रहण न होता | गोस्वामी तुलसीदास 
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यहाँ 'जलद” में जो स्वाभाविक प्रतिबिम्बप्रहण कराने की शक्ति है 
वह मेघ, घन आदि शब्दों में नहीं । जलरूद होने से ही उसमें 2९४ 
है और मन्द-मन्द गरजन भी । श्याम जलद के संग बकपंक्ति की वेणन 
कवि-स्वभाव-सिद्ध है। घूमज्योति'सलिलमरुतां सन्निपात.” सेघ का 
शज्ध-सरग्क होना विज्ञान-सम्मत ही है । अभिप्राय यह कि 'जरूद” शब्द 
का ही सामथ्य है जो संश्ट्िष्ट प्रति बिम्बग्रहण कराता है और उसकी 
पूर्णता मे प्रातिविेशिक विवरण भी सहायक होता है । 

इसीका समथन शुकृजी की इस पंक्ति से होता है--- 

भावना को मुरतंरूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा मे 
दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमे जातिसकेत वाले विशेष-रूप-व्यापार-सूचक 
इाब्द अधिक रहते हैं.। चिन्तामणि 

एक बात और । शब्दाथ का ग्रहण वा ज्ञान ज्ञाता के पूर्ष प्रत्यक्षी- 
करण पर भी निर्भर करता है। जो कमल को तड़ाग में देख चुका है 
उसे 'पद्म! का अथे कमर बताया जाय तो वह क्या सामान्य अथ-रूप मे 
और क्या प्रतिबिम्ब-रूप में अर्थेभहण कर सकता है, दूसरा 'पह्म! का 
बैसा अथ वा प्रतिबिम्ब नही अहण कर सकता है जिसने कमल का पू्षे 
प्रत्यक्ष न किया हो । 

लिष्कष' यह कि संकेतपह के रूप दो नहीं, एक ही है। वह आहक 
की ग्रहण-योग्यता पर निर्भर है कि वह सकेतम्रह जेसा चाहे करे | 

अत में यह कहना आवश्यक है कि अभिधा केवल अथंग्रहण करावे 
या बिम्बग्रहण, इसके छिये शब्द्विधान सापेक्ष है। यही कबि का छत्षय 
भी होना चाहिये। काव्य में चित्र चित्रण, रृश्योपस्थापन और मूति-विधान 
ही प्रधान हैं वस्तु के रूप भौर उसके प्रतिचेश का विवरण जितना 
प्रा्षछ होगा उतना ही चित्र परिपूर्ण होगा। जो छुछ हो, शुकुृज्ी का 
यह संत सबंधा सान्‍्य है कि काव्य में बिबस्थापना ( 778207ए ) प्रधान 
वस्तु है 


आठवीं किरण 


वाचक शब्द 


'जो साक्षात्‌ संकेतित अथं का बोधक होता है। वह 


वाचक शब्द है | 

यह संकेत साक्षात्‌ होना चाहिये, परंपरा से नहीं । जैसे, राजा 
का गढ़ दिखाकर कहा जाय कि यह राजगढ है? तो यहाँ राजगढ़ का जो 
अथ होगा वह साक्षात्‌ संकेतित कहा जायगा । किन्तु, राजा के गढ़ से 
सम्बद्ध होने के कारण राजगढ़ नाम से प्रसिद्ध नगर का बोध होता 
साक्षात्‌ संकेतित अथे नही कहछायगा। क्योकि राजगढ़ का नगर के 
लिये कोई साक्षात्‌ सकेत नहीं। राजगढ़ का यहाँ पर॑परा-सम्बन्ध से 
नगर मे संकेत है, जो दूसरी शक्ति लृक्षणा का विषय हे। 

एक उदाहरण ओर छे। गधा एक जानवर है। यहाँ “गधा” शब्द का 
अपने अथ में साक्षात्‌ संकेत है । क्योंकि इसीसे उस शब्द का छोक- 
प्रसिद्ध अथ है। अब यदि यह कहें कि यह नोकर गधा है” तो यहाँ गधे 
का अथ साक्षात्‌ संकेतित नही होगा । क्योकि इसमें अभीष्ट अभिप्राय 
की सिद्धि के लिये सादह॒श्य के आधार पर अग्रसिद्ध अथ से इसका 
सम्बन्ध जोड़ा गया है| यहाँ प्रसिद्ध अथ के साथ परम्परा सम्बन्ध के 
्राधार पर दूसरे अथे मे यह सकेतग्रहण करना पड़ता है । अत्त 
गधा” शब्द का जानवर के अथ में साक्षात्‌ सकेत है और दूसरे गँबार' 
अथ में असाक्षात्‌ संकेत या परम्परा-संकेत । 

ससार मे जितने शब्द व्यवहार में प्रचक्षित हैं वे सब के सब 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निमश्चित नाम दही हैं। वे ही वाचक शब्द के नाम 
से अभिहित होते हैं । वाचक शब्दों का अपना अपना अथथ उन-उन 
वस्तुओ के साथ संकेत-अहण--शब्दों के निश्चित सम्बन्धशान--पर 
निभर रहता है। वस्तु का आकारःप्रकार इस सम्बन्ध-शान के बहुत कुछ 
नियामक है । 

व्यवहार में देखा जाता है कि संकेत के सहारे ही शब्द अपना अर्थ- 
बोध करता है । किसी अबोध बाकक को कोई वाक्य सुनायी पड़ता 


१ ख्राक्षात्‌ संकेतितं योज्यममिधते स वाचक- । काव्यप्रकाश 
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है तो वह उस वाक्य के शब्दों का अछग अछग अर्थ न समझ कर 
समुदाय का ही अर्थभ्हण करता है । अनन्तर वाक्य के शब्दों का 
वाक्यान्तर में प्रयोग और त्याग देखकर बालक अछग-अछग अर्थ नोभने 
लगता है। उसे उन भिन्न-भिन्न शब्दों से पृथक-प्रथक्‌ अथ का संकेत- 
ज्ञान हो जावा है। इस प्रकार वस्तु के निश्चित रूप के बोधक शब्द 
वाचक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जैसे, बाप ने बेटे से कहा छोटा छाओ'। 
वहीं बेठे हुए एक अबोध बालक ने देखा कि जिससे कहा गया है वह 
लाने जा रहा है और एक खुले मुँह का गोलमटोछ बर्तेन एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँचा रहा है। इससे वह पहले इस समूचे वाक्य से 
जो अथ प्रतीत होता है उसको तो जान छेता है, पर एक-एक दाब्द का 
अलूग-अछग कोई मतलब नहीं समझता । फिर, जब बाप ने बेटे से 
कहा--/लछोटा रख दो! और गिलास लछाओ! तब बाकक इन वाक्यो मे प्रयुक्त 
'रख दो” और 'छाभो! शब्दों के अथभूत प्रथकू-प्रथक्‌ व्यापारों को देखकर 
रखना” और 'छाना” का, छोटा और गिलास का सकेतग्रहण करता है । 
इस प्रकार संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अथ्थ- 
बोध होता है । यह सकेतम्रहण व्यवहार से हुआ जो संकेतग्राहकों में 
की | 
(“ईसी प्रकार सकेतग्रहण--शब्द्‌ और अथे का सम्बन्धज्ञान-- 
१ व्याकरण २ उपसान हे कोष ४ आप्तवाक्‍्य अर्थात्‌ यथार्थ वक्ता का 
कथन ५ व्यवद्दार ६ प्रसिद्ध पद का साजन्निध्य ७ वाक्यशेष ८ विद्वृति 
आदि अनेक कारणों से होता है। 

१ व्याकरण खसे--जैसे, छोकिक, साहित्यिक, छठेत, छोहारिन शब्दों के 
क्रमशः ये अर्थ होते हैं--लोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, छाठी चलाने 
वाछा और लोहार की स्री। ये अथ शब्द्शाखियो को सहज ही ज्ञात 
हो जा सकते हैं| कारण, वे प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण 
से संकेतग्रहण कर छेते हैं। 

२ उपमान से--उपसान का अथ हे साहश्य, समानता, मेल, बरा- 
बरी आदि । इससे भी संकेतग्रहण होता है । जैसे, जई जो के समान होती 
है । इस उपमान से “जो” का जानकार ओर “जई ' को न जाननेवाला 


१ शक्तिप्रई व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादून्यवद्यारतश्व । 
स्रान्षिध्यतः सिद्धपदष्य भीरा वाक्यस्य शेषाद्िवतेवेदन्ति ॥ मुक्तावली 
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व्यक्ति 'जई” के “जो” के समान होने से “जई ” को देखते ही सहज 
ही उसे पहचान छेगा। ऐसे ही नीछ॒ गाय को न जानने बाला, यह 
जामते' हुए कि वह गाय जैसी होती है, उसे जंगल में देखते ही जान 
जायगा कि यह नील गाय है । 

३ कोष से--जेसे, देवासुर-सभाम में निर्जरो ने विजय पायी4 इस वाक्य 
में “निजर” का अथ देवता है| यह सक्लेतम्हण कोष से होता है। जैसे, 
अमरा निजरा देवा । अमरकोष 

४ आघप्तवाक्‍्य से--अर्थात्‌ प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जेसे, किसी 
देहाती को, जिसने रेडियो कभी नहीं देखा है, रेडियो दिखाकर कोई 
प्रामाणिक पुरुष कद्दे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के 
रूप का संकेत-महण हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से अपरिचित 
वस्तुओं के परिचय कराने में आप्तवाक्य कारण होते हैं । 

७५ व्यवहार से--इसका उदाहरण पहले ही दिया जा चुका है । 
व्यवहार ही वस्तुओ और उनके वाचक का सम्बन्ध जानने में सब- 
प्रथम और स्बज्यापक कारण है। नन्‍हें नन्‍हें दुधमुद्दे बच्चे मा की गोद 
से ही वस्तुओं का जो परिचय आरम्भ करते हैं. उसमें किसी वस्तु के लिये 
किसो शब्द का व्यवहार ही उनके हशाक्तिस्रहण का कारण था पदाभे- 
परिचायक होता हे । 

६ प्रसिद्ध पद के सासन्निध्य से अर्थांत्‌ साथ होने से--जेसे, 
मद्यशाला में मधु पीकर सभी मदमत्त हो गये | इस वाक्य में प्रसिद्ध पद 'मद- 
शाढा” और 'मदमत्त' से 'सधु” का अथ मदिरा ही होगा, शहद नहीं । 
यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचरय्ये से ही सहझ्लेतमहण है । 

प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से केवछ दथथेक शब्दों का दी संकेतमरहण 
नहीं होता, बल्कि अज्ञात शब्द का भी संकेतग्रह हो जाता दै। जेसे, 
सावन सें घटा घिरने पर 'केकी! पर फेछाकर नाचते हैं। इसमें अन्य 
परिचित शब्दों के साथ रहने से «रवभावत:ः 'केकौ' का अर्थ 'भमोर' भासित 
हो जाता है। 

ऐसे ही प्रसिद्ध-पद-साञ्निध्य से विक्रत शब्द का भी शक्तिअ्रह होता है। 

तर 

हम बालक अज्ञान भहं प्रभु अति चजल परकीती । प्र० ना० मिश्र 

यहाँ परकोती शब्द छुद्ध नहीं हैे। इसका तद्धव रूप है. 'परक्नत्रि' । जैसे, 
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ऐसेई जन दूत कहावत । 

ऐसी परक्षति परति छाँद् की जुबतिन जोग बुझावत | सुरदास 

यह रूप भी बिगड़ कर 'परकीती' हो गया है। शुद्ध शब्द है प्रकृति । 
इसका अथ-बोध 'बालक' ओर “चश्वल' शब्दों के सान्निध्य से ही होता है। 

५ वाक्य के शेष से--अर्थात्‌ एकन्न कथित वाक्य के किसी संदिग्ध 
पद के अथ के निर्णायक, उसी वाक्य से सम्बन्ध रखने वाले उस शेष 
अंश से (जिससे कथित वाक्य का अथ स्पष्ट हो जाय)। जैसे, तुठ्सीदास 
ने रामायण के उत्तरकाण्ड से जहाँ ज्ञानदीपक का रूपक बॉधा हैं वहाँ 
लिखा है--- 

“तीनि' अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढि । 

अर्थात्‌ उस कपास से जाप्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति रूपी तीन डोरे निकाल 
कर इत्यादि। इस प्रसन्न में कहीं कपास का नाम नहीं आया हे, पर 
गोस्वामी जी छिखते हैं 'तेहि कपास ते” अथोत्‌ 'उस कपास से! । अब 
कपास का बोध वाक्य-शेष से होता है जेसा कि उन्होंने बालकाण्ड के 
आरम्भ मे लिखा है-- 

“साधु चरित सुभ सरिस कपास * 
अथौत्‌ कपास से तात्पय है साधु चरित का | 

८ घिचूति से--घिघरण या टीका से--जेसे, पद-पदार्थ के सम्बन्ध के 
अमिधा' कहते हैं जे शब्द की एक शक्ति है। इस वाक्य से अभिधा का स्पष्ट 
संकेतभहः हो जाता है । 

समातारथक शब्दों के प्रयोग से भी विवृति होती है--जैसे, 'मातेण्ड' 
भ्थीत्‌ 'सूय' । इसमें सूर्य से मातेण्ड का अथे ज्ञात होगया । 

हस प्रकरण में यह जान छेना आवश्यक है कि कुछ पदों के अनेक 
अथ होते हैं। उन पदों में ऐसी संकेतित,शक्ति रहती है कि वे अनेक 
अर्थों के समान रूपसे बाचक हो जाते हैं । ऐसे अनेक्रार्थक पदों के 
अर्थ का निश्चय परिस्थिति से अर्थात्‌ वाक्याथे की सज्गञति से किया जाता 
है। इसके संयोग आदि अनेक कारण'हैं जिनके सोदाहरण विवरण 
अभिधा-मूलक व्यक्षना में दिये जॉयगे । 





नवीं किरण 
वाचक शब्द के भेद 


सृष्टि के जितने शब्द हैं उनमें जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, इनमें से 
किसी न किसी की अमिधा अथौत्‌ संकेतिताथ की वाचकता अवश्य 
रहती है। इसीसे ये जाति आदि उनके अथ होते हैं। ये ही संकेतग्रह 
के विषय हैं)| इस प्रकार इनके वाचक शब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें 
अभिधा के इन मुख्य अभिषेयों के अभिधायक भी कह सकते हैं । 
)वे हैं-- १ जाति वाचक शब्द २ गुणवाचक शब्द ३ क्रियावाचक शब्द 
ओर ४ द्रव्यवाचक ( यहच्छावाचक ) शब्द । 


१ जातिवाचक शब्द वह हे जे। स्ववाच्य समस्त जाति का 
बोध करता है । 


जातिवाचक शब्द का अर्थक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका 
रशक व्यक्ति में संकेतशह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो 
जाता है। जेसे, आम! । यदि आम कहीं एक बार भी देख ढिया+« 
पहचान लिया--तो उस आकृति के दूसरे सारे आम--छोदटे-बड़े, कंश्े- 
पके, गोल-रूम्बे, छाल -पीछे, सब पहचान छिये जा सकते हैं । क्योंकि 
आम्रत्व या आमपन तो सत्र एक ही रहेगा | कारण यह है कि जाति का 
व्यक्तियों से नित्य सम्बन्ध रहता है । जिस व्यक्ति में पहले पहल 
संकेतअह होता है उसको छोड़ कर तत्सजातीय दूसरे व्यक्तियों के 
संकेतग्रह में पहले धर्म वा उपाधि का ही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञाति या 
उपाधि-ज्ञान के अनन्तर इसीसे इसके धर्मी अन्य आम आदि वस्तुओं 
का भी बोध हो जाता है । 

यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि काव्य में जाति का भान 
उतना अपेक्षित नहीं होता जितना व्यक्ति का भान | जब तक वर्णनीय 
व्यक्ति का चित्र मानस दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता तब तक 
उसमें रमणीयता नहीं आती और काव्य के लिये चाहिये रमणीयार्थ की 


१ जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियादाब्दा, यरच्छाशन्दाश्रेति । महाभाष्य 
९ आक्वतिमहणा जातिः | कोझुंदी 


3३ वाचक शब्द के भेद 


प्रतिपादकता । जाति-मात्र का इतना घुँधलढा भान होता है कि उप्तक्े 
द्वारा वस्तु का कोई चित्र ही नही चित्रित हो सकता | 

कुछ जातिबाचक शब्द व्यक्तियाचक शब्द के समान व्यवहत होते 
है। जैसे, देवी | यह देव मात्र की खी काबोध न करके दुर्गा “भगवती 
का बोधक है। ऐसे ही पुरी, गुसों३, महात्मा आदि शब्द हैं जो 
जातिवाच+ होकर जगन्नाथधाम, तुलसीदास और गॉधीजी के बोधक 
बन गये हैं । 

२ गुणवाचक शब्द प्रायः विशेषण हेता है | 

द्रव्य में गुण अर्थात्‌ उसकी विशेषता (जिसके आधार पा एक जाति 
के व्यक्तियों में भी मिन्नता आ जाती है ) बताने वाढा भेदक होता है । 
उबह सज्ञा, जाति तथा क्रिया शब्दों से भिन्न होता है | द्रव्य को छो इक्कर 
उसका कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नही । वह नियमतः पराश्रित ही रहता है । 
उससे वस्तु आदि का उत्कष, अपकर्ष आदि समझा जाता है। जैसे, 
कच्चा, पका, हरा, पीछा आदि । केवछ आम कहने से साधारणत" आम का 
बोध होगा; कच्चा या पका आदि विशेष गुण से युक्त आम का नहीं । 
यदि आम को कच्चा या पका, कुछ विशेष गुण के साथ कह दें तो उस 
गुण का आम अपनी साधारण जाति के आसो से भिन्न होऋर विशिष्ट 
रूप से प्रृथक्‌ ज्ञात होने रंगेगा । | 

यदि यही गुणवाचक शब्द एक व्यक्ति के बाचक का विशेषण होकर 
आता है तो द्रव्य की विशेषतामात्र बताता है अपने सजातीय से भेद नहीं 
वताता । क्योकि, उसके जाति नहीं होती। यहा साधारणत द्रव्य के 
विशेष रूप को प्रतीत कराना ही अभीष्ट होता है। जैसे, अरुण सूर्य या 
तरुण सूर्य । सूये एक है। अरुणता और तरुणता प्रातः, साथ॑ तथा मध्याह 
काल की भिन्न-भिन्न अवस्था बोधित करती है। 


३ क्रियावाचक शब्द क्रिया को निमित्त मानकर ग्रवृत्त 
होता है । 


ऐसे शब्द में क्रिया के आदि से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्त- 
हित रहता है। जेसे, हास परिद्यात । यहाँ हँसने में होठों का हिना, 
'३ संज्ञाजातिकियाणब्दान्‌ द्वित्वाउन्यें गुणवाचिनः । तत्त्वबोधिनी 

५ 
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ख़ुछना,दॉतों का दिखाई पडना और छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्वनि 
का निकछना, यह समस्त" व्यापार होता 

धातुज शब्द और घातुओ के रूप भी इसी श्रेणी के हैं । जसे, 
पाचक, पाठक, अरिन्दम, लेन-देन, उठो, बैठों, चले, जाय आदि। क्रियावाचक 
के खरारि आदि जो उदाहरण दिये जाते हैं वे क्रियावाचक" न होने के 
कारण असंगत हैं । 


४ द्रव्यवाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक होता है । 


यह वक्ता की इच्छा से वस्तु वा व्यक्ति के लिये सकेतित होता है । 
तंकेत करते हुए वक्ता कभी २ द्रव्य की कुछ विशेषताओं को लक्ष्य 
करके संज्ञा देता है और कभी बिना किसी विचार के योही कुछ नाम 
धर*देता है। जेसे, चन्द्रमा, सूर्य, हिमालय, भारत, महेश आदि या नत्थू, 
घीसू, घुरहू, नौलरल, फणिभूषण, उदयसरोज, मुरछीधर आदि। इस श्रेणी 
के शब्द केवछ एक वस्तु के वाचक होते है'। जो कोई जिसका जो नाम 
धर दे, वही उसका संकेत है। इसीसे ये पिछले शब्द यहच्छावाचक शब्द 
कहलाते हैं । एक-व्यक्ति-वृत्ति सखण्डोपाधि' या अखण्डोपाधि को भी 
परिच्छेदक होने की दृष्टि से जाति के भीतर ही संग्रहीत समझना 
चाहिये । जेसे, सूर्यत्व, हिमालयत्व आदि । 

नाम और संज्ञा मे एक प्रकार का अन्तर है। जसे, नाम 'कुक्कुट 
है, और 'ताम्रचूड”, अरुणसिखा' सज्ञा है | 

हिन्दी के वैयाकरणो ने प्रथक रूप से शब्द का एक भाववाचकक 
भेद किया है जो अनावश्यक है । क्योकि, जातिबाचक और क्रिया- 
वाचक शब्दो में ही सुन्दरता, अभिप्राय, कृति, कीर्ति आदि शब्दों का 
अन्तभाव हो जाता है। 

२ पदों की वृत्ति पाँच प्रकार की होती है--१ सुबबृत्ति २ समास- 
वृत्ति रे तद्धित वृत्ति, ४ तिडबुत्ति और ५ कद्वृत्ति । 

सुबबृत्ति के भी पाँच प्रकार होते हैं--१ जातिवाचक--गाय, घोड़ा 
आदि २ शुणवाचक--शखेत, कृष्ण आदि ३ द्रव्य (व्यक्ति) वाचक--- 
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$ गुणभूतैखयवे. समूह क्रमजन्मनाम ॥ 
बुद्धवा अ्रकत्पिताभेदः कियेति व्यपद्श्यते ॥ बाव्यपदीय 
२ काव्यमीमासा। 


8५. 'अभिधा वा अभिधा शक्ति 


काल, आकाश, दिकू आदि ४ असत्त्वचाचक (जो किसी वस्तु का वाचक 
नहीं है )--जेसे, प्र आदि उपसर्ग और वाह आदि निपात | ५ कर्मप्रव- 
चनोय--हिन्दी में प्रति, को, पर आदि इसके उदाहरण हैं । 

अभिधा शक्ति से बोध्य होने के कारण बाचक शब्द के अथ को 
अभिधेयाथ- भी कहते हैं । 


दशवीं किरण 
अभिधा वा अभिषा श्ञक्ति 


'साक्षात्‌ संकेतित अथ के बोधक व्यापार को अभिधा 
हैं ( 
कहते हैं | अथवा, मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द की प्रथमा 
शक्ति का नाम अभिषा है । 


इसी अभिधा शक्ति से पद-पदा्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप 
खड़ा होता है। यह केसे होता है, यह भी जान केना आवश्यक है । 

3यह एक नियम है कि एक सम्बन्धों का ज्ञान होने से दूसरे 
सम्बन्धी का भी ज्ञान हो जाता है। जसे, मोहन की मोहनी मूरतत 
देखते ही उनकी मधुर मुरली का स्मरण हो आता है वेसे हो किसी 
का नाम सुनते ही तत्सम्बन्धी वस्तुओं का स्मरण हो आता है या किसी 
की वस्तुओ को देखकर उसका नाम स्मरण हो आता है । इसी नियम 
से सम्बन्धरूप अमिंधा शक्ति के द्वारा शक्त शब्दों से शक्य--शक्तिलभ्य 
अर्थों की प्रतीति हो जातो है । 

अभिधा शक्ति द्वारा जिन बाचक वा शक्त शब्दों का अर्थ-बोध 
होता है वे १ समूह-शक्ति-बोधक २ अन्अ-शक्ति-बोधक.३ समूहान्ञ- 
मिलित-शक्ति-बोधक होने से तीन प्रकार के होते हैं। उन्हें क्रमशः रूढ, 
यौगिक ओर योगरूढ़ भी कहते हैं । 


१ तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादप्रिमामिधा । साहित्य-द््पण 
२ शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्‍्तस्य मुख्यवा । अभिधाचृत्तिमाठेफा 
$ पदजानस्य दि एकसम्बल्धिजञानविधयार्थस्मारकतम्‌। भुक्तावलछी 
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१ समूहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति 
नहीं होती । 


रूद शब्द के 'प्रकृति-प्रत्यय-रूप अवयबों का या तो कुछ अथ नहीं हो 
सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नही द्वो सकता । जेसे, भणि, 
नूपुर आदि या भैेसे, मण्डप आदि। मणि शब्द में प्रकृति-प्रत्यय की 
निराधार कल्पना हो सकती है जो नही के बराबर है । मण्डप शब्द की 
व्युत्पक्ति 'मण्ड पिबति! (जो मॉड पीता है) हो सकती है पर कोई मण्डप 
मॉड' पीता हुआ नहीं देखा गया । हसी प्रकार पेड़, पौधा, घड़ा, घोड़ा 
आदि हिन्दी शब्द हैं। इससे रूढ़ि मे* अखण्ड शक्ति से अथे-प्रतिपादन 
तथा श्रक्ृतिप्रत्ययाथे की अनपेक्षा ही प्रधान है। 


२ अंग-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें प्रकृति 
और प्रत्यय. का योग-सम्मिलन होकर अवयवार्थ-सहित 
(५) 
समुदायाथ की ग्रतीति हो । 
ऐसे शब्दों से ःयोगिक अथ की ही प्रतीति होती है। जेसे, 'पाचक' 
और 'भूपति! । 'पाचक' में पंच” का अथ पकाना और “अकः' का अर्थ 
करनेवाढा है। दोनों का सम्मिलित अथे 'पकानेवाला' होता है । 
'भूपति! से भू! का अथ प्रथ्वी और पति” का अथथ मालिक है। किन्तु, 
एक साथ इनका अथ राजा वा जमीन्दार होता है। ऐसे ही धनवान, 
पाठशाढा, मिठाईवाला आदि राब्द हैं । 


३ समूहाड्रशक्तिबोधक या यागरूढ़ शब्द वह है जिसमें 
अज्ज-शक्ति और समूह-शक्ति का योग तथा रूढ़ि, दोनों का 
सम्मिश्रण हो ।* 

यौगिक' शब्दों के समान अवयवार्थ रखते हुए योगरूढ़ किसी विशेष 
अथ का वाचक होता है। जैसे, 


लकक लक -प- पैगण पट चटिग कलर. सनवकलकाक अमन अननत 





4 प्रकृतिग्रत्ययार्थभनपेक्ष्य शाब्दबोधजनक, शब्दः रुढू.। शब्दकट्पदम 

२ अखण्डशक्तिमात्रेणेकार्थप्रतिपादकर्व॑ रूढ़िः । वृत्तिवार्तिक 

३ अधयवशक्तिमान्रसापेक्ष॑ पदस्यैकार्थ्रतिपादकत्व॑ योगः | वृत्तिवार्तिक ' 
४ अवयवसमुदायोभयशक्तिसापेक्षमेकार्थप्रतिप,दकत्व योगरूढि' । वुक्तिघार्तिक 


$७ अभिधा वा अभिधा शक्ति 


जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिबरबदन | तुरूसी 
इसमें “गणनायक' केवछ गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी 
गणनेता का नहीं । यहाँ 'गण' तथा “नायक” दोनो अपने प्रथक्‌ अर्थ 
भी रखते हैं । 
का देऊें पूरणकाम शड्डर' चरण पहद्मज” गद्दि रह्मो । तुडसी 
इसमे शट्टूर' और 'पकुज' शब्द भी ऐसे ही योगरूढ है | पद्कज 
के अतिरिक्त पड़ू में जन्म लेनेवाले शाड्ढन, सिवार, सीपी आदि अनेक 
पदाथ हैं | किन्तु पक्ुुज शब्द केवल कमछ का ही बोध करता है। 
क्योकि, यह शब्द कमर में ही रूढ है। शाइर सभी कल्याणकारक 
देवताओं को कहा जा सकता है । किन्तु शझ्ढर केवछ शिव का ही बोधक 
है । ऐसे ही मनोभव, वारिद, वनमाली, चक्रपाणि, महादेव आदि शब्द हैं। 
इन सब शब्दों में अवयवाथ है ओर उसके साथ होकर रूढि भी है। 


४ यौगिकरूड़ संज्ञा वह हे जिसमें यौगिकार्थ और रुव्यथे का 
स्वतन्त्रता से अथोत्‌ परस्परनिरपेक्ष पृथक प्रथक्‌ बोध होता हो । 


१यह रूढि, योगिक और योगरूढि के अतिरिक्त शक्त पद का चौथा 
भेद है। अभिप्राय यह है कि जो हदाब्द कहीं केवछ यौगिक अथे को 
छेकर प्रयुक्त होता हो और कही योगिक अथ की कुछ भी संगति न रहने 
पर केबल रूढ़ि से प्रयुक्त होता हो वह योगिकरूद है। उद्धिद शब्द को 
लीजिये | इस शब्द से जैसे उद्गभेदनकारी पेड़-पौधो का बोध होता है बैसे 
ही *यज्ञविशेष का और बेसे ही सींग का भी | क्योकि वह भी तो फोड़- 
कर ही निकलता है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे, अश्वगन्धा। 
“ उअश्वगन्धा वाजिशाला--घुड़साल--को भी कहते हैं और ओपधिविशेष 
( असगंध ) को भी । यह शब्द वाजिशाला के अथ मे योगिक है और 
असगंध के अर्थ में रूढ़ | इसी प्रकार मण्डप, निशान्त, अखकर्ण आदि भी 
यौगिकरूढ़ माने जा सकते हैं । क्‍योंकि मण्डप मॉड पीने वाले के 
अर्थ में यौगिक और मेंडवा के अर्थ मे रूढ़ है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
समझ लेना चाहिये । 

१ 'सिद्धान्तमुक्तावर्की शब्दखण्ड । 

* २ उद्धिदा यजेत पशुकाम । न्‍यायभाला 
३ रसशहाघर---अभिषधाप्रकरण । 


कीब्यालाक रथ 


यौगिकरूड़ भे शब्द जैसे एकत्र योगिक और अन्यत्र रूढ़ रहता है ' 
वैसे ही एकत्र योगिक और अन्यत्र योगरूढ़ भी हो सकता है | जैसे-- 
करि. अबलन को श्रीहरण वारिवाह को सग । 
घर करती जेंह चश्चबला आयो समे कुढग ॥ अनुधाद्‌ 
यहाँ अबछकून और वारिवाह योगशक्ति से निबेंछो और पानी ढोने 
४० हैक के बोधक है पर योगरूढ़ शक्ति से स्रियो और मेघो को ही 
बताते हैं । 


-अमरााररालकाधप् मा» >भारारूसममकोरल पाप पशमकामक 


ग्यारहवीं किरण 


५ कहे / 


आभेधा की साववभीमिकता 


तीनो शक्तियो या वृत्तियों में अभिधा ही सर्वोपरि है। इसीसे 
इसका नाम" मुख्या या अग्रिमा भी है । 
लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, जेसा कि इसके लक्षण 
भें उक्त मुख्याथब्का सम्बन्ध माना गया है। इसीसे अनेकों ने तो 
वाच्याथे के सम्बन्ध को ही लक्षणा कह दिया है। अथात्‌, लक्ष्याथ 
केवल पद का आधार लेकर हो उपस्थित नहीं होता, बल्कि पद-बाच्य 
अथ से सम्बन्ध रखकर प्रतीत होता है । 
3मुकुल्भह अभिधा की स्थिति से लक्षणा की स्थिति प्रथक्‌ नही मानते । 
अभिधा ही व्यज्लना का भी मूल है । जब लक्षणा से प्रकरण सापेक्ष 
उपपन्न अर्थ उपलब्ध नही होता तब इसी अभिधा के बल पर व्यश्ञना 
अभिप्रेत अथे व्यक्षित करती है। इसीसे ध्वनिकार का कहेना है कि--- 
४“प्रकाश चाहने वाला जैसे प्रकाश के कारण-स्वरूप दीपशिखा के लिये प्रयत्न 
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$ तत्न सकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा । साहित्यद्पेण 
२ लक्षणा शक्यसम्बन्ध । मुक्तावली 
३ भत्र हि स्वाथ्थंद्वारेण लक्ष्यमाणाथोमिनिवेशिता 
गब्दानामुक्ता। अभिधावृत्तिमातका 
४ आलोकार्थी यथा दीपशिखाया यत्नवान्‌ जन । 
तदुपायतया तद्गदर्थ बाच्ये तदादइत । 
यथा पदार्थद्वारेण वाक्याथ सम्प्रतीयते । 
वाक्याथंपूर्विका तद॒तातिपत्तस्य वस्तुन । ध्वन्यालोक 


३६ अभिधा की सावेभोमिकता 


करता है उसी प्रकार व्यज्नवार्थ के इच्छुको को व्यद्नबार्थ के जनक अभिषेयार्थ -- 
बाच्याथे-- के लिये प्रयल् करना चाहिये । यही नहीं, वे वाक्यार्थ बोध में पदार्थों- 
पस्थिति की जैसे कारण मानते है वैसे ही व्यज्ञवार्थ-बोध के लिये वाच्य-प्रतीति को भी 
कारण मानते है। 

अन्य आचाय वाच्यार्थ के विषय में कहते है कि जैसे "बाण का 
व्यापार उत्तरोत्तर विद्ध करते जाना है बसे ही जहाँ तक शब्द द्वारा 
अथ-बोध हो सकता है वहाँ तक अभिधा ही का व्यापार क्यों न स्वीकृत 
किया जाय, व्यज्नना मानने की क्या आवश्यकता ? 

हम इस मत के समर्थक मही है । प्रसड्गत मैंने इसका उल्लेख 
इस दृष्टि से कर दिया है कि प्राचीन आचार्यों ने अभिधा शक्ति की कितनी 
दूरव्यापी कल्पना की थी ! 

महाकवि देव ने तो निम्नलिखित दोहा छिखकर अभिधा को आकाण 
पर ही बैठा दिया है। 

अभिधा उत्तम काव्य है, भध्य लक्षणालीन ॥ 
अधम व्यज्ञना रसव्रिस, उलटी कहत प्रवीन॥ देव 

आधुनिक अभिव्यञ्ञना का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। संभव है, 
देव को अभिव्यश्लना-वैचित्र्य के कारण ही अमिधा को उत्तम काव्य 
कहने की भावना हो गयी हो। चाहे जो कुछ हो, यह अआ्रान्त धारणा हिन्दी 
साहित्य में किसी प्रकार बद्धमूल हो न सकी । 

आचाये शुक्ल कहते हैं.--- 

“यह स्पष्ट है कि लक्ष्याथ और व्यज्ञबाथं भी योग्यता या उपयुक्तता को पहुँचा 
हुआ, समझ में आने योग्य रूप मे आया हुआ अर्थ ही होता है। अयोग्य और 
अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यजञ्नना द्वारा योग्य और बुड्धग्राह्म रूप में परिणत 
दोकर हमारे सामने आता है 

इसीका अनुशणनरूप निम्नलिखित यह विचार भो है। इससे शुक्बजी 
का आशय और स्पष्ट हो जाता है। 

“साहित्य-शात्न के विधाताओं ने वाच्यार्थ'से अधिक महत्त्व व्यज्ञवार्य को तथा 
लक्ष्याथ को दिया है, पर यथार्थ रस तो वाच्यार्थ ही देता है। शब्द की इन 

१ “सोज्यमिषोरिव दीर्घदीर्घतरों व्यापार । यत्पर' शब्दः स शब्दार्थ इति” । 

काब्यम्रकाश 

३ इन्दोर का भाषण 


काव्यालोक है 


तीनों शक्तियों का अन्तिम उद्देय तथ्यबोध है ; किन्तु इसी बोधबृत्ति को प्राप्त करने 
के लिए हमें भिन्न-भिन्न दिशाओं से जाना पड़ता है। देश के लिए मर कर जीना 
सीखो'-- इसमें छक्षणा कष्ट सहेन का भादेश देती है, पर अभिधा तो लक्षणा के आदेश 
के साथ ही अतिरिक्त आनन्द भी देती है जो काव्य की वास्तविकता है। मर कर 
भी जौने के बदले “कष्ट सहकर जीने” में काव्य की दृष्टि से आकाश-पाताल का अन्तर 
पड़ जाता है । मरकर जोौना बुद्धि को अग्नाह्मय है, परन्तु अभिधा को इसी अग्राह्मता 
में काव्य का वास्तविक्न अर्थबोध है, इसे कोन अस्वीकृत करेगा” १* 

जिस प्रकार वाच्याथ संगत होऋर अपनी जननी अभिधा के बल 
से अनेकानेक रमणीय वित्र उपस्थित करता है उसी प्रकार व्याहत होकर 
भी वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है । वस्तुतः उसका व्याहन होना ही 
लक्षणा या अंशत. व्यज्ञना के उदय का कारण होता है। जो आहत 
होकर भी इतना बल रखता है उसके वेभव का क्या वर्णन किया जाय ! 


'सिलडारायदान प॑माफर>डटानकपकशपकोप पेय, 


बारहवीं किरण 
गक्त शब्दों का सप्रयोग 


प्रारम्भ ही में शब्द के सम्यगृ्‌ ज्ञान और उसके सुष्ठु प्रयोग की बात 
कही गयी है । उक्त आप वचन का अमभिप्राय है शब्द का सम्यक्‌ प्रकार 
से अर्थात्‌ किस शब्द का केसे निमोण हुआ है, उसकी प्रकृति या प्रत्यय 
का क्‍या अथ है, उस शब्द के कितने अथ होते है, इत्यादि का अभिज्ञान 
होना और शब्द का सुष्ठु प्रयोग अर्थात्‌ समानाथक जितने प्रयोगाहँ 

हैं उनमे कौन सा सुन्दर शब्द विषयानुकूछ तथ। प्संगानुकूछ है या 
कौन अमिप्रेत अभिप्राय की अभिव्यक्ति में समथ है उम्तका प्रयोग 
करना । शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान और शब्द का सुन्दर प्रयोग समादर की 
वस्तु है ; साहित्यिकों के चिन्तन-मनन का विषय है । 

जब तक हम शब्द के वास्तविक महत्व को नहीं समझते, उसकी 
यथाथता से परिचय नहीं बढ़ा लेते, उसके औचित्य का विचक्षणता से 
विचार नहीं कर छेते, यथोचित स्थान पर यथोचित रीति से प्रयुक्त शब्द्‌ 
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२ जीवन के तत्त्व भोर काव्य के सिद्धान्त | 


४१ शक्त शब्दों का सुप्रयोग 


के अभीष्सित अर्थ की साधिका शक्ति का मर्मग्रहण नहीं कर लेते तब 
तक हमारी रचना न तो आकषक हो सकती है और न प्रभावोत्पयादक । 
सारांश यह कि बिना शब्दों के सम्यक्‌ ज्ञान और सुप्रयोग के न तो हम 
राजन कर सकते हैं, न उसमे चमत्कार छा सकते हैं ओर न दाब्दो के 
बल पर कुछ कर ही सकते हैं। एक दो उदाहरण ले । 
अमर तुम मधु के चाखनहार' 
इसमें भ्रमर शब्द का सुष्ठु प्रयोग है । अमर भ्रमणशील है, अत. 
यत्र-तत्र सघु का चाखनहार हो सकता है। यह शक्ति मार्मिकता से 
परिपूर्ण है और इसमे गूढ व्यद्भय है। यदि भ्रमर के स्थान पर 'हिरेफ! 
का प्रयोग कर दिया जाय तो प्रकारान्तर से दो रेफ वाले भ्रमर का बोध 
हो जायगा । फिर भी 'मधु के चाखन हार! के प्रसद्भ में वाचक भ्रमर 
लक्षक द्विरेफ से कहीं अधिक मूल्यवान है । 
आवो प्रतय करो हे शइर' 


शुक्र का अथ है कल्याणकर । प्रछयय के लिये इस नाम से शिव का 
आह्वान सुप्रयोग नहीं कहा जा सकता। प्रलूय के छिये प्रल्यंकर रुद्र का 
आह्वान ही समुचित है । ऐसे स्थान पर 'आवो प्रू्य करो प्ररयकर' 
लिखना साथक है । 
अधम उधारन जो होतों ना तिहारो नाम 
ओर की न जाने पाप हम तो न करते 


जो पाप करने वाला है वह पापी ओर अधम है। अधस अपने छद्धार 
के लिये परमात्मा की 'अधम-उधारन' शब्द से जो पुकार करता 
है बह सार्थक और सुप्रयोग करता है । क्‍योंकि वह अपने अधम-उधारन 
से अपना उद्धार चाहता है। यदि 'अधम-उधारन? के स्थान पर 'बिपत- 
बिदारन' शब्द का प्रयोग कवि करता तो वह भरती का शब्द होता। 
क्योंकि यहाँ 'बिपत-बिदारन” से पाप करने वाले का कोई उचित सम्बन्ध 
ही नहीं है। ; 

एक फूलछ के फूछने की कई अवस्थायें होती हैं । सभी अवस्थाओ के 
लिये एक ही क्रियावाचक शब्द का व्यवहार साहित्यिक दृष्टिकोण से 
शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान और सुप्रयोग नहीं कहा जायगा । फूछ के फूलने 
की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक मुकुित, अविकसित, अधेविकसित, 
विकसित, स्फुटित आंदि तथा फुछ, उत्फुछ, प्रफुछ्ल, संफुल् आदि शादद 

है 
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हैं। इनके यथायथ अवस्था-द्योतक प्रयोग ही प्रयोक्ता के सम्यक्‌ ज्ञान 
ओर सु्रयोग के निदशंक होते हैं । 

ऐसे ही हे की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक भुत्‌ , प्रमद्‌, संमद, 
आमोद, प्रमोद आदि शब्द हैं । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि शब्दों का सम्यगृज्ञान और 
सुप्रयोग क्या वस्तु है । हमारे सुप्रयोग ही अभीप्सित अथ के प्रकाशक 
होते हैं और उक्ति में प्रभावशालिता, रमणीयता और चमत्कारिता 
छाते हैं | 

जब शब्दों का सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वेक प्रयोग किया जाता है तो शब्दों 
का ही नहीं, अर्थों का भी साथ ही साथ सुप्रयोग होता हे | क्‍योंकि एक 
का रूप बाह्य है और दूसरे का आशभ्यन्तर। दोनों का--शब्द और 
अर्थ का नित्य सम्बन्ध है। ये ऐसे सम्पुक्त हैं कि एक दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं हो सकते । सम्यगभिज्ञात शब्दों के सुप्रयोग से हम एक 
ही आशय को भिन्न भिन्न रूपो से भी व्यक्त कर सकते हैं। इन अमभि- 
व्यज्जना प्रणालियों का आश्रय लेने का एकमात्र कारण यही है झ्वि अपने 
आशय को केसे प्रभावोत्पादक बनाया जाय | एक उदाहरण हें-- 

“वह मर गया के बाक्याथ को इतने प्रकार से या इससे भी अधिक 
प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है । जैसे-- 

उसकी भोत हो गयी । उसका परलोक-वास हो गया । उसने इस ससार की छोड़ 
दिया। उसको संसार-लीला सम्राप्त ही गयी । उसके प्राश-पखेरू उड़ गये । उसने 
शरीर छोड़ दिया । उसको पश्चत्व प्राप्त हो गया। वह काल के गाल में समा गया । 
उसका जीवन -प्रदीप बुझ गया। वह संसार से उठ गया। उसे गंगालास हो गया। 
उसने स्वर्ग की यात्रा की । वह यमराज का अतिथि हुआ । वह चल बसा क्षादि | 

यह बतढाना आवश्यक नहीं कि किन वाक्यों मे क्या आकर्षण है 
और किनमे क्या प्रभावोत्पादकता | बात एक ही है, कहने के ढंग 
निराले हैं । आत्मा एक है और शरीर अनेक हैं। 

शब्द के सम्यसज्ञाता और सुप्रयोक्ता शाब्दिक ही नहीं, साहित्यिक 
भी होते हैं । ज्ञाब्दिक प्रयोक्ता शब्दा्े को ही मुख्यता देता है, 
पर साहित्यिक उसकी प्रभविष्णुता के साथ साथ रमणीयता और रागा- 
त्मकता के ऊपर भी दृष्टि रखता है। क्योकि उसे श्रोता को संवेदनशील 
बनाने के अतिरिक्त अनुरंजित करना भी अभीष्ट होता है। इसके छिये 
वह अभिव्यक्ति-छोशछ के साथ हो, शदाथों को सब भाँति अ्ंक्ृत कर 


डरे शंक्त शब्दो का सुप्रयोग 


संसार के सम्मुख रखता है जिससे सहृदयो का मनो रजन कर सके। यही 
नहीं, वह भावानुकूछ भाषा की रृष्टि भी करता है। सुन्दर, श्रुति- 
मधुर छन्‍्दोी का आश्रय लेता है। भावो को बोधगम्य बनाने के लिये 
प्रसाद गुण का ग्रहण करता है। परिसित शब्दों में वष्ननीय विषय का 
सुन्दर तथा सजीव चित्र खींच देने की चेष्टा करता है ओर चमत्कार 
छाकर आकर्षण पैदा कर देता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण छे-- 

शाब्दिक जिस अथ को 'शुष्को वृक्षस्तिष्त्यप्रे! कहकर व्यक्त करता है 
उसीको साहित्यिक 'नीरस तरुरिह विलसति पुरत ” कहकर। दोनो एक ही अथ 
के द्योतक हैं, परन्तु दोनो के दरोतन मे आकाश-पाताछ का अन्तर है। 
इन प्रयोगो से ही शाव्दिक और साहितद्िक रूप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 

शब्द का केवल सम्यरज्ञान ही अपेक्षित नही, उसका सुप्रयोग भी 
प्रयोक्ता के लिये विचारणीय है। 'भेया' शब्द कितना प्यारा है और 
जिसके लिये इसका प्रयोग किया जाता है उसकी प्रीति प्रयोक्ता के 
प्रति उमड़ पड़ती है। इसी भेया की श्रेम-भरी बाणी पर विमुग्ध होकर 
महामति राणाड़े ने एक बुढिया के छकड़ी के गद्दर को उसके सिर पर 
उठा दिया था। किन्तु भेया के स्थान पर किसीको ' मेरे बाप के 
बेटे! क्योकि अपने बाप का बेटा ही भेया होता है--कहा जाय तो 
बह बिना पीठ-पूजा के नही छोड़ेगा । यहाँ प्रयोक्ता शब्दाथेज्ञ है, परन्तु 
शब्दाथे का सुप्रयोक्ता नही । .' 

निष्कप यह है कि रचनाकार अपनी रचना में उन्ही शब्दो का, 
तद्थंत्रोधक अनेक पयौयवाचरी शब्दों के रहते हुए भी, प्रयोग करे 
जिनसे उसकी भावनायें उदूबुद्ध हो, दूसरो की भावनाओ को भी उद्ूबुद्ध 
करे तथा विचारों को सक्रिय और सचेष्ट करे | इसीमे रचनाकार की 
सफलता निहित है। 

छाब्दों के सुप्रयोक्ता--क्या व्याख्याता और क्या लेखक--ससार मे * 
हलचल पेदा कर देते है, जाति मे संजीवनी शक्ति का संचार कर देते 
हैं और असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं. । राष्ट्री का उत्थान-पतन 
तो उनके लिये बाये हाथ का खेछ है। यह ऐतिहासिकों से छिपी बात 
नही । यह सब शब्दों के सम्यरज्ञान और सुप्रयोग के ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

बाते हाथी पाइयों, बाते हाथी पाँव । 
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तेरहवीं किरण 


#2 ५ +७ 


अभिधेय अथे का व्यापात 


ससक्ृत-साहित्य में “निरडुशा कवय- एक प्रवादवाक्य है। अभिप्राय 
यह कि कवि किसीके वश मे नही रहते। इसका उलंख वहा किया गया है 
जहाँ भाषासम्बन्धी कुछ दोष पाया गया है, पर ऐसे प्रसद्ग नगण्य हैं। 
किन्तु, हिन्दी का सजक समुदाय--केवरू कवि ही नही, लेखक भी-- 
अपने को सब विषयो में सवंथा निरछुश ही समझता है। 

यह निरद्कुशता सत्र देखी जाती है--विशेषत शब्दों के अज्ञभन् 
करने भे, और शब्दों के निर्माण मे | शब्दों के यथेच्छ अथ करने में तो 
यह सीमा पार कर गयी है । सहृदय समालोचकों को प्रोत्साहन न देकर 
ऐसी प्रवृत्ति की भरपूर भत्सना करनी चाहिये । आपातरमणीयता या 
किसी अन्य उद्देश्य से दूषिता्थ पदों का प्रयोग अत्यन्त निनन्‍्दनीय है। यह 
: विषय 'दोष” प्रकरण का है । तथापि यहाँ अभिधा से इनका विशेष 
सम्बन्ध होने के कारण दुष्ट प्रयोगो के दो चार उदाहरण दे दिये जाते हैं । 

अँगड़ाई” का अथे है श्रम वा आहूस्य वश देह को ऐंठना या 
मरोड़ना । हिलना-डुलना भी अथ है। अँगदाई लेना एक मुहावरा भी हो 
गया है। उसका अथ है कुछ करने को उद्यत होना, आदि। छायावादियों 
का यह छाड़छा शब्द है और इसका छक्ष्याथ भी है। जैसे, 
'अँगढ़ाते तम में)। इसके छक्ष्या्थ से मेरा प्रयोजन नही। इसका 
अभिषेय अथ लें। निम्नलिखित पद्म मे 'अंगडाई” शब्द का प्रयोग ठीक 
नहीं है, क्योंकि अथे असगत है । 

जलूधि लहरियों की ऑँगड़ाई बार बार जाती सोने | प्रसाद 

लहरियो में अंगड़ाई की कल्पना अभिधा की दृष्टि से दूषित है । 
जल का बरू खाते हुए उठना, उछकलना, तटों से टकराना, भादि ही तो 
लहरियों हैं । इन क्रियाओ से भिन्न लहरियों की अँगड़ाई क्‍या हो सकती 
है ? इसमें अभिधेय अथे की सिट्टी-पछीद हो गयी है। जछ की अंगडाई 
होती तो लहरियों का बोध होता और साथेक होता । 

श्ंगड़ाई की सार्थकता का एक उदाहरण ढें-- 

तुम लो करवट द्विल उठे धरा, डोले अम्बर का रत्नजाल। 
अँगढ़ाई लेने लगे विश्व, लदरें सागर के अन्तराल | सुधीर 


४४ अभिषेय भर्थ का व्याघात 


इससे भी “अंगड़ाई” 'सांगर' और 'लहरे' तीनो शब्द हैं । पर हैं 
अपने अपने वाक्यों में ठीक ठीक अन्वित और साथेक । 

निराला जी का एक पद्म हे-- 

भारत के नम का प्रभापयें शीतलूच्छाय सास्कृतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे--तमस्तूये दिल्लाण्डल 
उरके आसन पर शिरजश्नाण शासन करते हैं. मुसलमान; 
है ऊर्मिंठ जल, निश्चलत्प्रोाण पर शतदल। 

इस पद्म के 'प्रभापूय', 'तमस्तूयें” और 'शिरस्लाण” शब्दों और इन 
शब्दों के उन्हींके किए हुए अर्थां पर ध्यान दे-- 

प्रभापू्य -- प्रकाश भरने बाला, 

तमस्तूय -- अन्धकार की तुरही बजा रही हो, 

शिरश्राण -- शिर को रक्षा करने वाले । 

यदि इनके ये अथ न दिये गये होते तो निरावरण होकर 
इन शब्दों को नंगा नाच न नाचना पड़ता । साधारण संस्कृत 
जानने वाला भी इन शब्दों के ये अर्थ नहीं कर सकता और न 
इनके ये अथे हो ही सकते हैं। केवछ शब्द्मात्र रख दिये गये हैं 
ओर उन्हें कामधेनु बना कर ये अथे दुद्दे गये हैं। क्रमश. इन राब्दो 
के अथे हँ--प्रभा से भरने योग्य, अन्धकाररूपी तुरही और सिर को 
बचाने वाढा-टोप । उनके “गोस्वामी तुलसीदास” में ऐसे ही अनेको 
करे ३ अशुद्ध तथा अर्थ-प्रकाशन में स्वेथा असमर्थ शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। 

झंकार, झंक़ृति जेसे शब्द वीणा, सितार या तार-तरब्न से ही 
संभव हैं जो उनके तारों पर तरल ताइ़न से उत्पन्न होते हैं। जेसे, 

बालकों का सा भारा हाथ कर दिये विकल हृदय के तार । 

नहीं अब रुकती है झंकार, यही क्‍या था एक सितार १ पंत 

इसी झंकार शब्द का प्रयोग वेणु--बंशी की स्वरलहरियों के अथ में 
किया गया है । जेसे, 

स्वर्ण स्वप्त सी कर अमिसार जल के पलकों मे सुकुमार । 

फूट आप ही आप अजान मधुर वेणु की सी झकार॥ पंत 

यहाँ झकार का प्रयोग अयथाथ है ओर शब्द-शक्ति का हास 
कर, देता है। तारों की झनझनाहट में ही यह शब्द सटीक बेठता है और 
यही इसकी प्रसिद्धि है । 
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अजान” और “अनजान” अज्ञान या जज्ञानी के ही अथे में प्रयुक्त 
होते हैं । किन्तु इन्हें सर्वत्र [7700676 के अथे में--निर्मेठ, निश्छल, 
निर्दोष, सर, भोछा-भाला आदि अथ में--छाना माने पहनाना है। जेसे, 

सरलपन ही था उसका मन, निरालापन था आभूषन । 

कान से मिले अजान नयन, सहज था सजा सजाछा तन ॥ पत 


ऐसा ही अनजान शब्द भी है। नीचे की पंक्तियों में यह भो 
[770007४ के अथ में ही प्रयुक्त हुआ है | जैसे, 

नवल कलियों में वह मुसुकान खिलेगी फिर अनजान । पंत 

न. +- +- नै 

आँख में आँसू भर अनजान अधर पर घर उच्छास ॥ पंत 

“अनजान” भले ही कोमछ हो, कानो मे मधुसेचल वा मधुबषण ही 
क्यों न करता हो पर अभीष्ट अर्थ नहीं देता। भावुक कवि भावा- 
भिव्यज्लन के नाम पर ऐसे असमथ प्रयोग करने का भक्ठे ही आग्रह 
करें । “आह अनजान शेर अफगन” भी ऐसा ही श्रयोग है । 

एक ओर पद्म लीजिये-- 

अरे एक झोंके में दी क्‍यों उड़ा दिये सब तारक फूल । 

मेरे स्वप्नो में क्यों भर दी मेरे जाशतिपन की धूल ॥ 

ओ समीर पागल समीर । रामकुमार वर्मा 

जागृतिपन का प्रयोग महा अशुद्ध हे । एक तो “जायृति' शब्द ही 
अशुद्ध है क्‍योंकि उसके स्थान पर शुद्ध शब्द जागरति! होना चाहिये। 
यदि हिन्दी में इसके स्थान पर उक्त रूप को ही प्रचद्धित मान छें तो 
उसमे भाववाचक ग्रत्यय होने से कवि का जो अभिप्रेत अथ है, उसकी 
पूर्ति हो जाती है। भावषाचक 'क्ति! प्रत्यय वाले जागृति शब्द में 
फिर भाववाचक “पन?” प्रत्यथ छगाने को 'खोगीर की भरती” न कद्ठकर 
'पादपूर्ति के छिये कहें तब भी उसकी अशुद्धता स्पष्ट है । 

कुछ मुहावरों के ऐसे प्रयोग, भी देखे जाते हैं जिनके अभिभेयार्थ 
दूषित हैं। जैसे, 

उड़ाती है, तू घर में कीच नीच ही द्ोते हैं बस नीच । गुप्तज़ी 

हल्की चीजें ही उड़ती हें--कागज, पर, रुई, कपड़ा, धूछ आदि । 
कीच-कीचढड़ उड़ाने की चीज़ नहीं। मुहावरा है कीचड़ उछालना', 
कीचड़ डालना' था कीचड़ फेकना' | 'कीचड़” की जगह कीच” भ्ठे 
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ही ले ले पर 'उडाना' उछालने की जगह नहीं ले सकता। यहाँ छउड़ाने 
को साथकता नही है । दूसरा उदाहरण है-- 
देवी उन कान्‍्ता सती शान्ता को झुलक्ष कर 
वक्ष भर मैने भी हँसी यों अकस्मात की ।” अज्ञात 
यहाँ वक्ष भर” का मुहावरा बनावटी है जो मन भर” 'पेट भर! 
की नकल है और जो “छक्ष' को लक्ष्य करके अनुप्रास के छोभ से बनाया 
गया है। वक्ष भर! का बाच्य अथ होगा 'छाती भर! | इसका वह लक्ष्य 
थ--यथेच्छ (हँसना), ठठाकर (हँसना)--जो यहाँ अभीष्ट है, नहीं 
निकलता । एक ओर उदाहरण लें-- 
स्िसकते अस्थिर मानस से 
बाल बादल सा उठकर आज सरल अस्फुट उच्छास । पंत 
यहाँ “'हृदय' के लिये मानस” आया है। 'हृदय का टुकड़े टुकड़े होना! 
या टूक टूक होना' या 070]7७0 ॥607+ का सा हृदय का भग्म होना, 
छाती फटना' आदि ही मुहावरे बेंघे है। मानस” का सिसकना” यह 
मुहावरा अभी तक नही बेँधा है। हृदय के रोने तक तो नौबत पहुँची 
है पर सिसकने की नहीं। अभिधा के साथ यहाँ बलात्कार छिया गया है । 
इसकी लक्षणा से मुझे प्रयोजन नही। 
अंग्रेजी के कुछ मुहावरे भी हिन्दी में आ रहे हैं। वे उनका आशय 
लेकर नहीं आते ज्यों के त्यों आ जाते है जो हिन्दी में पचते नहीं । 
ऐसी जगहों में अभिधा की खीचतान होती है । जैसे, 
कहों आज वह पूर्ण पुरातन व सुबर्ण का काल । पंत 
सुबण का काछ ( 00]6७9॥ 92० ) का अनुवाद है। इस अथ के 
ठीक ठोक द्योतक मुहावरे हैं--सुयोग, सुसमय, सतथुग आदि। सुब्ण 
का काल कहने से कवि का वह अमिप्राय स्पष्ट नही होता । 
खुलौ दे कूट नीति की पोल, महात्मा गाँधी की जय बोल | 
नया पन्ना उल॒दे इतिहास हुआ है नूतन वीय-विकास ॥ गुप्तजी 
इस पद्म की तीसरी पंक्ति की रचना 70 कप $ 76एछ ]69/ ०7 
006 ॥78॥079 के अथे पर हुई है । हिन्दी में' यह नया मुहावरा है और 
अंग्रेजी का सा भाव नहो देता । अभी तो नया इतिहास बन ही रहा है। 
अभी पन्ना उछटने का समय नहीं आया है। नीचे का यह पद्म भी-- 
»भये जौवन का पहला पृष्ठ देवि तुमने उल्लटा है आज | श्र० च० चच्भों 
अंग्रेजी के उक्त मुहावरे पर ही बना है। यहाँ इस रूप में भाव 
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झलक जाता है। ऐसा मुद्दावरा हिन्दी में बंध जा सकता है। इसमें 
अंग्रेजी के भाव फो हिन्दी ने पचा लिया है। 

एक शब्द है व्यक्ति! । इसका एक अथ है प्रकाशन! । जैसे, भाव 
की व्यक्ति या अभिव्यक्ति | दूसरा अर्थ है वह मूते वस्तु, जिसकी प्रथक्‌ 
सत्ता हो । यह जाति का विपरीत बाचक शब्द है। किन्तु, व्यक्ति 
शब्द , आजकल मनुष्य--प्राणी का बोधक हो रहा है । जेसे, 
इनसे भी आगे बढिये तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने समय को देखते हुए 
नवीन कार्य किया है। यहाँ तक तो ठीक है । पर, जब व्यक्ति के साथ तत्व! 
जोडकर उससे ?९०४०७७॥|४6४8 का अर्थ ग्रहण करने में' अंग्रेजी के 
समान 'भाव” और 'द्रव्य' दोनों का बोध कराते है, तब अभिधा के 
साथ अत्याचार द्ोता है। जैसे, 

१ जोशीजी का व्यक्तित्व दिन्दौसाहित्य भें एकदम निराला है । 

२ इससे उनके व्यापक प्रभाव ओर श्रेरक व्यक्तित्व का पता लगता है। 

३ इन व्यक्तित्वों में कुछ म कुछ अन्तर है ही। 

४ इन चार के अतिरिक्त और भी चार व्यक्तित्व हैं । 

५ छायावाद युग का एक ऐतिद्ासिक व्यक्तित्व है। नन्‍्ददुलारे बाजपेयी 

इनमें यदि व्यक्ति को पुरुष का पर्याय मानें तो त्व जोड़ने से 
“व्यक्तित्व” का अथ पुरुषत्व होगा। यहाँ एक ही व्यक्तित्व शब्द से व्यक्ति- 
विशेष और व्यक्ति-वैशिष्य्य दोनों अर्थ लिये गये हैं. जेसे कि उपयुक्त 
उदाहरणों में व्यक्त हैं। 'चार व्यक्तित्व! और 'ऐतिहासिक ध्यक्तित्व' एक 
ही बात नहीं है। दोनों रूपों में एक “व्यक्तित्व शब्द दो प्रकार के अर्थ नहीं 
दे सकता । क्योंकि, हिन्दी में अंग्रेजी की यह रूढ़ि अभी नहीं जमी है । 

दूसरी बात यह है कि व्यक्ति शब्द स्वतः भाववाचक है। जब यह 
भाववाचक शब्द लक्षणा से द्रव्यवाचक बन जाता है तभी उसमें ्थ” 
जोड़ने का अवसर मिछता है ओर उस प्रकार निष्पन्न व्यक्तित्व” शब्द 
पुरुष-विशेष में वेशिष्ख्य का बोधक होता है। तत्व” जोड़ने पर भी उसका 
अथ “वैशिष्ख्य' न लेकर पुरुष द्वी लिया' जाना नितान्त अशुद्ध है । 

हिन्दीसाहिल भें, विशेषतः काव्य में, इसी प्रकार के अनिर्वच! 
“तमग्रिता' मान्यता! 'पुलकप्छुत” आदि गढ़े हुए अनेको शब्द भाषा की 
स्वाभाविकता नष्ट कर उसे क्ृत्रिमता के कोचड़ मे फेसाते जा रहे हैं । 
इस दशा में अभिधा की दशा दशा बडी दयनीय हो जञायगी। 





के शब्द ओर अर्य का दुरुपयोग 


चोदहवीं किरण 
शब्द और अथ का दुरुपयोग 


हिन्दी मे कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका निर्माण ठीक है 
पर उसके अनुसार वे अथ नहीं देते। उनका प्रयोग अन्य भाषा -के 
प्रयोग पर दृष्टि रख कर किया जाता है। अभिधा की दृष्टि से शब्द और 
अर्थ का यह दुरुपयोग ही कहा जायगा । कुछ उदाहरण लें-- 

हिन्दी मे सहानुभूति शब्द का प्रयोग अधिक होता है। यह शब्द 
अग्रेजी 597807९ (सिम्पैथी) शब्द पर बना है। ३५० (सिम) का अर्थ है 
समान! 'एक-सा! । इसका स्थान ले लिया 'सह” शब्द ने। सह का अथ 
धाथ' होता है, समान नहीं। कोई पुत्रशोकाकुछ है। उससे यदि हम कहते 
है कि आपसे मेरी हार्दिक सहानुभूति है तो उसका यह अभिप्राय नहीं 
होता कि आप जैसी वेदना का अनुभव करते है वैस्ती ही बेदना का 
मैं भ्री अनुभव करता हूँ । अनुभूतियों अनेक प्रकार की होती है । हो 
मकता है कि पुत्रगोकाकुछ पिता को जिस समय वेदनानुभूति हो, उस 
समय सहानुभूति व्यक्त करने वाले को विषयान्तर की अनुभूति होती 
हो । क्‍योंकि, सहानुभूति शब्द यह व्यक्त नहीं करता कि दोनों की 
अज्लुभूति समान है। वह साथ की अनुभूति ही का अथ देता है। 
इससे सहानुभूति के स्थान पर समाजुभूति या समवेदना शब्द का 
प्रयोग ही उपयुक्त है। 

बँगला से एक अपरूप शब्द हिन्दी में आया है। इसका अथ होता 
है अत्यन्त सुन्दर | जैसे, उसके अपरूप रूप पर वह निछावर हो गया । बँगला 
भाषा के प्रेसी हिन्दी-लेखक इस अथ में, निरन्तर इसका प्रयोग कर रहे 
हैं। जो इसके वास्तविक अर्थ से परिचित हैं, वे 'अपरूप! का अर्थ 
इसके अतिरिक्त ओर क्या कर सकते हैं कि उसका रूप बिक्रतिसहित या 
नष्ट है । क्‍योंकि अपरूप का यही अर्थ है। बंगला में विरूप का रूप भी 
विकृृत होकर बिद्रूप हो गया है। हिन्दी मे भी विरूप के स्थान पर विदूप 
लिखा जाने छूगा है। यहाँ का वर्णागम विचारणीय है। किसी को 
चिढ़ाने के लिये मुँह बनाते हैं तो मुँह की आकृति विकृत हो जाती है । 
ऐसी ही दशा में विरूप का भ्रयोग होता है जिसका स्थान चिद्रुप ने ले 
हिया है। यह प्रसाद भी हिन्दी को बंगला से ही मिला है । 

र 
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मौलिक शब्द भी बंगला से आया है । इस मौलिक का मूल अंग्रेजी 
का 07६7०] शब्द है। पर सौलिक का यद्द अथ नहीं है। यह शब्द हिन्दी 
में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि इसकी रचना पर ध्यान ही नहीं जाता । 
कोई मस्तिष्क की नयी उपज हुई, कोई रव॒तन्त्र रचना हुईं किचट उसके 
लिये मौलिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं । मौलिक का अर्थ होता है 
जड़ से उत्पन्न वा जड से सम्बन्ध रखने वाला)! मोलिक शब्द का प्रयोक्ता 
यह विचार कर ही इसका प्रयोग करता" है कि इसका “मस्तिष्क से 
उपजा' अथ है। शब्द रचना के मूल पर उसका ध्यान ही नहीं जाता । 
यह अन्धानुकरण है। ऐसे प्रयोगी पर अभिधा अन्तर से रो उठती है। 

चूड़ान्त' शब्द को ढीजिये। चूड़ा का अथ है चोटी, शिखा। मुर्गे 
की चोटी छाल होती है, इसीसे उसे ताम्रचूढ़ कहते हैं। सिर पर चन्द्रमा 
के रहने से शिवजी को चन्द्रचूड कहते है । चोटी या शिखा का अन्त सिरा 
यही चूड़ान्त का अर्थ है। इसका कई भर्थो' में प्रयोग होता है। जैसे, 
चूढ़ान्त परिश्रम किया। अथात्‌ जहाँ तक परिश्रम हो सकता है उतना 
किया। इसकी चूड़ान्त व्याख्या है। अथात व्याग्या साड्रोपाज़ है। चूड़ान्त 
आलोचना नहीं हुईं। अथोत्‌ जेसो आलोचना होनी चाहिये वैसी नहीं 
हुईं। इस शब्द के ये अभिधेय नहीं है और न ऐसे प्रयोग होने चाहिये । 
“'नख से सिख तक” हिन्दी का एक वाक्य-खण्ड है। इसमे 'सिख तक! 
के स्थान में ही “चूड़ान्त' का प्रयोग है। हिन्दी मे एक मुहाबरा है -- 
“धवोटी के! । वह चूडान्त के ही अथ मे प्रयुक्त होता है और बह प्रयोग 
साथक होता है। जेसे, ये चोटी के लेख हैं. अर्थात्‌ सर्वोत्तम लेख हैं । 
इसमें भी बंगला की छाया है । 

अभ्यर्थना का सोधा सा अथ है 'याचना करना' या 'कुछ माँगना' । 
यह बेंगला से हिन्दी मे आया। बेंगछा में यह 'समादर देने” 'र्वागत- 
सत्कार करने” के अथ में प्रयुक्त द्ोता है। उसीके अनुकरण पर हिन्दी 
में भी यह स्वागत के अर्थ मे प्रयुक्त होने छूगा है। जेसे, उनकी अभ्यर्थना 
के लिये स्टेशन चलिये। हिन्दी में 'ऐसी अन्धाधुंध ठोक नहीं । 

ऐसे ही बाधित शब्द है । बाधित का अथ है पीड़ित, उपरुद्ध, प्रतिबंध- 
ग्रस्त, तंग किया गया या सताया गया आदि । अब बँगछा की देखा- 
देखी अनुगृहीत, उपकृत, कृतज्ञ आदि के अथ में प्रयुक्त होने छगा है। 
जैसे, पत्नोत्तर देकर मुके बाधित कौजियेगा। अभिधेय अथ के विषय में यह 
भेड़िया-धसान कभो हिन्दी की शोभा न बढ़ायेगी । 


५] शब्द और अर्थ का दुरुपयोग 


सश्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित समान का बोधक है । 
इसी सश्रम से हिन्दी का 'सहम!” निक्छा है जो चकपकाहट का अर्थ 
देता है । इससे बना संभ्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए 
व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होना चाहिये पर बंगला मे यह शब्द सम्मानित 
या प्रतिष्ठित के अथे में आता है। बंगला की देखादेखी उसी अर्थ में 
हिन्दी मे भी प्रयुक्त होने लूगा है जो ठीक नहीं है । जेसे, वे बडे सम्भ्रान्त हैं 
ओर उनका सम्ध्रान्त वंश मे जन्म भी हुआ है। किसी आदरणीय व्यक्ति की 
उपस्थिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। अत' वह सम्भ्रान्त होता है न 
कि सम्मानित व्यक्ति । 

इसी प्रकार बेंगला से आया भस्तिष्क भी है। सस्कृत में मस्तिष्क 
'भेजा' या 'सिर के गूदे' को कहते हैं। पर बंगला ओर हिन्दी मे यह बुद्धि 
के अथे में प्रयुक्त होता है। जैसे, तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं, तुम क्‍या 
समभोगे ? अब इसकी रूढ़ि इतनी जम गयी है कि इसे अशुद्ध ठहराने 
की हिम्मत नहीं होती पर है यह मूलत अशुद्ध प्रयोग । 

नाम सांत्र के ये उदाहरण है। मुख्य अथे की भ्राप्ति के लिये हिन्दी 
में ऐसे प्रयोग न होने चाहिये । 


_अन्चतरलीशललद/सरे ऋाकापरा-बापइमसनकालनदर 


पंद्रहवीं किरण 
अभिषा-वेचित्र्य 

लक्षणा का आधार छेकर एक ही अथ के द्योतक प्रयोगो के ये कितने 
सुन्दर उदाहरण हैं | इनमे व्याहित वाच्याथे की चारुता सहृदयो को 
चमत्कृत और आह्वादित कर देती है-- 
१--चॉदी-सोने का अपना वरदान छुटाती है, माटी घन-घान छटाती है। 
२---शराफ़त सदा जागती है वहाँ, जमीनों में सोता है सोना जहाँ। 
३--मेघ जहाँ अमृत बरसावे, खेतन" में सोना लहराबे । खुदशेन 

कहना नही होगा कि आज का साहित्य ऐसी ही छाक्षणिक चपलता 
के चमत्कारों से परिपूर्ण है, जिनके भीतर से वाच्याथं अपना दीरा- 
जवाहिर छुटा रहा है । 

. कविवर पंत ने चुंबन शब्द के ऐसे चमत्कारक प्रयोग किये हैं. कि 

बाच्या्थ में चार चॉद रूग जाते हैं। लक्षणा भछे द्वी अपना दखल जमाये 
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पर पहले रसिकों का अन्त'करण वाच्यार्थ के माधुथ में ही मश्न हों 
जाता है-- 

१--मारुत ने जिसके अलकी में चंचल घुम्बन उलभाया। 

"- बह झदु मुकुलों के मुख में भरती मोदी के चुबन। 

३--मोती के चुबन से चूकर म्दु मुकुलों के सस्मित मुख पर । 

४--शशि से दीपित प्रणय कपूर, चॉदी से चुंबन कर चूर। 

दिनकरजी की भी ऐसी ही एक पंक्ति है -- 

अंतिम किरणें भर गयी ऊरमि अधरों में मोती के चुबन। 


निम्न पंक्तियों म॒ पतजी ने मोती के भी ऐसे ही सुद॒र प्रयोग किये हैं 
जिनके अभिषेयारथ सुनते ही मन को अपने बश में कर छेते हैं | लक्षणा 
तो इसके सामने पीछे रह जाती है। यह बाच्याथे के माघधुय 
और चमत्कार को कथमपि नहीं दबा मकती । प्रथम तो हम वाच्यार्थ 
से ही भुग्ध होते हैं, पीछे उसके अन्तर में पेठने के लिये भले ही अन्य 
शक्तियों को अपनाबे । मोती के प्रयोग की थे पंक्तियों है-- 
१-- मधुर मिलन के मोती चंचल मधुर विरद् से पिघल पिघल, 
छुल छल टल टल अश्नहार बन स्मति मे गंथ जाते अविरल । 
२--मोतियों जड़ी श्रोस की डार हिला जाना चुपचाप बयार । 
३--शशि-किरणों ने मोती भर भर गूथी सोरभ अलकाव लियों । 
४--जीवन के फेनिल मोती की ले चल करतल में शलमल । 
४--मलका हास कुसुम अधरो पर हिल मोती कासा द्ाना। 
६--अरुण अधरो की पतललव ग्रात भातियों सा हिलता द्विम दास । 
अन्तिम दो पक्तियों में मोती का प्रयोग उपमालंकार में है। अलंकार 
भी तो अभिधा द्वी के चमत्कार हैं। 


अभिधा के वेचित्र्य सूचक कुछ अछंकारों के यहाँ उदाहरण दिये 
जाते हैं-- 
१--लखन उतर आहंति सरिस, भ्रगुवर कोप कसानु । 
बढत देखि जल सम्र॒ वचन, बोले रघुकुल भानु ॥ तुछसी 
तीनों उपमाओं मे धम का छोप है। दूसरे में वाचक का भी छोप 
है । यह उदाहरण पुरानी परंपरा का है। किन्तु आजकल की उपमाओं 
में बड़ा ही बॉकपन है, नवीनता है और उसकी रंगीनी तो और जादू 
का-सा असर करती हे । यह अप्रसतुत-योजना की खूबी है। जैसे--- 


, ५३ अभिधा वेचित्न्य 


२--तरुवर के छोायानुवाद-सी उपमा-सी भाचुकता-सी । 
अविदित-भावाकुल भाषा-सी, कटी छुटठी नव कविता-सी ॥ 
ये सभी उपसाये छाया कविता की है। इनसें उपसेय छाया के 
अतिरिक्त वाचक, धर्म उपमान तीनो हैं। प्रतीक के रूप मे भी कहीं 
कही उपमा की बड़ी सुन्दर योजना की गयी है। जेसे-- 
३--धरा पर भुकौ प्रार्थना सदरश मधुर मुरली-सी फिर भी मौन । 
किसी अज्ञात विश्व की विकल बेदना दूती सी तुम कोन * प्रसाद 
अभिधेयाथ के उपस्कारक उपसा के एक-दो और अपू्व उदाहरण 
देखे -- 
४--मा ववी निशा को अलसायी अलको में छुकते तारा-सो । 
क्या दो सूने मर अचल में अन्त सलिला की धारा-सी ॥ प्रसाद 
इन नवोन कवियों की नवीन धारा मे प्रान्‍््य और पाश्चात्य विधियों 
का सुन्दर समन्वय दीख पड़ता है | 
अब रूपक के रूप में वाच्याथ-चमत्कार के सुन्दर स्वरूप की 
सराहना कीजिये । 
समय विहग के इष्ण पक्ष मे, रजत चित्र-सी अकित कोन १ 
तुम हो सुन्दरि तरल तारिबे, बोलो कुछ बैठों मत मौन ॥ पन्‍्त 
इसमे रूपक के साथ इलेष और उपसा की भी झोंकी है जिससे 
पुरानी परंपरा का आभास भी मिछता है । नये प्रकार के रूपक के 


रूप देखिये-- 
खांच ऐचीला श्रन्सुरवाप शैल की सुधि यो बारंबार । 


हिला हरियाली को सुदुकूल, भुला करनों का मिलमिल हार ॥ 
जलद पट से दिखला मुखचन्द्र पत्क पल पल चपला का प्यार । 
भम्त उर पर भूधर-सा हाय ! सुमुखि धर देती है साकार ॥ पंत 
इसमें शैछ और शेरू-बालिका की सुधि का रूपक बॉया गया है | 
एक उदाहरण और ले-- 
विमाता बन गयी ऑबी भयावह, हुआ चचल न फिर भी श्याम घन वह * 
पिता को देख तापित भूमितल-्सा बरसने लग गया वह वाक्य जल-सा। 
--मै० श० गुप्त 
समासोक्ति अछकार का आधुनिक हिन्दी कविता मे बहुत हो बोल- 
बाला है। यह वह अलंकार है जिसमे प्रस्तुत के वर्णन मे समान 
विशेषणों आदि से अप्रस्तुत का बोध होता है। जे पे-- 


काव्यालोक ५४ 


१-- बीती विभावरी जाग री । 
अंबर पनघट में डुबो रहदी ता। घट ऊषा नागरी --प्रसाद 
इसमे समाप्तप्राय रात्रि का वर्णन है ओर ऊपा के आगमन का 
एक रंगीन चित्र पनिहारिन के रूप में खींचा गया है । 
२--नौले नभ के शतदल पर वह बेठी शारद हासिनि। 
मतदु कर तल पर शशिमुख वर नौरव अनिमिष एकाकिनि। पंत 


इसमे चटकोली चॉदनी का नीरव चित्र नारी के रूप मे अकित 
किया गया दै। एक और सुन्दर उदाहरण लें-- 
३--अरुण पूर्चे उतार तारक हार, मलिन-सा सित शृत्य अंबर धार । 
प्रकृति रंजन ह्वीन दीन अजस्र, प्रकृति विधवा थी भरे हिम अश्ल । मैं०श० 


इसी प्रकार साधम्ये, साहदइय तथा प्रभावसाम्य को लेकर विविध 
भाति से अप्रस्तुत-विधान किया जाता है। 
उ्रक्षालंकार भी वाच्याथचमत्फार के विचार से उपेक्षणीय नही है । 


१--सोहत ओढे पीत पट, श्याम सलोने गात। 

मनो नीलमरि शेल पर, आतप परथों प्रभात। घिह्री 
२--फिर भी एक विषाद बदन के तपस्तेज में पेठा था । 

मानो लौह तन्तु सोती को बेध उसीमे बैठा था ॥ मै० शा० गुप्त 
३--सोने की सिक्रता में भानो कालिन्दी बहती भर उदास | 

स्वगंगा में इन्दीवर की या एक पंक्ति कर रहौ लास ॥ प्रसाद 


कामायनी में तकत्नी घुमाती हुई श्रद्धा काढी ऊन की पट्टी बना रही 
है उसीका यह वण्णन है। इसमे उस्रेक्षा भी है और संदेह भी। 
संदेह का एक उदाहरण और ले-- 
निद्रा के उस अलसित बन में वह क्या भावी की छाया ? 
टुग पलकों में बिचर रही या वन्य देवियों की माया १--पंत 
मेष, विषम, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति आादि अनेक अलंकार हैं जो 
वाच्याथे को चमत्कृत करते हैं | 
वाच्या्थ में चमत्कार छाने और उसका गांभीय बढ़ाने के अन्यान्य 
उपाय भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ आवश्यक है। इनमें एक प्रस्त॑ग- 
गर्भता भी है, अथात्‌ एक प्रकरण में अन्य प्रसंग का छाना। जैसे, 
१--करुणे | क्‍यों रोती है १ उत्तर में ओर अधिक तू रोह। 
मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्‍यों कहे कोई १--मै० धा० शुप्त 
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इस कविता में भवभूति', उनके “त्तररामचरित' और, 'एकी रस करुण एवं 
ये तीनों सामने आ जाते हैं । इससे कविता की सरसता और बढ़ जाती 
है और अर्थ-गांभीय के साथ वक्ति में भी चमत्कार आ जावा है। एक 
दो और उदाहरण दिये जाते हैं-- 
गावो, सुनकर प्राण प्राण मे नव सर्जन का राग समाये 
बस उत्तिठ्ठत जाग्मत प्राप्य वराज्रिबोधत' स्वर छा जाये ॥--खुधीनद्र 
जागृति के सम्बन्ध में यह मन्त्र प्रसग मे आकर जादू का-सा असर 
करता है। 
ललित कल्पना! कोमल पद का में हैँ 'मनहर' छुन्द ।--निराला 
यह उक्ति रास्ते के फूल की है। उसने अपनी पूरब की अपूर्व अवस्था 
के वर्णन में अपने को छलित कल्पना का मन-हरण करनेवाला छन्द 
बताया है । इसी प्रसंग में 'मनहर” छन्द्‌ का भी नाम आ गया है 
जिसको आजकल “कवित्त' कहते हैं। 'मनहर” ने इसमे और भी मनो- 
हरता ला दी है। 
एक प्रकार के ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं जिनसे वाच्ग्राथ बहुन ही 
व्यापक और आकर्षक बन जाता है। सुलेखको के गद्यों के अतिरिक्त 
पश्यो में भी ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते है । जैसे-- 
जी द्िवकिया के रह गया इस पार रह गया। 
जिसने लगायी एड वह खन्‍्दक के पार था ॥ स्वामी रामतीर्थ 
एड लगाने के बाद घोडे के तड़पने आदि का अथ इसके भीतर पैठा 
हुआ है । पर वाक्य ऐसा है कि उस अथ को भी आकर्षित कर छेता है । 
नाव चली था स्वयं पार ही आ गया! ।--मै० शा० शुप्त 
इसमें बाच्या्थ इस अथ को भी आकर्षित कर रहा है कि नाव 
इतनी तेज चछी कि पार का आना ज्ञात द्वी नहीं हुआ । 
ऐसे ही ये भी वाक्य हैं-- 
उन्होंने कंधे कुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी ।--प्रेमचंद 
दस बज गये । लोगोंने ऊपर को दृष्टि उठायो, अकबर सिंहासन पर था। खुदशन 
अधिकांश मुहावरे ओर कहावतें भी वाच्याथ को विचित्र और 
सजीब बना देती हैं। 
भोल द्वोते भी बडे अ्रनमोल हैं जगमगाते रात में दोनों रहें । 
लाल दमड़ी का दिया है, क्यों न हो, जुगनुओ को लाल गुदड़ी का कहें । 


हरिओोध 
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यहाँ गुदड़ी के छाल का अथ है--छिपे हुए रत्न, गुप्त अमुल्य 
वस्तु, अप्रसिद्ध कक्ाकार आदि । दमड़ी के दिये की तुलना जुगनू से है। 
सजीव और प्राकृतिक होने के कारण उसकी दिये से अधिक महत्ता है। 
इस मुहावरे में लक्षणा भी काम करती है, किन्तु वाच्याथ के सामने 
गोण हो जाती है । ऐसा ही यह भी हे--- 
है कभी छिपते चमकते दें कभी भोंकते किस आँख में ये धूल है। 
रात में जुगनू रहे हैं जगमगा या निराली बेलियों के फूल हैं॥ 
हरिऔध 
ओंखों में धूल झोकने का अथ है धोखा देना। यहाँ जुगनुओं के 
छिपने और चमकने से धोखा देने का भाव व्यक्त हो सकता है, पर वे 
बेचारे किसी को धोखा नहीं देना चाहते | हा, जग-मगाने या निराली 
बेली के फूछ होने का सन्देह उठाकर वे भछे ही आँखो में धूछ झांकते 
हों । यहाँ भी बाच्याथ ने ही छक्षणा को खड़ा किया है। 

. मथरा की काछी करतूत से ऊमिछा की सारी आशा जब छिल्न-मिन्न 
हो गयी तो वह एक ही वाक्य कहती है-- उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ' । 
इस मर्मोक्ति ने वाच्याथे की प्रभविष्णुता इतनो बढ़ा दी है कि ऐसे 
अवसरों के ये मुहावरे भी भावाभिव्यक्ति में असमथ होते हैं। जैसे-- 
मंथरा ने सारे सुख-त्वप्ों पर या सारी आशाशों पर पानी फेर दिया अथवा 
'मंथरा ने तो जड़ ही काट दी आदि । अथे की व्यवस्था के छिये छक्षणा का 
भले दी सहारा लिया जाय, किन्तु इस दक्ति के वाच्यार्थ की विशेषता 
उससे कहीं अधिक है। ऐसे ही -- 

अरब में सूख हुई हूँ कॉठा आँख-ज्य'तिं ने दिया जवाब । 
मुँह में दोत न आँत पेट में हिलने की भी रही न ताब ॥--भक्त 
सूखकर काँटा होने मे वाच्याथ' रक्ष्याथ तक दौड़ छगाती है, पर 
'मुँद् में दाँत और पेट में न आँत' से रखने जजेर बूढ़े का जो बाच्याथ होता 
है वह अपनो प्रबलता से छक्षणा को दबाये बेठा है। कुछ कहाषतों के 
थे उदाहरण हैं-- 
१ “दूध को जम्यो पियत फूँकि फ्रेँकि मठ्यो है” 
२ “धोबो कैसो कूकुर न घर को न घाट को” तुलसी 
पद्मों की इन कहावतों को प्रचक्षित भाषा में यो बोलते हैं -- “दूध का जला 
मद्ठा फेक-फुँक कर पीता है” ओर “थोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । बाच्याथ 
की महिमा से ही ये कहावतें अपने भीतर बहुत सा अथे भर लेती हैं । 
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कहावतों में उयवहार के मर्म, संसार के अनुभव और विचार का 
वेसव कूट-कूट कर भरा रहता है। कहना चाहिये कि एक-एक कहावत 
के पीछे जीवन के समें का एक-एक इतिहास भरा पडा है। इनके 
अथ जितने गभीर होते है उत्तने ही व्यापक ओर विस्वृत । पह 
का अर्थ लीजिये - 
कहीं अशज्डित स्थान पर या बिश्वस्त आदमी से कोई धोखा खा 
जाता है तो ऐसे स्थलों मे भी बह सावधान होकर काम करता है जहाँ 
उसे धोखा खाने की संभावना नहीं रहती। सारांश यह कि धोखा 
खाया हुआ मनुष्य अपने काम में सजग हो जाता है। खोकर सीखने 
में भी यही भाव है । 
इसी प्रकार अन्य कहावते भी समकनी चाहिये । इनका अथ 
सरल होते हुए भी गढ होता है। ये कहावते घटना-विशेष की द्योतक 
भी होती हैं । जैसे, पहली कहावत के पीछे बौरबल और बादशाह कौ, दूध 
न' पीनेवाली बिल्ली कौ, जो दूध देखते भाग जाती थी, घटना हे । 
श्री सोहनछाल द्विवेदी प्रढय-बोणा' की भूमिका मे लिखते है--- 
सुधीन्द्र का कवि सुधीन्द्न नही, उसका युग ही है। 
इसका वाच्याथ यह भासित करता है कि सुधीन्द्र एक प्रथक्‌ व्यक्ति 
है ओर कवि एक प्रथक्‌। किन्तु बात ऐसी नहीं है। ऐसे ही ये पद्याथे 
भी हैं-- । 
मेरा अम्तरयाभी कहता है, में मलार बरसाऊँ। भा. आत्मा 
मेरे कवि के आाणो में है पीड़ा की फकार उठा दी । ह क. प्रेमी 
कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विपरीत अथ में होता है। पाठकों 
को ऐसे शब्दों का व्यवहार कुछ विछक्षण प्रतीत होगा । विश्वासी शब्द 
को दी छीजिये। इसका अपअ्रंश रूप है 'बिसवासी'। अथ होता है 
“विश्वासयोग्य' (विश्वासपात्र' । किन्तु इसका प्रयोग विश्वासघाती' के 
अथ में होता है। जेसे-- 
अरे मलिछ बिसवासी देवा । कित में आइ' कौनिह तोरि सेवा । पद्मावत 
यहाँ विश्वासघाती के अथ में यह शब्द छाया गया है । 
' यही शब्द बिसासी' बनकर त्रेजभाषा मे 'विश्वासघाती” के अथ 
में प्रयुक्त होता है। जैसे-- 
' कूबहूँ वा बिसासी सुजान के ऑगन माँ अँसुवान को ले बरसो । घनाननद 
अनेक कवियों ने इसी अर्थ में बिसासी का प्रयोग किया है । 
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अलोप' का अर्थ है छोप म होना | किन्तु-लोप होने के ही अथे में 
इसका प्रयोग होता है। जेसे, 'वह वहाँ से अलोप दोगया,। 

आचार का अथे है आचरण, चाक-ढाल आदि। इनकी अधिकता 
को अद्याचार कहना चाहिये पर अथ होता है दुत्यवहार की अधिकता । 

व्युत्पत्ति के अनुसार तत्काल का अथ होता है 'बह् काल पहले का 
समय, पर प्रयोग होता है अभी ओर श्षीत्र के अथ सें | जैसे, यह काम 
तत्काल होना चाहिये । 

कुछ समस्त शब्द ऐसे होते हैं जो अपने वाच्याथे से भी 
अधिक बहुत कुछ भाव अपने भीतर रखते हैं, जो आपसे आप झलक 
जाते हैं। जैसे-- 

युवती के लज्ञा-वसन बेंच जब ब्याज चुकाये जाते हैं। दिनकर 

यहाँ 'लाज का कपड़ा” अथ नहीं। अथे है जो कपड़ा छाज़ छिपाने 
भर के लिये ही पर्याप्त है। छाज रखने भर का कपडा | ऐसे ही 'परांकुटी' 
पौसाल, कालरण, कालरात्रि आदि शब्द हैं। 

एक वाक्य का और चमत्कार देखिये | 

कोड़ियों पर अशर्फियाँ छुट रही थीं । प्रेमचन्द 
हसा पढ़नेवालढा तो यही लक्ष्याथ छे बठेगा कि साधारण पस्तुओं 

के लिये असाधारण खच किया जाता था। पर यहाँ अभिधा का ही अथ 
ठीक है। जुए मे कोडियों फेकी जाती थीं और हज़ारों की हार-जीत 
होती थी । म्तग्राय को मारने से छोड़ देने पर जो यह वाक्य कहा जाता 
है कि भौत ने उसे मौत से बचा लिया? वह ऐसा ही अभिषा का सार्थक 
प्रयोग है । 

उपयुक्त प्रकारों तथा अन्यान्य प्रकारों और विविध विशेषताओं से 
८ अपनी अभिव्यक्ति करता है जो छक्षणा और व्यज्नना का भी 
प्राण है । 


द्वितीय प्रसार 
लक्षणा 


नकल री, 


पहली किरण 
लक्षणा जाके 
रक्षक शब्द्‌ 

, जिस शब्द से मुख्याथ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य 
अथ लक्षित होता है उसे लक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके 
अथ को लक्ष्याथ कहते हैं । 

लक्षणा शब्द की रचना दो प्रकार से होती है--एक तो भाव-प्रधान 
व्युत्पत्ति से । जेसे, छक्षण लछक्षणा । और, दूसरी करण-प्रधान व्युत्पत्ति से । 
जैसे, लक्ष्यते अनया इति। भाव व्युत्पत्ति से छक्ष्याथज्ञान की और 
करण-व्युत्पत्ति से लक्ष्याथ ज्ञान के उत्पादक व्यापार की प्रतीति होतो 
है । भाष-व्युत्पत्ति हो आल्भारिको को अभीष्ट है। 

शब्द में यह आरोपित है और अथ में इसका स्वाभाविक निवास है । 

किसी आदमी को गधा कंह्ा जाय तो साधारण बोध का बाढूक 
देख-सुन कर चकरा जायगा। क्योंकि, उसने 'गधा' शब्द के अथ का 
एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है। यहाँ गधा” शब्द का गधे 
के जैसा अज्ञ, बुद्धू, बेवकूफ अथ उपस्थित करना वाचक शब्द के बूते के 
बाहर की बात है। क्योंकि, यह काम लछक्षक शब्द का है। सादश्य 
आदि सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है। वाचक ओर रक्षक 
शब्द में यही भेद है। 

५ लक्षणा 
'मुख्याथे की बाधा या व्याधात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन 


मोडइनमाक शलाका. .पेर+ विकार भाग महक पकाज।/अक॥०0 (कृम्कमपदा का. ल्‍मंकारे॥प८०क,...हवमी १. ध्पकावाबाजरा चर. िएावयल कारन 


१ भुख्याथंबाधे तथुक्ती ययाउन्योड््थ- प्रतीयते ६ 
रहे" प्रथोजनाद्रासी सत्तणा शक्तिरपिता ॥ साहित्यदर्पेण 
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की ढेकर जिस शक्ति के हारा मुख्याथ से सम्बन्ध रखने वाला 
अन्य अथ लक्षित हो उसे लक्षणा कहेंते हैं । 

अर्थात्‌ जहाँ चाचक शब्द का अर्थ--बाच्याथ - वाक्य में संगत न 
हो रहा हो, ठीक तरह से न बेठ रहा हो, वहाँ भिन्न भिन्न संबन्धों के 
द्वारा वाच्याथ से सबद्ध होने पर भी वाच्यार्थ से भिन्न अथे, जिस 
शब्द-शक्ति के द्वारा, या तो प्रचलित रूढि के अन्लुसार या किसी भ्रयोजन 
के वश, उपस्थित होकर वाक्याथ में अन्चित या संगत हो जाथ वह 
लक्षणा शक्ति कही जाती है । 

इस लक्षणा के लक्षण में तीन बाते मुख्य हैं--१ भुख्याथ की बाधा 
२ मुख्याथ का योग और ३ रूढ़ि वा प्रयोजन | मुख्याथ का योग या 
सम्बन्ध होने से लक्षणा को “अमभिधापुच्छभूता' और उक्त तीन बातों के 
रहने से “प्रिस्कन्धा' भी कहते हैं। 

१ मुख्यार्थ की बाधा--मुख्याथे वा वान्ष्याथे के अन्बय में अर्थात्‌ 
वाक्यगत और अर्थो/के साथ सबन्ध जोडते मे प्रत्यक्ष विरोध हो वा 
वक्ता लिस अमिप्रेत आशय को प्रकट करना चाहता हो, बह मुख्याथ से 
प्रकट न होता हो तो भुख्याथ की बाधा होती है। जैसे, किसी मलुष्य 
के प्रति यह कहा जाय कि 'तू गया है? | इसमें पशुरूप गधे के भुख्याथ 
की बाधा है। क्‍योंकि मनुष्य छबे कान और पूँछ बाढा पशु नहीं हो 
सकता । 

२ मुख्यार्थ का सम्बन्ध वा योग--मुख्याथ का बाघ होने पर जो अन्य॑ 
अथ भ्रहण किया जाता है उसका और भुख्याथ का कुछ योग. सम्बन्ध 
रहता है। इसीको मुख्याथे का योग कहते है। जैसे, गधे के मुख्याथ 
के साथ गधे के सद्टश मनुष्य के बुद्धूपन, बेबकूफी, नासमझी का 
साहश्य के कारण योग है। 

३ रूढि ओर प्रयोजत--पूर्वोक्त दोनो बातों के साथ रूढ़ि वा प्रयोजन 
का रहना लक्षणा के छिये आवर्थक है । 

रूढ़ि का अथ है प्रयोग-प्रवाह । अर्थात्‌ किसी बात को बहुत दिलों से 
किसी रूप में कहने की प्रसिद्धि बा प्रचछन । जेसे, बेवकूफ को गया कहना 
एक प्रकार की रूद्वि है । 

प्रयोजन का अर्थ है 'फल-विशेष' अधथात्‌ किसी अभिप्नांय-भ्रिशेष को 
सूचित करना, जो बिना रक्षणा का आश्रय छिये प्रकट नहीं होता। 


६१ सम्बन्ध-बिचार 


जैसे, मेरा घोड़ा गरंड का बाप हे। यहाँ घोडे को गरुड़ का बाप कहना उसकी 
तेजी बतछाने के लिये ही है। अन्यथा ऐसा वाक्य ग्रछ्ाप मात्र ही समझा 
जायगा | इस वाक्य में छक्षणा का जो आश्रय लिया गया है वह इसी 
प्रयोजन से कि उस घोडे की तेजी औरों से अधिक बतलायी जाय। 

उपयुक्त तीनो बातो--कारणों--मे से मुख्याथ की बाधा और मुख्याथ 
का योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्षणा मे रहना अनिवाय है। इसी प्रकार 
तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथासभव विद्यमान 
रहना भी आवश्यक है। 


है १ ६०2४ 0 आजा 


इसरो किरण 
सम्बन्ध-विचार 


)कछक्षणा शक्याथ अर्थात्‌ बाच्यार्थ के प्रचछन था प्रयोजन 
के अनुसार जिससे कुछ न कुछ सम्बन्ध हो उसी अर्थ को छक्षित 
करती है। इसीलिये आचायगण शक्य-सम्बन्ध को ही लछक्षणा कहते 
हैं'। पर सम्बन्ध जोड़ने मे तात्पय पर दृष्टि रहनी चाहिये । जहाँ तात्पय 
ही न सिद्ध हो वहों सम्बन्ध को घर्तीट ले जाना *नेयाथत्व अथौत्‌ 
अशक्ति से छक्ष्य अथ्थ का प्रकाशन, दोष हो जाता है । इससे 
यह सम्बन्ध लक्षणा का शरीर या स्वरूप है | 

'सम्बन्ध सम्बन्धी के साथ ही रहता है। जेसे सम्बन्धों भिन्न भिन्न 
होते है. बेसे उनका सम्बन्ध भी भिन्न भिन्न होता है। जब किसी एक 
बाच्याथ का सम्बन्ध दूसरे अर्थ से जुड़ेगा तभी वह दूसरा 
अथे पहले बाच्या्थ के बाचक शब्द का छक्ष्याथ कृहा' जायगा | 
अत: छक्षणा के लिये सम्बन्ध के स्वरूप को स्पष्ट करना अत्यन्त आप- 
श्यक है। किन्तु किस प्रचलन या प्रयोजन से ग्रयोक्ता किस प्रकार का 
सम्वन्ध जोड़ बैठेगा, इसका निश्चय करना कठिन है। अत न तो सम्बन्धों 
की संख्या ही दी जा सकती है ओर न सम्बन्धों के स्वरूप ही स्थिर 

१ लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्यप्योनुपपत्तित' । मुक्ताधली 

२ झढ़िप्रयोजनाभावादशक्तिक्ृत लक्ष्यार्थश्रकाशनम्‌ । साहित्यदपण 

३ सम्बन्धा यथामीश्यं लक्षणाशरोराणि | रसगद्ञाधर 


काव्यालीक ६२ 


किये जा सकते हैं। इसी आशय को छेकर 5पतञ्जलि संस्कृत में सम्बन्ध 
की बोधक षष्ठी विभक्ति के सेकड़ो अथ बताते है। तथापि विद्वानों ने 
सम्भावित सम्बन्धो का नाम-निर्देश किया है। 

उन मुख्य सम्बन्धी में १ तात्थ्य--उस पर स्थित होने का सम्बन्ध 
२ ताडुम्ये--उसके धर्म रखने का सम्बन्ध ३ तत्सामीप्य--उसके समीप 
रहने का सम्बन्ध ओर ४ तत्साहचय--उसके साथ होने का सम्बन्ध, ये 
चार हैं | प्राचीन उदाहरण हैं--? मचान हँसते हैं। २ छड़का सिह है। 
३ गंगा में गॉव है और ४ लछाठियों को आने दो । तत्साहच्थ को धार 
धारकभाव सम्बन्ध भी कहते है । 

पतजञ्जलि के उक्त चार सम्बन्धों के साथ "भतृंहरि ने ५ तादथ्ये 
नामक पॉचवर्वे सम्बन्ध का भी उल्लेख किया है | किसी व्यक्ति या वस्तु फा 
किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिये होना तदथ होना है। अतः उनका 
सम्बन्ध तादर्थ्य दे । यज्ञ मे इन्द्र की पूजा का विधान है। इन्द्र के लिये 
उत्सष्ट काप्ठस्तम्भ को ही पूजाथ इन्द्र मान लिया जाता है। 

है इनके अतिरिक्त ? तात्कम्थ २ वैपरीत्य ३ सामानन्‍्य-विशेष-भाव 

४ प्रेय-प्ररक भाव ५ आधाराधेय भाव या अवयवावयविभाव ६ स्थ- 
स्वामि-साव ७ कार्यकारणभाव आदि भी छक्षणा के साधक प्रसिद्ध 
सम्बन्ध हैं, जिनके उदाहरण यथास्थान मिलेगे । 

सम्बन्ध अथे पर निभर करता है। एक अथ के अर्थान्तर भी हो 
सकते हैं | अथभेद से सम्बन्ध-भेद होना निश्चित है। सम्बन्ध-भेद से 
रक्तुणा भी भिन्न हो जा सकती है। यह भी सम्भव है कि मत भतान्तर 
से एक दी अथ मे दो प्रकार के सम्बन्ध साने जॉय । कहते का अभि- 
प्राय यह कि साहश्य सम्बन्ध होने से जो छक्षणा गौणी होती है और 
जो लक्षणा साह्श्येतर सम्बन्ध से शुद्धा होती है उन्तमें यदि प्रयोक्ता 
अपनी विवक्षा के अनुसार व्यक्तिक्रम कर दे तो गौणी लक्षणा शुद्धा बन 
जायगी और शुद्धा गोणी । एक उदाहरण से स्पष्ट कर के । 
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४ एकशतं पषष्चयथो. | महाभाष्य 

४ तात्थ्यात्तथेव ताडम्योत्‌ तत्सामीप्यात्तमैव च ॥ 
तत्माइचय्योत्तादथ्यौत्‌ शैया वे लक्षणा बुष ॥ वाक्यपदीय 

६ इन्द्राथों स्थुणा इन्द्रः। काव्यप्रकादा 


६३ लक्षणा के सामान्य भेद 


प्यासों की आँखों में इसकी छवि चिर नूतन से नूतनतर । 
नटवर नागर बन हर प्यासा रास रचाता पनघट पर ॥ रा. द. पॉडे 

प्यासों की, सामान्यत तृषातुरो की और विशेषत रूप-पिपासुओं 
की आंखों में पनिहारिनो की चंचछ चरणों से मुखरित इस पनघट की 
नित नूतन निराली छवि बनी रहती है। प्यासखों के हासपरिहास और 
छेड़छाड़ से पनघट पर रास सा रचा रहता है । इसो कारण कवि 
ने हर प्यासे को नटवर नागर बना डाछा है। यही इसका अर्थ हो 
सकता है। 

यहाँ हर प्यासे में नटवर नागर का आरोप है। पर सभी प्यासे 
नटवर-नागर अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, जिनके लिये यह शब्द एफ ग्रकार से 
रूढ हो गया है, नहीं हो सकते । यह शब्द लक्षणा से सभी को रसिक 
ओर बविछासी बतलाता है। हर प्यासे को पनिहारिनो से छेड़छाड़ करने 
वाला बताना प्रयोजन है। 

यहाँ की छक्षणा गौणी है या शुद्वा यह बताना सहज नहीं है। यदि 
पनिहारिनों से छेड़छाड करने के काये को प्रधानता देते हैं तो तात्कम्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा होती है और यदि श्रीकृष्ण और प्यासे को समान- 
गुणधर्मो रसिक ओर विलासी मानते हैं तो साहश्य सम्बन्ध से गौणी 
होती है। यह विचार सहृदयता पर ही निभर है। 

यह युग छक्षणा का है । हिन्दी साहित्य में छक्षणा की बाढ़ सी 
आ गयी है'। सिनेमा के चछन से साधारण नागरिकों के भी अरमान 
तड़पते था बन्दी होते हैं? और 'सपने बिछाये जाते या चमाचम चमकते 
हैं! । काव्य की तो कोई बात ही नहीं । इससे आधुनिक काव्य-साहित्य 
को लेकर सम्बन्ध-निणेय एक समस्या हो गया है; सम्बन्ध निद्धीरण 
पहेली बन गया है । 


अकामपवमाराउटाकसनः९ा४2कढपर-+पदेब पाक 


तीसरी किरण 


लक्षणा के सामान्य भेद 


उक्त आधार पर छक्षणा के दो भेद द्वोते हैं। रूढिमती या रूढ़िमूला 
और प्रयोजनचती या प्रयोजनमूला | संक्षेप में रूढ़िमती को रूढ़ि ही कहते 
हैं। प्रयोगनवती को स्वारसिका छक्षणा या फलकक्षणा कहते हैं । 


कांव्यालो ऊ 3 


कई साहिल्याचार्य्यो के मत से रूढ़िमती का कोई भेद नहीं होता । 
कारण यह कि जन-समाज में निष्प्रयोजन भी इसके निरन्तर प्रयोग हुआ 
करते हैं और इससे कवियों का काव्य में, चमत्कार हाना स्वाधीन नही 
रह जाता। किन्तु कई आचाय इसके भेदोपभेद मानते हैं। प्रयोजन- 
बती रक्षणा के अनेक भेद होते हैं । 

प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा जहाँ वाच्य अथ अथोीन्‍्तर में लक्षित 
किया जाता है वहाँ ऐसा करने का औचितद साहश्य सम्बन्ध पर अथवा 
करार्य-कारण आदि सम्बन्ध पर अवलूम्बित रहता है। इससे साहरश्य 
सम्बन्ध की छक्षणा गोणी और काय-कारण आदि सम्बन्ध की रक्षणा 
श॒ुद्धा होती है। वाच्याथ-लक्ष्याथे के गुणां को छेऋर ही लक्षणा द्वोने के 
कारण 'गौणी' और सीधे पदाथ-सम्बन्ध को छेऋर-- लक्षणा होने के 
कारण 'शुद्धा' ये इनके सार्थक नामकरण हैं । 

इन दोनो में से जहाँ वाच्याथे वाक्याथ में रबतः अनन्वित होने पर 
अपने सम्बन्धी एक भिन्न अथ को छक्षित कराके अपना भी उपादान -- 
ग्रहण- कराता है वहाँ उपादान छक्षणा तथा जहों अपने सम्बन्धी भिश्ष 
अथ का वाक्य में अन्वय होने के लिये अपना स्वथा परित्याग कर 
उपल्क्षणमात्र रह जाता है वहाँ लक्षण-लक्षणा होती है। किन्तु इस 
सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गोणी और शुद्धा के 
उपादान और लक्षण, आरोप और अध्यवक्षान से शूम्य नहीं होते । 
दोनों के कलेबर पर पहले या दूसरे का रंग जरूर चढ़ा रहता है। अतः 
सारोपा और साध्यवसाना उसके ये दो भेद और होते हैं । 

काव्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनवत्ती छक्षणा के छ भेद होते हैं जो 
यहाँ रेखा-चित्र में दिखलाये गये हैं । 

प्रयोजनवती लक्षणा 


| | 
गौणी ञुद्धा 


| | | । 
१ सारोपाः"/" २ साध्यवसाना १ उपादानरक्षणा २ लक्षणलक्षणा 


३ साशोपा. ४ साध्यवसाना 
साहित्य दर्पण के भन्ुसार जो भेद होते हैं वे अन्यत्र दिये गये हैं। 


रूढि और ग्रयोजनवती 
चोथी किरण 
रादढि और ग्रथोजनवर्ती 
रूढ़ि लक्षणा 


रूढ़ि लक्षणावह हे जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्याथ को छोड़ 


>क्रोत_ कक... मत हक एन 


कर उससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय। जैसे, 


(पंजाब लड़ाका है!। पंजाब अथोत पंजाब प्रदेश लड़ाका नहीं दो 
सकता । इसमे भुख्याथ की बाधा है। इससे इसका छक्ष्यार्थ पंजाब 
प्रदेशवासी होता है | क्योकि पंजाब से उसके निवासी का आधाराधेय- 
भाव सम्बन्ध है । यहाँ पजाबियों के लिये 'पंजाब' कहना रूढि है। ऐसे 
ही “रजपुताना वीर है! एक दूसरा उदाहरण है । 

जिसे चूम हेसती है दुनिया उसे देख में रोती हैँ | दिनकर 

'दुनिया हँसती है” ऐसा बोलने की रूढ़ि है। आधाराधेय-भाव 
सम्बन्ध द्वारा लक्षणा से “दुनिया? का अर्थ द्ोता है, दुनिया में रहने 
बाछे। इस प्रकार इसकी अथबाघा मिट जाती है । 

लक्ष्मण सीता साथ ले भ्री दशर्‌य के छाल । 
विपिन धीर गति से गये छोड अवध बेहाल ॥ राम 

अवध शब्द की अवध प्रदेश में रूढ़ि है। बेहाल होना दैहिक घम है | 
यह अर्थ जड़ अवध में संभव नहीं । इससे मुख्याथ की बाधा है। इसका 
अबधवासी यह अथ छक्षणा शक्ति से हुआ । यहाँ रूढ़ि छक्षणा है। 

रुढ़ि में. परंपरा-प्रचलित मुहावरों या खण्ड वाक्यों की भी 
गणना होती है। जैसे, गांव का-गाँव बागी हो गया तो गवाह कहों से मिलें 
यहाँ गाँव शब्द गाँव में रहने वालों के लिये रूढ तो है ही, हिरुक्त होकर 
गोंव को संपृर्णता सें भी रूढ़ है । 

बेतरह दुखे किसी दिल भें, भले ही पड जाये छाला । 
जीभ सी कुझी पाकर वे, लगायें क्यों मुँह में ताला ॥ अ. उपाध्याय 
इसमें दो मुहावरे हैं--'दिल में छाठा पड जाना' और 'झुँह में ताला छगाना | 
इन दोनों के क्रमशः लक्ष्याथ है--मन में असहाय पीड़ा होना! और 'कुछ भी 
नधोलना' । दोनों मे मुख्यार्थ की बाधा है और मुख्याथ से सम्बन्ध 
रखनेबाडे ये अथे लक्षणा से ही होते हैं। एक और भी>- 
फ 
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उनके बिन बरसाती रातें केरों कट अचूक रे । 
पिय को बॉह उसीस न हो तो गिटे न हिय की हुक रे ॥ “नवीन 
इसमें 'रात का कटना' रूढ़ि है। छक्षणा से रात बीतने का तत्सम्बन्धी 
अथे होता है । एक प्राचीन उदाहरण है-- 
इग उरमभात स्यत कुठ्ठम, जुरत चतुर चित प्रति । 
परति गॉठ दुरजन हिये, दई नयी यह रीति॥ “-चिहारी 
जो चीज उल्झती है वही टूटती है, जब उसे जोडते है तो गॉठ भी 
उसीमें पडती है। यह प्ताधारण बात है। किन्तु यह केसी नयी रीति है 
कि आँख डल्झती है तो कुटटुम टूटता है और प्रीति चतुर के चित्त में 
जाकर जुडती है पर गॉठ पड़ती है दुजन के हृदय में। इसमे आँख 
उल्लझना, कुटुम्ब्र टूटना, प्रीति जुड़ना और गॉठ पड़ना, ये चार खण्ड 
वाक्य हैं। उनके अथ्थ बाधित हैं। क्योकि न तो ऑल उछझने की चीज़ 
है और न परिवार टूटने की । ऐसे ही प्रीति न जुड़ने की चीज है और 
न हृदय में गांठ ही पड़ती है। अतः इनमे ऊपर के ही समान लक्षणा से 
तत्सम्बन्धों ये अथ किये जाते हैं --हछाछसा भरो ओंखो का चार होना, 
परिवार से अढग हो जाना, नायक से प्रेम होना ओर प्रतिह्वन्दी को 
ईष्यों होना । बोलने की परम्परा के कारण ऐसे खण्ड ब।क्य कहे 
जाते हैं | 
प्रयोजनवती लक्षणा 
प्रयोजनवती लक्षण वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन की 


सिद्धि के लिये लक्षणा की जाय । जैसे, 
अह्रो का गोंव गंगा में है । 

इस वाक्य में गंगा के प्रवाह में गांव का होना असंभावषित है | अतः 
मुख्याथ की बाधा है। लक्षक गंगा शब्द से उसकी लक्षणा शक्ति द्वारा 
सामीप्य सम्बन्ध के नाते “गंगा का तट” यह लक्ष्या्थ ग्रहण किया जाता 
है। ये दोनो बाते रूढ़ि के समान प्रयोजनवती मे भी हैं। पर 'गंगा' शब्द्‌ 
-तट के अर्थ से रूढ नही है। यहाँ गगा शब्द का प्रयोग करने से बच्ता 
का प्रयोजन ह गाँव की शीतलता, पविन्नता, जहप्राप्ति की सुलभता का 
निर्देश करना । यही विशेष प्रयोजन है। यदि 'गंगा' की जगह “गंगातद' 
कह दिया जाय तो थे बातें उस अतिशय के साथ नहीं प्रतीत 
होतीं। क्योंकि, पविन्नतादि धर्म गगा के प्रवाह के हैं, जो तट में संभव 
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नही । “गंगा कहने से लक्षणा द्वारा उसके तट में वे सब धर्म भी सूचित 
होने छगते है । अत' इस प्रयोजन से यह प्रयोजनवती लक्षणा हुई । ऐसा 
ही यह भी उदाहरण है-- 
गगाबासी सब कहे गंगातट के छोग | 
एक ओर वाक्योद।हरण-- । 
आँख उठाकर देखा तो पामने हड्डियों का ढोंचा खड़ा है । 

इस वाक्य में हड्डियों का ढॉचा' का प्रयोग प्रयोज्न-विशेष से है। 
वह है व्यक्ति-विशेप को अधिक दुर्बंछ बताना। छक्षणा शक्ति से हड्डियों 
का्‌ ढॉचा, दुबल व्यक्ति को लक्षित कराता है। वक्ता मे इसका प्रयोग 
दुबछता की अधिकता व्यज्ञित करने के लिये ही किया है। 

माता, (पिता, सखा, सुख, मान 
तुम्दी हमारे हो भगवान । अनुवाद 

इसमें भगवान को मां, बाप, सखा आदि कहने में इन शब्दों का 
मुख्याथ बाधित है। क्योंकि, ऐसा होना संभव नहीं । किन्तु, यहाँ 
लक्षणा से रक्षक, सुखदायक आंदि इसके तत्सम्बन्धी अर्थ होते हैं| इस 
छाक्षणिक प्रयोग से भक्त को भक्तिभावना को अनन्यता सूचित होती है, 
जो प्रयोजन है। इससे यह प्रयोजनबती लक्षणा हुई। यहाँ तात्कस्य 
सम्बन्ध है। श्रो तुलप्तीदास का यह दोहा भी ऐसा ही उदाहरण है-- 
स्वामि, सखा, पितु, मातु, गुरु जिनके सब तुम तात । 

खग मग मगन देखि छवि दहोही। लिये चोरि चित राम बठोही । 

इसमें चित्त का चुराया जाना वर्णित है। किन्तु चित्त कोई धन- 
दौछत नही जो चुराया जा सके | इस प्रकार मुख्याथे की बाघा है। 
लक्षणा से तत्सम्बन्धी अथे चित्त को अपने वश में कर लेना आदि 
लक्षित होता है। यहाँ रास को प्राणिमात्र के ढिये नयनाभिरास 
बताना प्रयोजन है। यहाँ साहश्य सम्बन्ध है। यदि चित्त चुराना यह 
मुहावरा इस अथ में रूृढ मान लिया जाय तो इसे रूढ़ि छक्षणा में भी 
ले जा सकते हैं । 

पिघल पिघल कर चू पढ़ते हैं ह॒ग से झुमित विवश अन्तस्तल | दिनकर 

आँखो से अन्तस्तलू का पिघल कर चू पड़ने मे मुख्याथे का बाघ है। 
छक्षणा से अथ होता है फूट फूटकर रोना, आउ-भाठ आऑसू रोना। 
प्रयोजन है मसौन्‍तक पीड़ा प्रकट करना। इससे यहां प्रयोज्ञनवती 
लक्षणा है । 
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चोथी किरण 
गोणी ओर शुद्धा 


गोणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साध्श्य सम्बन्ध से 
अथोत्‌ समान शुण वा घमम के कारण लक्ष्याथ का ग्रहण किया 
जाय । जैसे, 
है करती दुख दूर सभी उनके मुख पंकज की स॒धराई । 
याद नही रहती दुख की लख के उसकी मुखचन्द्र जुन्हाई ॥ 
“-ठा, गोपाल द्वारण सह 
चन्द्र ओर पकज मुख से भिन्न हैं) दोनों एक नहीं हो सकते | 
इससे इनमें मुख्याथ की बाधा है। पर दोनों में गुण की समानता है । 
मुख देखने से वेसा ही आनन्द आता है, आह्ााद होता है, हृदय में 
शीतछता भाती है जेसे पकुज और चन्द्रमा के देखने से | इस गुणसाम्य 
से ही मुख चन्द्रमा ओर पहक्ुंज मान लिया गया है। यहाँ दो भिन्न 
भिन्न पदार्थों मे अत्यन्त साहश्य होने से भिन्नता की प्रतीति नहीं होती | 
इससे यह साह्श्य ही गोणी लछक्षणा का कारण है । 
एक ओर पदाहरण ढें--- 
ढल रहे थे मलिनमुख रवि, दुख-किरण 
पद्ममन पर थी, रहा अवसज्न बन 
देखती यह छब्रि खड़ी भे । - निराला 
यहाँ दु.ख. ओर मन पर किरण और पद्म का जो आरोप हे बह 
साहश्य सम्बन्ध से ही है। ढलते हुए रवि की रश्मियों निस्‍्तेज दो जात 
हैं ज्ञिनका तात्कालिक प्रभाव पक्म पर पड़ता ही है। इस प्रकार दुख से 
भी मन मलिन हो जाता है। 


शुद्धा लक्षणा 
श॒ुद्धा लक्षणा उसे कहते हें जिसमें सावश्य सम्बन्ध के अति- 
रिक्त अन्य सम्बन्ध से लक्ष्याथ का बोध होता है। जैसे-- 


सामीप्प सम्बन्ध स--- 
पानी में ऋर हे तो मशारिया क्यो ने हो | 
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पानी में घर होना मुख्याथ की बाघा है । यहाँ छक्षणा से घर के 
समीप अधिक पानी का रहना, धर मे या उससे सटी हुईं भूमि में 
अधिक सीड रहना, मच्छड़ी का पेदा होना आदि लक्ष्यार्थ लिया जाता 
है। यहाँ साहश्य सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत सामीप्य सम्बन्ध है। इससे यह 
शुद्धा लक्षणा है । घर का अस्वास्थ्य+र बताना प्रयोजन है। 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ॥ 
ऑचल मे है दूध और ओँखो मे पानी॥ में० शा० गुप्त 
इसमें ऑचल में दूध होना बाधित है। अत. सामीप्य सम्बन्ध 
द्वारा स्तन में दूध होना लक्ष्याथे लिया जाता है। माठ्त्व का आधिक्य 
ब्रकट करता प्रयोजन है | 
२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से-- 
कोशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास । 
व्याकुल विलपत राजगृह भानहु सोकनिबास ॥ तुलसी 
रनिवास का रोना संभव नहीं । अत' यहाँ आधाराधेयभाष सम्बन्ध 
से रनिवास में रहनेवालों का अर्थ बोध होता है। विषाद को व्यापकता 
प्रकट करना प्रयोजन है । 
३ अज्ञाक्षिसाव या अवयवावयविभाव सम्बन्ध से-- 
करके भीडे कुसम लो गई विरह कुम्हिलाय । 
सदा समीपिनि सख्तिन हूँ, नीठि पिंछानी आय ॥ बिहारी 
यहाँ विरह-मलिन नायिका को करमर्दित कुसुम से समता की गयी 
है । कुसुम कर से मर्दित नहीं होता बल्कि कराग्रभाग से अर्थात्‌ अंगुलियों 
से मप्तत्ना जाता है | अँंगुलियों को कर कहने में मुख्याथबावा है । अत 
अद्भाड्लिभाव सम्बन्ध से कर का लक्ष्याथ अंगुली होता है । क्योक्ति, हाथ 
अज्ञी है और अंगुलियों हैं अदड्भ या अबयवी का अवयव | अतिमद्विन 
बताना प्रयोजन है । ऐसा ही उदाहरण थोड़ा भी कपड़ा जल जाने पर 
कहते हैं कि कपड़ा जल गया । 
४ कार्य कारण सम्बन्ध से-- 
व्यायाम बल" है । 
व्यायास को धक्त कहने मे सुख्याथ की बाघा है। यहाँ व्यायाम 
बलबद्धंक है--बल का कारण है, यह लक्ष्याथ लिया जाता है। व्यायाम 
कारण है और बल कार्य है। अत कार्यकारणभाष सम्बन्ध होने से 
शुद्ध है! व्यायाम को विशिष्ट प्रकार से चछ्थद्धेक बताना प्रयोजन है । 


हा 
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७ तात्कम्य सम्बन्ध स-+- 
“परे मतिमन्द चन्दः आवत ने ताहि जाम 
होके द्विजराज काज करत कप्ताई के ।“-पद्माकर 

यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना बाधित है | क्योंकि, बह तो 
किसी का गछा नहीं काटता। छक्षणा से विरहिनियों को सताने के 
कारण घातक का अथे लिया जाता है। यहाँ तात्कम्य अथात्‌ समान 
कर्म करने का सम्बन्ध है। भाव यह कि वह काय-विशेष करना, जो 
दूसरा कोई करता है । सताप देने की अधिकता बताना प्रयोजन है। 

यहाँ नौकर मालिक हे । 

नौकर को मालिक कहने मे अथबाघा है। मालिक का अधिकारपात्र 
या विश्वासभाजन होना छलक्ष्याथ है। तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है । 
नोकर के अधिकार की अधिकता बताना प्रयोजन है । 


६ तादथ्ये सम्बन्ध से -- 
यह अनन्त देव है । 

यहाँ चतुद्श-प्रन्थि-युक्त सूत्र-समूह को अनन्त देव कहद्दा गया है। 
सूत्र-मन्थि को अनन्त देव कहने में अरथंबाधा है। इसमें तादथ्ये सम्बन्ध 
है अथोत्‌ नियत व्यक्ति के निमित्त व्यवह्टत होने का सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध से सूत्रप्रन्थि का छक्ष्याथ अनन्तदिव होता है। अनन्त ब्रत में 
अनन्त देव की पूजा का विधान है | अनन्त देव के स्थान में सूत्र-अन्थि 
की पूजा होती है। अनन्त देव के निमित्त पूजित सूत्र-अन्थि को. 
पूज्य बताना प्रयोजन है। यहाँ रूढ़ि होने का सन्देह किया जा सकता 
है, किन्तु यह रूढि-बादिता नाम साम्य तक ही सीमित है। सूत्र में 
पृज्य भाव बताना तादथ्य सम्बन्ध से ही संभव है । 
७ साहचये सम्बन्ध से-- 

आजकल लाल पगडी का बोलबाला है 


लाल पगड़ी का बोलबाला'कहने में मुख्या्थ की बाधा है। छक्षणा 
से काल पगड़ी का अथ सिपाही होता है। यहाँ सिपाही से छाछ पगड़ी 
का साहचर्य सम्बन्ध है, अत' यह शुद्धा है। यहाँ रूढ़ि है । 


७१ उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा का विचार 


पाँचवी किरण 
उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा का विचार 


साधारणतः उपादानलक्षणा और बछक्षणलक्षणा के छक्षण ये हैं-- 
लक्षक शब्द का वाच्याथ जहाँ लक्ष्याथें से अन्वित हो बहाँ उपादान- 
लक्षणा और जहाँ अनन्वित हो वहाँ रक्षणलक्षणा होती है। इनके उदा- 
हरणों में समव है कि मतभेद हो। ऐसा हो सकता है कि हम जिसे 
उपादानलछक्षणा माने उसे दूसरे छतक्षणलक्षणा मानते हो। एक दो 
उदाहरणो से यह मतभेद की बात स्पष्ट हो जञायगी | 
पेट काट कर महल बजा था दुनिया के मजदूरों का । 
लाल फोज करती रखवाली रूस देश मजदूरों का॥ नरेन्द्र 
इसमे 'पेट काट करके” का यह भी अथे हो सकता है कि 'पेट का 
अन्न या आहार छीन कर! और यह भी अथे हो सकता है कि मजदूरी 
काट कर या मजदूरी कम करके” | पहला अथ होने से उपादानलक्षणा 
होगी क्योंकि, पेट अन्न वा आहार का अथ देते हुए अपने वाच्याथ का 
उपादान--अहण करता है और दूसरे मे वाच्या्थ सवेथा अपना त्याग 
कर सजदूरी को ही लक्षित करता है | इससे लक्ष णलक्षणा है । 
गात पै लेंगोटी एक बोटी भर मास लिये 
प्रैंतिस करोड़ भारतीयता की थाती दै। 
भारत के भाग्यभालु, * कर्मवीर गॉंधी तेरे 
तीन हाथ गात पे हजार हाथ छाती हे। अंबिकेश 
यहाँ 'एक बोदी भर मांस लिये” का अथ जब हम यह करते हैं कि 
शरीर में थोड़ा ही मांस रखने वाले! तब तो उपादानलक्षणा होती है । 
क्योंकि, इसमें मांस अपने अथ को नहीं छोड़ता और जब 'एक बोटी 
मांस लिये का अथे ुबेल देह' करते हैं तब लक्षणलक्षणा हो जाती है। 
क्योंकि इसमें मांस अपना अर्थ एक दम छोड़ देता है । 
न धरो इसको कहकर अपना । यह तो दो दिन का हे सपना | प्रसाद 
संसार या ससारिक सुख का माया ममता मे लिपटे हुए हम मूढ़ 
चिरसथायी समझते है पर है यह क्षणस्थायी ओर यही भाव इस 
पद्माद्ध में व्यक्त है । 
इसमे दो दिन का! छाक्षणिक प्रयोग है। यद्‌ इसका अथ यह लिया 
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जाय कि 'कुछ दिनो का' तो उपादानलछक्षणा होगी ओर इसका क्षण- 
स्थायी अथ ले तो रक्षणलत्षणा होगी । 

इस विचार को बुद्धि का साधारण कोतुक ही कहना चाहिये । किस्तु 
है यह बिचारणीय अवद्य । 


सोम कक बज 


छठी किरण 
उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा 
उपादानलक्षणा 


जहाँ वाक्याथे की संगति के लिये अन्य अर्थ के लक्षित 
किये जाने पर भी अपना अथे न छठे वहाँ उपादानलुक्षणा 
होती है । 


उपादान का अथ हे ग्रहण--लूना। इसमे वाच्याथ का सब्ंधथा 
परित्याग नहीं होता। अतः इसे अजहतस्वाथी भी कहते. हैं । 
अथौत्‌ जिसमें अपना स्वार्थ न छूट गया द्वो। जैसे, सारा घर तमाशा 
देखने गया है। यहाँ घर का तमाशा देखने जाना बाधित है। केक्ष्याथ 
होता है घर वालों का तमाशा देखने जाना। यहां घर भपत्ता अथे न 
छोड़ते हुए घर वालों का आक्षेप करता है। अत' उपादानछूक्षणा है। 
ऐसा ही यह उदाहरण भी है-- 

भाले आये जब वहाँ चले बाण घनघोर । 

यहाँ भालों का आना और बाण का चलता दोनों अर्थ बाधित हैं, 
क्योंकि जड़ पदाथे का आना और चलना संभव नहीं । किन्तु ये दोनो 
अपने मुख्याथ की सिद्धि के लिये 'भाले घारण करनेवाले आये 'शत्ु बाण 
चलाने छगे', इन अन्यार्थों का आक्षेप करते हैं--बरबस खींच छाते हैं | 
भाले और बाणों का उनके धारण करनेवालों के साथ घायंधारक 
सम्बन्ध हे। इसमें भाठा और बाण धाय हैं। दोनों का साथ होने से 
संयोग सम्बन्ध भी है | इससे यहाँ शुद्धा उपादानलक्षणा हुईं । यहाँ इस 
वाक्य'से भालेवालों क्री अधिकता और उनके व्यापार की तीक्षणता 
प्रकट होती है। यह प्रयोजन हैं। इससे यह प्रयोजनबती उपादाल- 
छक्तणा हैं| 
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प्राणधन को स्मरण करते नयन मरते नयन झरते। --निराला 

यहाँ नयनो का झरना संभव नहीं, अत अथंबाध है। लक्ष्यार्थ होता 
है--ऑसू का बहना । इसमे नयन अपना अर्थ न छोड़ते हुए अपने झरने 
की सिद्धि के लिये ऑसू का आक्तेप करता है। निरन्तर ओऑसू का बहते 
रहना बताना ही प्रयोजन है। यहाँ जन्य जनक-भाव सम्बन्ध है । 

ऐसी ही यह भी पंक्ति है-- 

सॉस खींच कर कहते कहते बरस पड़ी ओखे ऋर भर भर | --भक्त 

उपादान का एक ओर सुन्दर उदाहरण ले-- 
मै है बहन किन्तु भाई नहीं है। राखी सजी पर कलाई नहीं है छु कु. चोहान 

कलाई अछग रहने की वस्तु नहीं है। अत कलाई भाई की कछाई 
का उपादान करता है। यहाँ अद्गगड्भि भाव सम्बन्ध है । 

दूसरे ढंग का एक उदाहरण देखे-- 

स+यो से प्रार्थना है कि वे मुझे सभा की उत्तेजित जनता के वाग्वाणों से बचावें । 

इस वाक्य में अन्वयार्थ ठोक है। मुख्यार्थ मे बाधा नहीं । फिर भी 
वक्ता का तात्पर्य केवलछ कठु वाक्यों से बचाना ही नही है। वाग्बाण तो 
१हपलक्षणमात्र है--एक साधारण निर्देश भर है। चस्तुत. बाग्बाण से 
यहाँ तात्पय है सब प्रकार की अप्रतिष्ठा, मारपीठ आदि से बचाने का 
भी। इस दशा में मुख्याथ की बाधा है। यहा वाग्बाण मुख्याथे न 
छोड़ता हुआ मारपीट आदि दुख देनेवाले अन्यान्य कार्यों का आश्षेप 
करता है। ,इससे यहाँ उपादानलक्षणा है। 'क्रोओ्ो से दही बचाओ' (का्केभ्यो 
दधि रक्ष्यताम्‌ ) एक शाश्षीय प्राचीन उदाहरण है। यहाँ कौए से अभिप्राय 
दधि-भक्षक सभी कुत्ता, बिल्ली आदि का है। ऐसे ही--माँ-बाप की आज्ञा 
मानो' आदि वाक्य हैं । यहाँ इस वाक्य का तात्पय यह नहीं कि अन्य 
बड़े-बूढों, शुरुजनों की बातेंन सानो। माँबाप शब्द सभी गुरुजनो 
के बोध के लिये है। 

जब हुई हुकूमत आँखो पर जनमी* चुपके मैं आहो में । 
कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की दबी कराहों में ॥ --द्॒निकर 

'कोड़ों की मार खाकर! हो क्रांति नहीं पछ॒ती। यह एक उपलक्षणसात्र है। 
इसमें वक्ता का तात्पय उन अनेक प्रकार के क्रूर अत्याचार, जुल्म और 
सितम से है जिनसे क्रांति बढ़ा करती है। यहाँ शब्द्गम्य मुख्याथ का 

१ एकपदेन तद्थौन्यपदार्थभ्थनमुपलक्षराम्‌ । 
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बाध नहीं, बक्ता के तालये रूप मुख्याथ की बाधा है। ऐसी जगह भी 
उपादानछक्षणा होतो है। ऐसी ही यह पक्ति भो है--- 
'फूटी कौड़ी पर विनोदमय जीवन सदा टपकता' + -“-निराला 


यहाँ फूटी कौड़ी का तात्पय तुच्छ, नगण्य धन से है। फूटी कोड़ी 
इसका उपादान करती है। 


लक्षणलक्षणा 


जहाँ वाक्‍्यार्थ की सिद्धि के लिये वाच्याथं अपने को छोड़ 
कर केवल लक्ष्याथ को रचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती -है 


इसमें अम्नुख्या्थ को अन्वित छ्ोने के लिये मुख्याथ' अपना अथे 
बिल्कुछ छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्स्वमाथी भी कहते हैं। जेसे, 
रूढ़ि में पंजाब लड़का है?। इसमें पंजाब पज्ाबियो के लिये अपना अर्थ 
छोड़ देता है। और, प्रयोजन मे गंगा में गॉव है'। इसमें गंगा शब्द 
अपने अथे को तट के लिये छोड़ देता है। ऐसे ह्वी सूर्य माथे पर आ गया' । 
पेट में आग लगी है! आदि वाक्य हैं। इनके अथ होते हैँं-- दोपहर हो 
गयी? । 'जोर की भूख छगी है! । इसमें छत्चक शब्द अपने अथ बिल्कुछ 
छोड़ देते हैं । 
क्यों बसिये क्‍यों निबहिये, नीति नेह पुर वांहि। 
लगालगी लॉचन कर, नाहक मन बेंघि जॉहि। -- थिद्दारी 
इसमें ऑखों का छगालगी करना और मन का बेधना, ये दोनों 
मुख्याथ बाधित है। क्‍योंकि न भाँखें लड़ाई करती हैं और मन मन 
बँंधता है अर्थात्‌ पकड़ा जाता है। इससे इनका लक्ष्याथ होता है “किसी से 
प्रेंम होना', और 'मनका आसक्त हो जाना! | इसमें मुख्याथे एकदम छूट 
जाता है | इससे यह छक्षणलक्षणा है । 
मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया हो। 
रस है यदि तो वह तेरे बरणों दी का जूहन है। “भा० भात्मा 
यहाँ विष दोष का और रस गण का उपलछक्षण है। इसके अतिरिक्त 
रस को चरणों ही का जूठन कहते में भी अथेबाधा है। लक्ष्याथे 
होता है--आपके निकट रहने से ही, आपके संसर्ग से ही, अच्छी 
वस्तु प्राप्त हुई है। यहाँ चरणों का जूठन अपना अथ बिलकुल छोड़ देता 
है। इससे लक्षणलक्षणा है । 
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यह छक्षणलक्षणा विपरीत अथ की प्रतीति का कारण भी होती 
है | तुलसीदास का यह पद्मार्ध लीजिये-- 
रोष भासत लखन अकनि अनखोंही बातें, तुलसी बिनीत बाणी बिहँसि ऐसी कही। 
सुजस तिहारो भरो भुबननि भगुतिलक, प्रगट प्रताप आपु कहो सो सबे सही । 
इसमें लक्ष्मण के कथनका मुख्याथे है कि हे भ्रगुकुलतिलक परशुराम 
जी ! आपका सुयश तो भुवन-व्यापी है। इससे आप जो अपना प्रताप 
कहते हैं सो सब ठीक है। किन्तु परशुराम पर क्रुद्ध लक्ष्मण का यह 
कहना ठीक इसके उलठा होना चाहिये। इससे मुख्याथे की बाधा है। 
यहाँ छक्ष्याथे परशुराम का दु्यश बताना है, जिससे माठृहन्ता आदि 
निन्दा की ध्वनि निकलती है। प्रयोजन परशुराम को अत्यधिक चिढ़ांना 
है। मुक्याथे के साथ लक्ष्याथे का विपरीत सम्बन्ध है। मुख्याथ को 
छोड़कर रक्ष्याथे का ग्रहण किया गया है । इससे छक्षणलक्षणा है । 
एक ओऔर-- 
यशोधरा--किन्तु कोई अनय करे तो हम क्यों करें । 
राहुल-- और नहीं माथे पर क्या हम उसे घरें। मे. श. गुप्त 
इसका यह विपरीत अथ होता है कि हम अन्याय को सिर-माथे 
पर नहीं धर सकते । मुख्याथ की बाधा है। छक्षणा से उक्त अथ होता 
है | मुख्याथे छोड़ लक्ष्या्थ का ग्रहण है। इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है । 





सातवीं किरण 


सारोपा और साध्यवसाना 
सारोपा लक्षणा 
जिस रुक्षणा में आरोप हो अथोत्‌ आरोप्यमाण ( विषयी ) 
और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे 
सारोपा कहते हैं । 


एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभेद-ज्ञापन को आरोप कहते हैं । 
इसमें विषयी और विषय का 'तादात्म्य--एकरूपता प्रतीत होती है। 
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) भेदसहिष्णुरभेद्स्तादात्म्यम्‌ । 
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जिस वस्तु का आरोप किया जाता है वह आरोप्यमाण वा विषयी और. 
जिस वस्तु पर आयेप होता है उसे आरोप का विषय वा केवछ विषय 
कहते हैं | जैसे--मुख चन्द्र है। यहाँ मुख पर चन्द्र॒त्व का आरोप है। 
सारोपा गौणी लक्षणा 
मोहन उल्लू है। 

इस वाक्य के मोहन पर उल्लूपन का आरोप है। मोहन आरोप 
का विषय ओर उत्लूपन आरोप्यमाण अर्थात्‌ विषयी है । दोनो का शब्द 
द्वारा कथन है, दोनो में तादात्म्य प्रतीति है। इसीसे यह सारोपा है । 
मोहन को उल्लू कहने में मुख्याथे की बाधा है। किन्तु, दोनो में जड़ता, 
अज्ञता, मंदता, निबुद्धिता आदि गुण समान हैं । अतः साहश्य के 
आधार पर छक्ष्याथे का प्रहण है। इसीसे यह गोणी है। मोहन में मूखेता 
की अधिकता बताना प्रयोजन है 

मोहन मों दंग पूतरी, वा छवि सिगरी प्रान। 
सुधा चितोनि सुद्दावनो, मीचु बॉसुरी तान। दास 

इसमें मोहन, छवि, चितवन ओर बॉसुरी-तान आरोप के विषय 
है तथा क्रमश, दृगपूतरी, प्राण, सुधा और सृत्यु आरोप्यमाण--विषयी 
हैं। दोनो का शब्द द्वारा कथन है, इससे सारोपा है। मोहन को आँख 
की एुतलढी, छवि को प्राण चितवन को अम्रत और बंशी ध्वनि को मृत्यु 
ठहराना, मुख्याथ बाघ है। किन्तु क्रमशः लक्षणा द्वारा आक्षिप्त अत्यन्त 
प्रियता, जीवनाधारता, आह्वादकता और पीड़ादायकता ( विरदिनियाँ 
के लिये ) दोनों में समान है | इससे गोणी है । 

स्व॒ण-किरण-कल्लोलों पर बहता रे भ्रह बालक भन | -- निराला 

यहाँ किरणों पर कछ्लोछो का आरोप है। किरणे रहरे बस गयी है । 
उन पर बाढक बना मन बह रहा है। दोनो में रूप-गुण-स्ताम्य है। अत 
गौणी है। इसमें छक्षण-लक्षणा से बाढक मन का अर्थ भोढा मन और 
मन बहने का अथे मन का रस जाना--मुग्ध हो जाना, होता है । 

ररोपा छुद्धा उपादानलक्षणा 

पूर्वोक्त उपादानलक्षणा के ज्दाहरण मे “भाले आये” और “चले बाण 
के साथ-साथ 'ये' सबनाम जोड़ दिया जाय तो सारोपा, शुद्धा, उपादान- 
छक्षणा हो जञायगी | 'े भाले आये' थे बाण चले', इनमे भाते और बाण 
आरोप्यमाण--विषयी हैं. और ये! (पुर ) ( भाले और बाण चलाने 
वाले व्यक्ति - पुरुष ) आरोप का बिषय हैं। भाले और बाण, तथा थे! 
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( पुरुष ) दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है । इससे सारोपा है। 
' घायं-धारक सम्बंध होने से शुद्धा है | 

सस्‍्वगंलोक की तुम अप्सरि थीं तुम वेभव में पछी हुई थीं। --ह रिक्ृष्ण प्रेमी 

यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा 
अपना अथ रखते हुए अपनी-सी सर्वान्नसु-दरी, मनमोहिनी नारी का 
आक्षेप करती है। इससे उपादानमूछा है। मनमोहन रूप कम के 
कारण वा सत्लरीजाति की होने के कारण तात्कम्य वा साज।त्य सम्बन्ध से 
शुद्धा है । 

सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा 

प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण “माता, पिता, सखा, सुख, मान । तुम्हीं 
हमारे हो भगवान! से भगवान ही को सब कुछ कहा गया है। उन्हीं पर 
माता, पिता, आदि का आरोप है। दोनो का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, 
इससे सारीपा है। यहाँ माता, पिता के अथ का त्याग है और लक्ष्याथ 
रक्षक आदि का प्रहण है। इससे लक्षणलक्षणा है। यहाँ वात्कम्यं 
सम्बन्ध से शुद्धा हे 

आज भुजगो से बेठे है वे कचन के घडे दबाये । 
विनय हार कर कहती है ये विषधर हटते नहीं हटाये । हरिऋष्ण प्रेमी 

यहाॉ ये' के वाच्याथ ( पूँजीपति ) पर 'विषधर' का आरोप है। 
विषधर अपना अथ छोडकर क्रर (पूँजीपतियों) का अथ देता है । इससे 
लक्षणछत्षणा है। काटना दोनो का कम है, इस सम्बन्ध से शुद्धा है । 


साध्यव्रसाना लक्षणा 
जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे--शब्दतः प्रकट नहीं 
किया गया हो ओर विषयी ( आरोप्यमाण ) द्वारा ही उसका 
कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती हे। आरोप के विषय 
का निर्देश न कर केवल आरोप्यमाण के कथन को अध्यवसान 
कहते हैं। जैसे- 
देखो चाँद का ठुकडा । 


यहाँ आरोप के विषय मुख का निर्देश नहीं है. केबल आरोप्यमाण 
“चॉद का टुकड़ा' ही कहा गया है । ॒ ; 
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साध्यचसाना गोणी लक्षणा 
'रंगमच की अप्सरा आ गयी है ।! इस वाक्य में आरोप का बिषय कोई 
सुगायिका नत्तेकी का कथन नहीं, केवछ आरोप्यमाण अप्सरा ही का 
कथन है। अप्सरा शब्द गायिका के स्थान पर आकर अध्यवसान 
पेदा कर देता है। इससे यह छक्षणा साध्यवसाना है। साहश्य सम्बन्ध 
गौणी है। ऐसे ही क्रर व्यक्ति के छिये 'कसाई” वा 'जछाद” तथा 
“धघातक” व्यक्ति के लिये 'हत्यारा' वा 'यमशज' आदि शब्दों का प्रयोग 
क्रिया जाता है | 
सारोपा में वस्तु को प्रथक-प्रथक समझाते हुए भी तद्रपता का ज्ञान 
कराया जाना अभीष्ट होता है ओर साध्यवसाना में बस्तुं की प्रतीति 
प्रथक-प्रथक्‌ कराये बिना ही एकता का ज्ञान कराया ज्ञाना। यही दोनो 
में मुख्य भेद है 
सारोपा मे उपसेय ओर उपमान दोनो रहते है । किन्तु, साध्यवसाना 
में उपमेय का कथन न होकर केवछ उपसान का ही कथन होता है । 
इसमें आरोप का विषय आरोप्यमाण को अपना अस्तित्व सॉंप देता है। 
यह आरोपाधिक्यथ का ही फल है। उदाहरण ले-- 


१ बैरिनि कहा बिछावती फिर-फिर सेज कुंसान। 
सुन्‍्यो न मेरे प्राणशधन चद्दत आज कहूँ जान। -दास 


इसमे सखी में बेरिणी का, फ़ूछो में क्रशानु का और पति में प्राण- 

धन का अध्यवसान किया गया है। क्योंकि सखी, फूछ और पति का 

उल्लेख नही है। इससे साध्यबसाना है| साहश्य-सम्बन्ध से गोणी है । 
२ हाय मेरे सामने ही प्रणय का प्रन्थिबन्धन हो गया, वह नव कमल-«+« 

मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी श्रन्य मानस का विभूषण हो गया ।-पंत 


अपनी प्रणयिनी का दूसरे, से परिणय हो जाने पर कवि की पक्ति 
है। इसमे "नव कमल' 'अणयिनी' के छिये आया है, जो आरोप्यमाण है। 
आरोप के विषय का कथम नही है। विषयी मे विषय का अध्यवसान हो 
जाने से साध्यवसाना है। गुण-धर्म से साहश्य होने के कारण गौणी है। 
ऐसे ही 'प्रणय' में 'प्रेमी युगछ' का अध्यवसान है | 

है रिपोर्टो में कतेजा छुप रद्दा, देश के आनन्द भवनों ने कहा । “-भा,आपध्मा 

यहाँ 'कल्ेज्ञा' भर्मान्‍्तक पीड़ा से व्यथ्ित हृदय का स्थानापन्न है । 
अतः इसे अध्यवसान का उदाहरण मानना चाहिये। ऐसे दी 'भानन्द " 
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भवनों! से आनन्द-भवन-निवासी प्रसिद्ध पिता-पुत्र नेहरूदय लिये जाते 
हैं। अतः यहाँ पर भी अध्यवसान है। 
साध्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षणा 
पूर्वोक्त उदाहरण 'भाले आये' बाण चले में ये” जोडने से सारोपा 
लक्षणा हुई | क्योकि उनमे विषयी और विषय दोनों का निर्देश है। जब 
इनसे सबनाम निकाल दिया जाय तब केवछ आरोप्यमाण भाके और 
बाण रह जाते हैं। भाले तथा बाण में भाले वालो तथा बाण चहाने 
वालों का अध्यवसान है। अत साध्यवसाना है। धायघारक सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है। मुख्यार्थ का बाघ है। छक्ष्याथ भाले वाले और बाण 
चलाने वाले के साथ भाछे और बाण दोनो छगे हुए हैं। इससे 
उपादान है । 
विद्युत्‌ की इस चकाचोंध में देख दीप की लौ रोती है। 
अरी हृदय को थाम महल के लिये फोपड़ी बलि होती हे । दिनकर 
यहाँ मह मे रहने वाढे धनियों और झोपड़ी में रहनेवाले गरीबों 
के लिये महक और झोपड़ी के प्रयोग हुए हैं। ये स्वार्थ को न छोडते हुए 
अन्यार्थों का उपादान करते हैं। अत यह छक्षणा उपादानमूलछा है। 
आरोप्यमाण के ही दक्त होने से साध्यवस्ताना है। आधाराधेयभाव 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 
साध्यवसाना शुद्धा लक्षणलक्षणा 
पूर्वोक्त उदाहरण में 'भगवान्‌ पिता हैं” की जगह मूत्ति दिखाकर पिता 
हैं” कहें तो आरोप के विषय भगवान का कथन न होने से ओर आरोप्य- 
माण पिता के कथन से साध्यवसाना हो जञायगी। यहां तात्कम्य सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है । पिता के मुख्याथ का त्याग है और छक्ष्याथे पाछन 
आदि का प्रहण है। इससे यह लक्षणछक्षणा है । 
सहता गया जिगर के टुकड़ो का बल पाया हों पाया । --भा० आत्मा 
यहाँ 'जिगर के टुकड़ों में आत्मरयों का अध्यवसान है। क्योकि 
आरोप्यमाण 'जिगर को टुकड़ो! ही उक्त है। आत्मात्मीय सम्बन्ध होने के 
कारण शुद्धा है। जिगर का टुकडा अपना अथ छोड़कर अत्यंत निकट 
सम्बन्धी प्रिय पात्रों का अथे देता है। इससे छक्तणछक्षणा है । 


अुसूइन्‍ःभा_ाफा५न्‍लॉ कप भामशथाभकान 


कांव्यालोक 


आठवीं किरण 
गृढव्यज्था ओर अगूढव्यब्र"्या 


काव्यप्रकाश के मतानुसार उपयुक्त प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद 
व्यद्रथ की गूढता ओर अगूढता के कारण बारह प्रकार के होते हैं । 
प्रत्येक प्रयोजनवती छक्षणा के भेद में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती के 
जो प्रयोजन हैं वे व्यद्गयाथ ही होते हैं। यहाँ इनका दिग्द्शन मात्र 
कराया जाता है। गूढा और अगूढा के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये 
क्रि कोई प्रयोजन किसीको गढ़ ज्ञात हो सकता है और किसीको अग॒ढू । 
जो सहृदय हैं, काव्यममंज्ञ हैं उन्हें सहज प्रतीत होने के कारण गढ भी 
अगढ़ ही प्रतीत होंगे ओर जो शिक्षित शब्दाथ-मात्र के ज्ञाता हैं. उन्हें 
अगढ़ भी गढ़ । गढ़ की तो बात ही न्यारी है । गढ़ और अग॒ढ भेद की 
यह बात सवेत्न ध्यान देने योग्य हे | 


गूढ़व्यंग्या 


जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहदय द्वारा ही समझा जा सके 
वहाँ गृह़व्यंग्या लक्षणा होती है | जैसे-- 


'रणजीतपिह पंजाब-फेसरी थे! । इसका छच्दय अर्थ अत्यधिक बलशाली 
होना तो सबकी समझ में आ सकता है । किन्तु, फेसरी कहने से 
रणजीत सिंह का वीर-बहादुर, विजयी, विक्रमशालढ्ली, प्रभुशक्तिसम्पन्न 
राजा, विकट थोद्धा आदि होना जो लक्षणा का व्यंग्य प्रयोजन है वह गूढ 
अर्थात्‌ सहजगम्य नहीं। इसोसे यहाँ गढव्यद्गया छक्षणा है। ऐसे 
ही कोई कजदार कहे कि 'सेठजी | आपने मेरे लिये वह किया जो दूसरा कोई 
नहीं कर सकता! । इसमें गृढ़ व्यज्ञथ यह है कि आपके ऐसा दूसरा'सूद- 
खोर मुझे यां घर-घर का मिखारी न बना देता | ऐसे वाक्य गढ़ व्यड्भन्या 
' के ही उदाहरण होते हैं । 

चाले की बातें चलीं सुनति सखिन के टोल । 
गोये हू लोयन हँसत विहँसत जात कपोल ॥ बिद्दारी 

अथे है--सखियों की मंडलो में अपने चाले (गौने ) की बातें सुन 
रही है। आँखें छिपाने पर भी हँसती हैं. ओर कपोल मुस्कुरा रहे हैं । 

कपोछों के विहँसने या मुस्कुराने में मुख्याथे की बाधा है। क्योंकि 


<१ गूढव्यज्ञया ओर अगूढव्यज्ञया 


हँसने का काम मनुष्य का है, कपोलों का नहीं। यहाँ विहँसता का 
लक्ष्याथ उल्लसित होना--प्रसन्नता की कलक दिखाना है। विहँसने और 
कपोलों के ऋलकने में विकास आदि अनेक गुणों का साम्य है। इससे 
सादृश्य सम्बन्ध है। यहाँ सचारी भाव लज्जा और हपे से नायिका का 
सध्या होना ब्यद्ञथ है| यह सहृदय-सवेद्य ही है। साधारण बुद्धिवालों 
के परे है । इसीसे गढव्यड्ग था है। साहश्य-कथन से गौणी और विहेंसत 
के अपना अर्थ छोड़ देने के कारण लक्षणलक्षणा है। 

आनन मे सुखुकान बिकासित बकुरता ऑखियान छई है। 

बेन खुले, मुकुले उरजात , जकी तिय की गति ठौनि, ठई है॥ 

दास प्रभा उछले सब अग सुरग सुबासता केलिमई है। 

चन्द्रमुखी तन पाय नबीनों भई तरुणाई अनन्दमई है ॥ दास 

एक नवयुवक ने किसी नवयुवती को देखकर यह वर्शन किया है । 

इसमें कई लक्षणाये और कई व्यड्भ थार्थ है, जो इस प्रकार है-- 

१ “विकासित” का अथ है उत्फुल्न होना। यह कुसुम का धर्म है न कि 
मुसकान का। मुख्याथेबाध होने से लक्ष्याथ हुआ असकोच फैल 
जाना । दोनों का साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। मुसुकान विकासित 
दोनों के कथन से सारोपा है। विकासित के अपना अथे छोडकर फैल 
जाने का अथ ग्रहण करने से लक्षणलक्षणा है। इससे जो आनन का 
सोंदर्या धिक्‍्य और सुगन्धित्व सूचित होता है बही व्यग्य है 

२ छुई है' का अथ है छा जाना या घेर लेना जो किसी ढेंक लेने 
वाले पदाथ के सम्बन्ध में ठीक उतरेगा। इससे मुख्याथबाघ होने पर 
लक्ष्या्थ होता है नेत्रों में बक्रता या कटाक्ष का अधिक होना | दोनों की 
स्थिति का साहश्य सबन्ध हे । छई के अपना अथ छोड़ देने से लक्षण- 
लक्षणा है और प्रयोजन रूप व्यग्य है--प्रेमी पर अपना अनुराग ग्रकट 
करने का ढंग दिखाना | 

बैन खुले' कां अर्थ हैः बात करना । बेंधी हुई चीज ही खुलती है। 
इसलिये मुख्याथ का बाघ होने से अथ-हुआ--बंचनों का बाहर आना, 
बोलने लगना । दोनो में साहश्य सम्बन्ध होने से गोणी है। खुले का 
अपना अथ त्याग करने से लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है असकोच का 

आविर्भाव--संकोच का कुछ कुछ मिटना, जो गूढ है | 
“४, 'मुझले उरजात' का मख्याथ है अध विकसित वा विकासोन्मख उरोज | 
इसमें अथंबाधा है । क्‍्योंक्रि, उएरोज अधविक्रसित नही हुआ करता । 
१९ 


काव्यालोक दर 


लक्ष्यार्थ होता है उमरा या कठिन होना। मुकुल् अर्थात्‌ अधखिली 
कली का ही अधेविकसित होना धर्म है। दोनो के अबयबों की सुश्लिष्टता 
का साहश्य होने से गौणी है। कुचों की कमनीयता ओर आलिक्षन- 
भ्ोग्यता का सूचन व्यड्जय है। 'मुकुले' के अथत्याग से लक्षणलक्षणा है। 

५, प्रभा उछुले सब अग' में प्रभा का उछलना कहने से अर्थबाध है । 
क्योंकि, उछलना प्राणिगत धर है। अत. लक्ष्याथ होता है अगों से आभा 
का फूट पड़ना । सौंदयौतिशय और सकलमनोहारित्व रूप अथ व्यद्भवथ 
है | साहश्य था सामान्य-विशेष सम्बन्ध से गोणी या शुद्धा है। उछलने 
का अपना अथ छोड़ देने से लक्षणलक्षणा है । 

६ 'तरुनाई अनन्दमयी है” में तारुण्य का आनन्दमय होना कहने से 
मुख्याथ-बाध है। क्योंकि आनन्दित होना--चेतनगत धर्म है। अत 
लक्ष्याथ होता है यौवन का पूर्ण होना--यौबनोचित उत्कप को प्राप्त 
करना | व्यड्रथ है यौवनकाल की उन्मदता का उन्‍समेष होना। जन्य- 
जनकभाव सम्बन्ध से शुद्धा और अपना अर्थ छोड़ कर अन्‍्याथ- 
ग्रहण से लक्षणलक्षणा है। 

अगूड्व्यड्गधा 
जहाँ व्यदड्भय सहज ही समझ में आ जाय वहाँ अगूढ़व्यड्रधा 
लक्षणा होती है। जैसे-- 

आप यहाँ कैसे आ टपके । इसका यह व्यड्रयाथं सहज ही समभ, में अआा 
जाता है कि आपको यहाँ न आना 'चाहिये था । 

पल न चलें जकि-सौ रही, थक्ि-सी रही उसास। 
अब दही तन रितयो कद्दा मन पठयो केहि पास ॥--बिद्दारी 

पलके भी नहीं चलतीं। जकड़ी--स्तम्भित-सी हो रही हो । सॉस 
भी थक-सी रही हैे। अभी अभी शरीर को क्या खाली--बेहाल कर 
दिया है और मन को किसके पास भेज दिया है । 

इसमें मन का भेज देना संभव नहीं । क्योंकि वह कोई' स्थानान्तर 
कर देने की वस्तु नहीं । पर ऐसा कहना परंपराप्रचलित रूढ़िवाक्य है । 
इसे मुहावरा कह सकते हैं। ऐसा ही साँस का थकना भी है। आदमी 
थकता है, पेर थकते हैं। सॉस थकती नहीं । इनके लक्ष्य अर्थ होते 
हैं--किसी की ऐसी तनन्‍्मयता के साथ चिन्ता करना कि शरीर के 
व्यापार शिथिल हो जामें | इन वाक्यों में भुख्याथे के त्याग से 


मरे गूढ़ग्यज्ञया ओर अगूढव्यज्नंचा 


लक्षणलक्षणा है। यहॉ कार्यकारण भाव सम्बन्ध भी है। पू्वानुराग 
व्यज्न्‍डाय है, जो व्शन से सहज ही व्यक्त हो जाता है और अनायास 
ही समभ में आ जाता है। इसीसे अगृढ्व्यज्ञ या लक्षणा है । 
संयोगिन की तू हरै उर पौर वियोगिनी के सु धरे उर पीर । 
कलीनः खिलाय करे मधुपान गलीन भरे मधुपान की भीर॥ 
नचै मिलि बेलि बधू कि ओँचे रस दिव” नचावत आधि अधीर । 
तिह्ें गुन देखिये दोष भरो अरे सीतल, मद सुगन्ध समीर ॥ देव 
यह वसनन्‍्त-समीर का वर्णन है। “आधि-अधीर को नचाना” से 
'मनोवेदना से व्यथित को क्षण क्षण विवश कर देना' रूप अथ लक्षित 
होता है | दु खातिशय व्यड्डथ है। सरलता से बोध होने के कारण यहाँ 
अगृढव्यद्ग या है। 
गूदढ़ागूढ़व्यज्या 
लाज गरब आलस उभग भरे नयन मुसुकात ॥ । 
राति रमी रति देति कहि ओरे पग्रभा प्रभात ॥ --बिहारी 
ये मध्याधीरा नायिका के व्यड्अ]य वचन है जो उसने रात ओर कही 
बिताकर सबेरे आये हुए अपने नायक से कहे है। यहाँ 'लाज, आलस्य 
आदि से भरे नयनों का मुसकाना आँखों में एक अपूर्व दशा का दिखाई 
पड़ना रूप अर्थ को लक्षित कर रात्रि-जागरणु-रूप व्यड्गन्य को बोधित 
करता है और उससे परकीयारमण की ग्रतीति होती है। यह व्यग्य अथे 
गूढ़ है जो परिपक्त प्रतिभा द्वारा ही गम्य है। आँखों ओर चेहरे की 
प्रभा 'रात रमी रति' को कहे देती हे, इससे रहस्य-प्रकाशन रूप. अथे 
निकलता है जो गू ढ़ नही है। 'कहना' का अथ प्रकाशन है, यह साधा- 
रण व्यक्ति भी समभता है। अत. यह व्यग्याथ अगूढ है। 
ये प्रयोजन रूप गूहु और अगूढ व्यग्य कही धर्मी अथोत्‌ लक्ष्याथ 
में ओर कही धर्म अर्थात्‌ लक्ष्याथ के धम में होते है । 


काव्यालोक द्ड 


नवीं किरण 


धर्मधर्मिभेदे और प्रयोजन 

प्रयोजनवती लक्षणा में श्रयोजन ही की प्रधानता रहती है पर किसी 
लक्षणा का कोई निम्।ित प्रयोजन हो, यह सभव नहीं। लाक्षणिक पढों 
का प्रयोक्ता उनका जो प्रयोजन मानता हो, हो सकता है अथकता उससे 
भिन्न प्रयोजन माने । प्रतिभाशाली सहृदय अथव्यक्ति वा अरथंगौरव के 
अनुरोध से प्रयोजनान्तरों की कल्पना कर सकता है, जिनका पुता भ्रयोक्ता 
को न हो । एक उदाहरण से इसकी स्पष्टता कीजिये । 

कर रद्द सुजन अद्भुत भविष्य का संघर्षों मे वर्तमान । 
हो एक जहाँ पत्चास कोटि करते स्वदेश का परित्राण ॥ पांडे 

यह कवि की चीन के विषय में उक्ति है। यहाँ पच्चास कोटि में एक 
का आरोप है। यह केसे हो सकता है कि पचास करोड भनुष्य एक हो 
जॉय । इससे इसमें आया हुआ एक एकमत होने के अथ का उपादान 
करता है। समवाय सम्बन्ध होने से शुद्धा है। संघशक्ति का प्रद्शन 
प्रयोजन है जो धर्मंगत है। इस एकता में असाधारण आत्मत्याग और 
बलिदान छिपा हुआ है। एकात्मक और एकमत होने के लिये कितना 
भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा है, यह सबबोध्य नहीं । इससे गूढ़ा 
प्रयोजनवतीलक्षणा है।. «४ 

उपयुक्त व्याख्या में, सघशक्ति या एकता का प्रयोजन स्पष्ट किया 
गया है। इस प्रयोजन के अतिरिक्त इस लक्षणा के ये भी प्रयोजन मानते 
जा सकते हैं कि एक एक व्यक्ति समान रूप से स्वदेशगप्रेमी है; 
देश का शुभचिन्तक है; स्वतन्त्रता का उपासक है; परत्तन्त्रता का बिद्वेषी 
है, इत्यादि । इस प्रकार जब एक एक व्यक्ति पचास करोड़ का प्रतिनिधि 
बना है तो व्यक्ति की ही विशेषता लक्षित होने से यह लक्षशा धार्मिगत 
होगी । एक को पचास कोटि मान लेने से उनके ऐकमत्य, देश की 
कल्याणकामना, स्वातन्त्रय, अप्रारतन्त्रय, आत्मसमस्मान आदि का 
बेशिष्टय-प्रदर्शन प्रयोजन मान लिया जाय तो फिर ये प्रयोजन धर्मंगत 
होंगे। अभिप्राय यह कि जहाँ धर्मी अर्थात्‌ द्रव्य में व्यज्ञनागम्य 
प्रयोजन हो वहाँ धर्मिगत और जहाँ धर्मी के गुण या क्रिया में हो वहाँ 
धर्मंगत लक्षणा होती है। 


| 





ष्न्५ धर्मिधमंगता लक्षणा 


दशववी किरण 
धघर्मिघमंगता लक्षणा 


मिंगतप्रयोज्ननलक्षणा 


जहाँ लक्षणा का फल अथौत्‌ व्यज्ञनागम्य प्रयोजन धर्मी 
अथात लक्ष्याथे ( द्रव्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजन- 
क्षणा होती है । जैसे--- 
सत्सग कॉच को कचन कर देता है!। यहाँ काच को कचन कर देने 
का अथ हे बुरे को भला, अयोग्य को योग्य, अधम को उत्तम बना देना 
आदि । लक्ष्याथ का फल या प्रयोजन है सत्संग का महत्त्व बताना । यह 
लक्षणा का प्रयोजन--सत्संग का महत्त्व, धर्मी काच--बुरे में है। 
इससे धर्मिंगता है । 
सिर पर प्रलय नेत्र में मस्ती मुट्ठी में मनचाही। 
लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मे हैँ एक सिपाही॥ भा० आत्मा 
मैं हु एक सिपाही में वक्ता स्वय सिपाही है। इससे 'में हूँ” कहने से 
ही सिपाही का बोध हो जाता है। अत' प्रकृत में सिपाही पद का 
मुख्याथ बाधित है। लक्षणा द्वारा सिपाही का अर्थ होता है--आशपण 
से इच्छानुरूप कठिन-से-कठिन काय करनेवाला। यहाँ सिपाही शब्द 
अथौन्‍्तरसंक्रमितवाच्य है। क्‍योंकि यह प्राण निरपेक्ष कार्यकरना रूप 
विशेष अथ की प्रतीति कराता है। यहाँ सिपाही में ही प्राशनिरपेक्ष कार्य 
करने की अतिशयता द्योतित होती है। अत यहॉ लक्षणा का फल धर्मी 
सिपाही में है । 


धर्मंगताप्रयोजनलक्षणा 
जहाँ लक्षणा का फल अर्थात व्यज्लनागम्य प्रयोजन धर्म 
अथात्‌ लक्ष्याथ के धर्म ( द्रव्य के गुण ) में हो वहाँ धरमंगता 


लक्षणा होती है । जैसे-- 


शापकी आकृति ही आपकी गुणी बता रही है। यहाँ आकृति के बतान 
का लक्ष्यार्थ है 'देखने ही से मालूम हो जाना! । प्रयोजन है रूपवत्ता और 
गुणवत्ता का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित करता । यहाँ सामानाधिकरण्य 


काब्यालाक ६, 


रूप प्रयोजन रूपगत और गुणगत होने से धर्म में है। अत' यहाँ 
धमगता लक्षणा है । 
शराफत खद। जागती है वहाँ, जमीनो मे सोता है सोना जहों | --सुदशन 

यहाँ 'जमीनों में सोना सोता है? का अर्थ है प्रथ्वी पर बहुमूल्य अन्न- 
राशि पड़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नराशि की उपयोगिता का अतिशय 
बताना । अतिशयरूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो धर्म है। अत यहा 
धमंगता है । 

ये लक्षणाये कही पद में होती हे और कही वाक्य में होती है। 
दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर आ गये है । 

शुद्धा उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा के उत्कृष्ट व्यग्य ही अर्थो- 
नन्‍तर-सक्रमित-वाच्य ध्वनि एवं अत्यन्त-तिरस्कृत-वान्य ध्वनि हो जाते 
हैं। इन्ही दोनों के भेद'ः सारोपा और साध्यवसाना कमशः गोशी रूप में 
होने पर रूपक ओर रूपकातिशयोक्ति अलंकार के प्रयोजक हो जाते हैं | 
अलकार के साधक होने से ये व्यद्भथ उत्कप पर नहीं पहुँच पाते । 
कारण यह कि वान्य के उपस्कारक मात्र होने से व्यज्ञन्थों की अपनी 
प्रधानता ज्ञीण हो जाती है। अथच शुद्धा भेद में जो व्यज्ञ'ग अगूढ़ या 
स्पष्ट रूप में प्रतीत होते हैं. वे सभी ध्वनि या गुणीभूत व्यज्ञन्थ काव्य के 
विधायक नहीं हो सकते । उनमें जो चमत्कारपूर्ण होते हैं वे ही उत्त 
दोनों श्रेणियों में अन्तरभूत हो सकते हैं । ध्वनि-किरण में इनका 
स्पष्टीकरण होगा । 


इसेल्यलरफलरकम>आल+पंगरसिकिकिलेकनय 


ग्यारहवी किरण 
लक्षणा के भेदों का उपयोग 


आरचीन आचाय रूढ़ि के' कारण होनेवाली रूढ़ा वा निरूद़ा 
को तो मानते हैं पर उसके भेद नहीं मानते । इन आचार्यों के रूढ़ि के 
भेद न मानने का कारण यह है कि व्यवहार में इसके भेद स्पष्ट नहीं 
लक्षित होते । 

रूढ़ि भाषा के प्रवाह में आप ही आप चल पड़ती है। उसके 
चलाने की आवश्यकता नहीं होती । उसके निर्माण का कारण जनता 


नर लक्षणा के भेदो का उपयोग 


की वाक्स्वतन्त्रता है। उसका प्रयोग प्रयोगकर्ता के वश की बात नहीं । 
इसीसे कुमारिल भट्ट का कहना है कि कुछ लक्षणाये अभिधा के खमान 
अपनो प्रसिद्धि के कारण रूढ हो गयी है। कुछ लक्षणाये अब भी की 
जाती हैं किन्तु बिना प्सिद्धि वा प्रयोजन के प्रयोक्ता की अशक्ति-- 
असामथ्य वा अव्युत्पत्ति के कारण अडबड लक्षणा नही होती ।* 

चलती रूढियों में नये निमोण का, उनमें उलट-फेर करने का कोई 
अधिकार किसीको नहीं है । जैसे, वह नौ दो ग्यारह हो गया अर्थात्‌ 
भाग गया। क्योंकि, चौपड़ के खेल में पासों का नौ दो पडना ही 
गोंटियो के भाग निकलने--पिटी न जाने का कारण होता है । 
इस अर्थ में कोई सात चार ग्यारह हो गया यह प्रयोग नहीं कर 
सकता । यदि करे भी तो इससे भागने का अर्थ कोई नहीं समम 
सकता । ऐसे ही घर का घर चौपट हो गया अथीत्‌ घर भर का नाश हो 
गया या बंशलोप हों गया की जगह पर मकान का मकान चौपट हो 
गया, कोई नहीं कह सकता । हों, आवश्यकतानुसार प्रयोजनसिद्धि के 
लिये नयी लक्षणाये की जा सकती हैं । 

बाद के आचार्यों ने रूढ़ि लक्षणा में भी भाषा-चमत्कार की दृष्टि से 
हो, शब्द-सम्बग्ध के विस्तार के अनुसन्धान की दृष्टि से हो, चाहे जिस 
कारण से हो, उसके साहश्य सनन्‍्बन्ध और साहश्येतर सम्बन्ध को जान 
लेना आवश्यक समझा | इस कारण उन्होंने रूढि के भी गौणी और 
शुद्धा ये दो भेद मात्र लिये हैं । किन्तु साहित्य-द्पणकार इसके 
प्रधानत आठ भेद मानते है जो आगे रेखाचित्र में नाम के साथ दिये 
गये है। इन भेदों को कितने आलझ्लारिक व्यग्य--अ्रयोजन--से शून्य 
होने और किसी झल्लार के आधार न होने के कारण निरथक कहते हैं । 
पर बात ऐसी नही। रूपकालड्डार में सारोपा गौणी का रूपकातिशयोक्ति में 
साध्यवसाना गोणी का, हेतु अलक्लार में शुद्धा सारोपा ओर शुद्धा साध्य- 
वबसाना का, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक ध्वनि में शुद्धा लक्षणलक्षणा 
का ओर अर्थॉन्‍्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि-में शुद्धा उपादानमूला प्रयोजन- 
वती लक्षणा का उपयोग होने से इन्ही लक्षणाओं की सार्थकता मानी 
जाती है और अन्य भेदों को व्यथ का विस्तार बताया जाता है । 

१ निरूढा लक्षणाः काथ्वित्सामथ्यौद्भिधानवत्‌ । 

फिमन्ते साम्पतं काश्चित्‌ काश्रिन्ेव त्वथ क्तित. ॥ 


क्र 


काध्यादीक द्प | 


मग्सटमतानुयायी गौणी के उपादानमूला और लक्षणमूला भेद जो 
नही ब्मानते उसका कारण काव्यग्रकाश क्री टीका काव्यप्रदीप ही हे । 
टीकाकार का कहना है कि अजहत्वार्था मुख्याथ के अप- 
रिव्याग से ही हो सकती है और मुख्याथ का साहश्य किसी भिन्न 
वस्तु के साथ ही हो सकता है, स्वार्थ के साथ नही । क्ष्योंकि सम्बन्ध 
द्विए्ठ, अथात्‌ दोनों सम्बन्धी में रहना चाहिये। साहश्य सम्बन्ध मुख्याथ 
में केसे होगा । कारण, अपना भेद अपने में ही नहीं रहता ओर बिना 
भेद-प्रतीति के साहश्य की सत्ता ही नहीं रहती | किन्तु ऐसे बहुत से 
उदाहरण मिलते हैं. जो इस विचार के विरुद्ध साक्ष्य ही नही देते, प्रत्युत 
बिना उपादान या लक्षण लक्षणा को गौणी माने उनकी सगति दी नहीं 
बैठती | अत. ये भेद हो सकते हैं और अपने चमत्कारों से शून्य भी 
नहीं होते । इसलिये दर्पणकार द्वारा प्रदर्शित थे भेद ग्राह्म प्रतीत होते 
हैं । इनके उदाहरण इनके भेदों के साथ यथास्थान दिये गये हैं । 

दर्पएकार ने श्रयोजनवती लक्षणा के जो मुख्य बत्तीस भेद किये है 
जिनका रेखाचित्र में नाम के साथ उल्लेख है, थे न तो व्यथ के 
विस्तार हैं और न महत्वद्दीन ही | उन्हें साहिलिक महत्वपूर्ण समभते 
है | यदि यह व्यथे का ही विस्तार होता तो आचार्यो' की इनकी नाम- 
गणना से क्‍या लाभ था ? 

दपणकार ही क्यों, पीयूषवर्षी जयदेव ने भी अपने चन्द्रालोक के नवस 
मथूख में छक्षणा के भेदो का विवेचन किया है। वह व्यथे नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि भापा की अथवृद्धि का मूल लक्षणा दी है । वर्तमान 
हिन्दी भाषा में लक्षणा के न जाने कितने नित-नूतन प्रयोग देखने को 
मिलते हैं | कुछ अलंकारों का अंकुर भी तो लक्षणा ही है । अतः लक्षणा 
का जितना ही विचार होगा उतना ही लाभ होना निश्चित है। 


बारहवीं किरण 
लक्षणा के विशेष भेद 
१ रुढ़िलक्षणा 
साहित्यद्पंण के अनुसार लक्षणा के निम्नलिखित भेद होते हैं--- 
रूद्लिक्षणा के प्रथम शुद्धा और गौणी के भेद से २ भेद होते हैं । 
इन दोनों के भी उपादानलक्षणा और लक्षण-लक्षणा के भेद से दो दो 


न लक्तणा के व्रिशेष भेद 


ओर भेद होकर ४ हो जाते हैं। ये चारो भेद सारोपा और साध्यवसाना 
के भेद से ८ भेद हो जाते है। आठो भेढों के नाम निम्न चित्न में इस 
प्रकार हैं--- 

रूदढ़िलक्षणा 
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गोणी शुद्धा 


है 22022 2 ३.2 नकल, आग 


हे 


| 
उपादानमूला लक्षणमूला उपादानमूलछा लक्षणमूला 
| 


१ बोर २ ही ३ क ४ हम ७ सारोपा ६ साय ७ बारें ८ साध्य- 
वसाना वबसाना बसाना वसाना 
रूढिमती लक्षणा के आठ भेद और उनके नाम 
१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, रूढिलक्षणा । 
२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा | 
३ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढिलक्षणा | 
४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढिलक्षणा । 
५ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा । 
६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, रूदिलिक्षणा । 
७ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा । 
८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूलत, रूदिलक्षणा । 
ये ही आठो लक्षणाये पदगत और बाक्यगत के भेद से सोलह हो 
जाती हैं । | 





२ प्रयोजनवती लक्षणा 

दर्पणकार प्रयोजनबती लक्षणा में उक्त शुद्धा के चार भेदों के समान 
गौणी के भी चार भेद मानते है--१ गौणी, सारोपा, उपादानलक्षणा 
२ गौणी, सरोपा, लक्षण-लक्षणा २ गोणी, साध्यवसाना, उपादानलक्षणा 
ओर ४ गौणी साध्यवसाना, लक्षण-लक्षणा । 

गौणी के ये चार और उक्त शुद्धा के ऐसे ही चार मिलकर ८ होते 
हैं। ये आठो गूढव्यड्न्या और अगूढव्यज्ड-था के भेद से १६ हो जाते 
हैं। ये सोलहो धर्मिगत और धर्मंगत के भेद से ३२ हो जाते हैं । इन 
भेंदों के नाम चित्र में इस प्रकार हैं । 

श्र 
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९१ लक्षणा के विशेष भेद 


प्रयोजनवती लक्षणा के ३९२ भेद ओर उनके नास 

! गौणी, सारोपा, उपादानमूला, गूढा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

२ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

३ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

४ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, धमंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

५ गौणी, साध्यवसाना, उपादोनमूला, गूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

६ गौणी, साध्यवसाना,उपादानमूला, अगूढा, धर्मंगता,प्रयोजनवतीलक्षणा 
, ७ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमृला, गूढा, धर्मंगता,प्रयोजनबतीलक्षणा 

८ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमृला,अगूढा,धर्मगता,प्रयोजनवतीलक्षशा 

६ गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, गूंढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१० गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढा, घर्मंगता, अ्रयोजनवतीलक्षणा 
११ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमृला, गृढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१२ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१३ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१४ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१५ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धर्मगता, श्रयोजनबतीलक्षणा 
१६ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षण ले, अगूढा, घमंगता, प्रथोजनवती लक्षणा 
१७ गोणी, सारोपा, उपादानमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१८ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, धर्मिंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१६ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढा, धमिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२० शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, धर्मिंगता, प्रयोजनवतीलच् णा 
२१ गोणी,साध्यवसाना, उपादानमूला, गृढा,धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२० गोणी,साध्यवसाना,उपादानमूला,अगूढा,धर्मिगंता,प्रयोजनवनी लक्षणा 
२३ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढा, धर्मिगता, ग्रयोजनवती लक्षणा 
२४ शुद्धा,साध्यवसाना,उपादानमूला,अगूढा,धम्मिगता,प्रयोजनवती लक्षणा 
२४ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२६ गौणी, सारोपा लक्षणमूला, अगूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२७ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
ए८ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढा धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२६ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, भूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
४० गौणी, साध्यवसाना, लेक्षणमूला, अगूदा, धर्मिगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
३१ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
३४ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मिंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 

ये ही ३९ भेद पदगत और वाक्यगत के संद से ६४ हो जाते हैं । 

किन्तु, मुख्यता इन ३२ भेदों की ही मानी जाती है। 
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तेरहवीं किरण 


लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


सहज-सुबोध के लिये लक्षणा के उक्त भेदों के सरल-लक्षश-सम- 
न्वय-सहित वाक्यों के कुछ मिश्रित उदाहरण यहों दिये जाते है। आगे 
की किरणों में समन्वय-सहित पद्मयोदाहरण दिये जायेगे । 

लक्षणा के समस्त भेदों में उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा ही 
आधार-भूत हैं । सारोपा, साध्यवसाना, गूढ़व्यंग्या, अगृढुव्यग्या, 
धर्मिगता, ध्मंगता, पदगता ओर वाक्यगता नासक समस्त भेद स्वतत्र 
सत्ता वाले कोई भिन्न पदाथ नही हैं। ये सब उन्हीं दोनों का आश्रय 
लेकर नियमत यथायोग्य रहनेवाले विशेष-विशेष भेद हैं। आगे के 
उदाहरणों से इनका स्पष्टीकरण हो जायगा। 


१ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूलछा, साध्यवसाना, पदगता, 
रुढ़िलक्षणा 


स्याही गयी 'सपेदी श्ायी । 


यों 'स्याही! का जाना और 'सपेदी का आना! रूप अर्थ संगत प्रतीत 
नहीं होता। कारण यह कि स्याही या सपेदी प्रथक प्रथक गुण हैं। 
स्याही स्वयं स्वतंत्र रूप से जा नहीं सकती ओर सपेदी आ नहीं सकती । 
इस प्रकार मुख्याथ की असंगति या बाधा है । 

किन्तु गुण और गुणी का समवाय संबंध लोक विख्यात है। इससे 
स्याही और सपेदी का यहाँ बाल के साथ संबंध है। इस प्रकार मुख्याथ 
ओर लक्ष्याथ का सम्बन्ध है । 

अतः स्याही ओर सपेदी पदों स कातज्ञापन स मुक्त तथा उजलापन 
से युक्त बाल का अर्थ आत्तिप्त होता है।फिर जाने और आने की योग्यता 
बाक्याथ में आ जाती है। इस अकार योग्यता द्वारा वाक्य सिद्ध हुआ | 

इस तरह के प्रयोग लोक-व्यवहार में प्रचलित हैं. । गुण से 
गुणी का बोध कराने में प्रायः कुछ खास मतलब (व्यंग्य) नहीं होता । 
इससे इसे रूढिमला लक्षणा कह सकते हैं 

यहाँ कालापन और उजलापन लिये ही केश रूप अथ का बोध होता 
है'। इससे यहाँ की लक्षणा उपादानलक्षणा है । 


९३६ लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


यहाँ स्याही से हीन सपेदी लिये बाल का निर्देश है जो शब्दत' 
प्रकट नहीं है। यहाँ स्याही और सपेदी शब्द अन्त में ( बाक्यार्थ बोध 
के समय ) केश रूप अर्थ में अध्यवसित--परिशत होते हैं। इससे यह 
साध्यवसाना है । 

प्रस्तुत लक्षणा का सम्बन्ध साहश्य से भिन्न समवाय रूप है। अत 
यह शुद्धा का भेद कहा जायगा | 

यदि सपेदी शब्द के साथ सपेद बाल के लिये सकेतित “यहः 
सर्वेनाम जोड दिया जाय तो यही भेद गुण और गुणी की अभद-प्रतीति 
होने से सारोप्रा भेद का उदाहरण हो जायगा। इसको यों सममिये--- 
सपेदी पद विषयी उजलापन गुण से युक्त केश अर्थ को लक्षित करता है 
ओर “यह! सर्वेनाम--विपय---भी स्वय शब्दरूप में प्रकट है। अत अभेद 
सम्बन्ध से एकता प्रतीत हो जाती है। इस प्रकार अभिन्नता सम्पन्न 
हो जाने पर वाक्याथ-बोध होता है--उजलापन-गुण-विशिष्ट बाल । 
क्योंकि, यहॉ बाल के ऊपर सपेदी का आरोप किया गया है। अत. 
यह सारोपा छक्षणा है। ऐस ही आगे के उदाहरणो में भी समन्वय 
कर लेना चाहिये । ' 


२ शुद्धा, सारोपा, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगृूढ़व्यड्भया, 
पद्गता, धर्मंगता, प्रयोजनवती लक्षणा 


लठठ आ रहे हैं । 


बिना किसी के सहारे लद् जेसी जड़ वस्तु का आना सभव नही 
जैँंचता । इससे मुख्याथ की बाधा है। किन्तु धायघारक सम्बन्ध होने के 
कारण लट्ठ और लट्ठ के धारण करनेवालो का सम्बन्ध स्पष्ट है। अस्तुत 
सम्बन्ध के सहारे लट्ठ पद से लट्ंधारी रूप अथ आतक्तिप्त होता है। 
फिर आना रूप क्रिया का प्रयोग खलता नही। वाक्यार्थ की योग्यता 
पूर्ण हो जाती है । 

इस प्रकार का शब्द-व्यवहार ग्रयोजनैयुक्त है। क्‍योंकि यहाँ लट्ठ- 
धारियों की बहुलता और उद्मता जताना व्यंग्य है। इससे यहाँ लक्षणा 
प्रयोजनवती है | 

यहाँ लद्ठ॒ अपने अस्तित्व को बनाये रखकर ही अपने धारक 
व्यक्तियों का आभास देता है। इसलिये यहाँ की लक्षणा उपादान- 


लक्षणा हुई । 


काध्यालीक ६४ 


यहाँ आरोप के विषय लट्ठधारी का कथन नहीं है। लटब्ठ शब्द अंत 
कु आप 
में--वाक्याथ बोध के समय लट्ठधारी रूप अथ में अध्यवर्सित होता 
है। इससे साध्यवसाना है । 
यहाँ का संबंध धायधारक रूप है, साहश्य नहीं | अत' शुद्धा है । 
यहाँ का व्यंग्य स्पष्ट सा है | इससे यह अगृढव्यंग्या है । 
धर्मी लट्टधारी व्यक्तियों की उमग्रता का बोध कराने के लिये इस 
री हे ५ न्‍ा 
लक्षणा की प्रवृत्ति हुई है। इससे यह धमगता है। 
केवल लट्ठ में ही लक्षणा होने से यहाँ पदगता है । 
इसी उदाहरण में अगर लट्ठ के पहले धारक व्यक्तियों के लिये 
4 शः आर श् अब 
संकेतित “ये! सर्बनाम लगा दें तो सारोपा लक्षणा का स्वरूप खड़ा हो 
जायगा । क्ष्यांकि यहॉ थे” से विषय और तद्ठ से आरोप्यमाण दोनों को 
प्रतीति होगी । 


३ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमुल्ता, पदगता, 
रूढ़िलक्षणा 


मिथिला ने दशंन सिखाया । 


मिथिला एक देश होने के कारण अचेतन है और कुछ, सिखाना 
चेतन प्राणी द्वारा ही सम्भव है। फल्त' मुख्याथ की बाधा हुई । 

देश और देशवासियों में आधाराधेयभावरूप सबंध है। अतण्य 
मिथिला से मेथिलों का बोध होता है। इस प्रकार सिखाना किया 
का ओऔचित्य सिद्ध हुआ । 


हि इस प्रकार का बाक्य प्रचलित है। इससे यहाँ रूढ़िमूला लक्षणा 
हुई । 
इसमें मिथिला शब्द का अथ बिलकुल ही अ्वित नहीं होता। उससे 
केवल उसमें रहनेवालों का बोध होता है। इससे यह लक्षणलक्षणा है । 

यहाँ आरोप के विषय मैथिल शब्द का कथन नहीं है। मिथिला 
शब्द मैथिल रूप अथ में अध्यवसित हुआ है। इससे यह साध्य 
वसाना है । 

यहाँ साहश्य से भिन्न आधाराधेयभावरूप सम्बन्ध है। अतः यह 
शुद्धा लक्षणा है। 

यहाँ भिथिज्ञा पद में लक्षणा होने से यह पदगता लक्षण है । 


&&५. लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


४ शुद्धा, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमुला, अगूढ़व्यंग्या, 
धर्मिगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
यही तो मेरी शंख है । 
( यहाँ शासत्र को लक्ष्य करके आँख शब्द कहा गया है । ) 

आँख शब्द का वाच्याथ नेत्र है | किन्तु यहाँ शाख््र के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । अत अथबाधा है । 

जिस प्रकार आंखों से संसार के फूल या कटे देखे जाते है और 
लोग उनके ग्रहण और त्याग में प्रवृत्त होते हैं उसी प्रकार शाख 
भी उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं ओर तदनुसार लोग आचरण करते 
हैं या छोड़ देते हैं। इस प्रकार नेत्र और शाञ्न में समान-कार्य-कारित्व 
संबंध है। फलतः आँख शब्द का लक्ष्याथ शाञ्र है। 

शास्र को आँख कहने में एक प्रयोजन है। वह यह कि कृत्याकृत्य 
के बोधक जितने साधन हैं. उनसे शासत्र सर्वथा उत्कृष्ट है। यही व्यग्य 
है। इसीसे यह लक्षणा प्रयोजनवती है । ह 

यहाँ आँख का अपना वाच्यार्थ बिल्कुल नहीं रहता । वह शाद्व रूप 
लक्ष्याथ ही देता है। इससे यह लक्षणलक्षणा है । 

यहाँ आरोप के विषय शास्त्र का कथन नही है। आँख का शाख्नरूप 
अथ में अध्यवसान हुआ है। अतः यहाँ साध्यवसाना है। 

यहाँ का व्यंग्य उतना रपंष्ट नहीं। साधारण बुद्धिवालों के लिये 
आंख शब्द के इस गूढु अभिप्राय तक पहुँचना संभव नहीं | इससे यह 
गूढव्यंग्या लक्षणा है । 

यहाँ व्यंग्य प्रयोजन अन्य साधनों से शाब्ररूप साधन की विशेषता 
बतलाता है। अत. विशिष्ट साधन में रहने से यह धर्मिगता है । 

यहाँ पूर्वोक्त सबंध होने से शुद्धा लक्षणा हे । 

लक्षणा केवल आँख में है। इससे पंदगता है । 

आंख के साथ शास्त्र लगा देने से दोनों की दक्ति हो जायगी। 
इससे यही सारोपा लक्षणा का उदाहरण हो जायगा। 

ऊपर दिखलाये गये उदाहरण आठ लक्षणाओं ( चार साध्यवसाना ओर चार 
सारोपा ) के हैं जो चार वाक्यों में ही दिखला दिये गये हैं। ये शुद्धा के हैं। अब 
साहश्य संबन्ध वाली लक्षणाओं के, जो गौणी कहलाती हैं, उदाहरण दिये जाते हैं,। 


कान्यालोक ६६ 


५ गीौणी, सारोपा, साध्यवसाना, उपादानमूला, पदगता, 
रुढ़िलक्षणा । 
माला पहनाओ। 

( खादी की मुलायम गुरियों से बनी माला को लक्ष्य कर यहाँ माला शब्द का 
प्रयोग है । ) 

माला शब्दू का अ्थ है--फूलों से बना हुआ हार या गजरा । उस 
अथ का प्रस्तुत माला में अभाव है । अत मुख्याथ-बाघ है। 

दोनों में रचना--आकार-प्रकार की समता; होने से साहृश्य रूप 
संबध है | इससे गौणी है । 

इसी सबंध से इस माला शब्द से खादी की गुरियों की 
माला जैसी वस्तु ज्ञात हुईं। इसी लक्ष्याथ से यहाँ वाक्य की योग्यता है। 

आकार की समानता से इस प्रकार का प्रयोग लोकप्रचनलित होने से 
यह लक्षणा रूढ़िमूला हे । 

यहाँ माला शब्द अपने वाच्याथ फूल के हार रूप अथ्थ का भान 
कराकर ही समान आकार की खादी की माला के रूप में उपस्थित होता 
है | अत. यहाँ उपादानलक्षणा है। 

यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है। प्रस्तुत माला शब्द के 
पहले 'यह” सबंनाम नही होने से खादी की गुरियोाँ की और संकेत 
करने का कोई शब्द नही है, नकली माला में अमली माला का अध्यव- 
सान है। इससे यह साध्यवसाना है. । 

यहाँ केवल माला पद में लक्षणा होने से यह पदगता है । 

यह! स्वनाम जोड़ने से दोनों का अभेद संबंध हो जायगा। 
इससे यह लक्षणा सारोपा हो जायगी । 

* गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, अगूढुव्यंग्या, उपादानमूछा, 

प्रयोजननवती लक्षणा | 
पंडितजी आ गये । 

( यहाँ चन्दन तिलकधारी पंडित के आकार-प्रकार वाले सदाचारी व्यक्ति के 
लिये पंडित शब्द का प्रयोग है । ) 

वबस्तुत' पंडित शब्द का वाच्याथं विलक्षण बुद्धि वाला शास्रवेत्ता 
विशेष व्यक्ति है जो उक्त उदाहरण में नहीं है। यहाँ मुख्या्थ की 
बाधा है | 

दोनों का रूप समान होने से साहंश्य संबंध है। इससे पंडित का 


६७ लुत्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


लक्ष्याथ पंडित जैसे आकारवाला व्यक्ति हुआ | अत वाक्याथ की ठीक 
संगति हुई । 

यहाँ पंडित शब्द का वाच्याथे. अपना आभास देकर ही सदा- 
चारी सामान्य व्यक्ति में प्रवृत्त हुआ है। अत' यह उपादानलक्षणा है। 

यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है। पडित शब्द का अर्थ 
आगत व्यक्ति के रूप में अध्यवसित हुआ है। इससे साध्यव- 
साना है । 

सदाचार की व्यजना गूढ नही है | इससे यह अगूढव्यंग्या है | 

यहाँ सदाचार रूप धर्म लेकर लक्षणा की प्रवृत्ति है। अत यह 
धमंगता है । 

पडित पदमात्र में लक्षणा होने से यह पदगता है । 

इसी पंडित शब्द के पहले यदि ये” सबनाम जोड़ दिया जाय तो 
सारोपा का भेद हो जायगा। 


७ गोणी, सारोपा, साध्यवसाना, लरक्षणमूला, पद्गता, रुढ़िलक्षणा 
आग लगा के जमालो दूर खडी। 

( झगड़ा खडा करके चुप हो जाने वाले के अथथ में यह प्रवाद वाक्य है। ) 

आग शब्द का वाच्यार्थ है दाहक पदाथ। इससे मुख्याथ की 
बाघा है । 

किन्तु नाशक दृश्य प्रस्तुत करके जलन पेदा करने में दोनों की शक्ति 
तुल्य है। अत इस साहश्य संबध से यहाँ गौणी लक्षणा है। 

अत लक्ष्याथ कलह से वाक्याथ की संगति होती है । 

झगड़ा लगाने के अर्थ में आग लगाना कहने की लोक-प्रवृत्ति है-- 
एक मुहाविरा है । इससे यह लंच्षणा रूढ़िमला हुई । 

आग शब्द ने अपना अथ छोड़कर रूगड़ा--कलह, रूप अर्थ को 
लक्षित किया है । इससे लक्षणलक्षणा हुई । 

यहाँ आरोप के विषय कलह का कथन नही है। आग शब्द का अर्थ 
कलह में अध्यवसित हुआ है। इसीसे साध्यवसाना हे । 

उक्त उदाहरण में केवल आग में लक्षणा है। अत, पदगता है । 

इसी आग पद के साथ कलह का सवनाम “यह” शब्द जोड़ दें तो 
यह सारोपा का उदाहरण हो जायगा | क्योकि यह और आग में अभेद्‌ 
संबंध स्थापित हो जायंगा। 

१३ 


काञयालोक द्फ 


८ भौणो, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमुला, गूढ़व्य॑ग्या, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
कोयल गा रहौ है । 
( यहाँ किसी मधुकंठी गायिका को लक्ष्य कर 'कोयल' कहा गया है । ) 
कोयल का वाच्यार्थ एक पक्षी है, जिसका रवर अत्यन्त मधुर होता 
है । उक्त भुख्याथ मनुष्य जाति में बाधित है। 
स्वर में समान माधुर्य होने से कोयल ओर गायिका में साहश्य 
संबंध है। इसी संजंध द्वारा कोयल पद से गायिका रूप लक्ष्याथ हुआ | 
गायिका को कोयल कहने में प्रयोजन है। वह यह कि स्वर में जो 
माधुय है उसकी अतिशयिता अतीत हो। इससे यह प्रयोजनमूला 
लक्षणा है । 
यह फोयल पद अपना अर्थ एकदम छोड़कर गायिका के अर्थ में 
प्रतिष्ठित हो गया है । इससे यह लक्षणलक्षणा है । 
यहाँ आरोप के विषय गायिका का कथन नहीं हे । कोयल शब्द का 
अर्थ गायिका रूप अथथ में अध्यवसित हो गया है। इससे यह साध्य- 
बसाना है । 
यहाँ का व्यंग्य--स्वर में माधुरी की अधिफता--सर्वेसाधारशुराम्य 
नहीं है। अत' यह गूढ्व्यंग्या है। 
धर्मी गायिका में नहीं, प्रत्युत उसके धर्म उत्कृष्ट स्व॒र-माधुरी में 
प्रयोजन है। अतः यहाँ धर्मगता लक्षणा है । 
यदि इसमें कोयल के पहले गायिका के निर्देश के लिये यह” सबें- 
नाम--विषय--उत्त हो जाय तो यह सारोपा का भेद हो जायगा। 
इसी प्रकार लक्षणा के भेदोपभेदों के लक्षणों और उदाहरणों का 
समन्वय होता है। मिश्रित का एक पद्मोदाहरण तो । 
शुद्धा-गौणी, सारोपा, उपादानमूला धर्मि-धर्मंगता, गूढ़ा और: 
प्रयोजनवती लक्षणा 
मिद्दी के पुतले आज कठिन चद्गनशिला ये भेद चले | 
चढ़ अम्रिसेज मत्युज्य ये प्रह्मर सरीखे फूल चले ॥ केसरी 
अथ है--साधारण मनुष्य भी समर में असाधारण सेन्‍्य का 
सासना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ओर भयानक युद्धभूमि में बैसे ही 
४०% रहे हैं जैसे कि प्रज्वलित ज्वलन में पैठ कर प्रह्मद फूल से. 
ले रहे । 


$ ६ लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


इसमें “ये” सबनाम मलुष्यों के लिये आया है । इन्ही पर मृत्युज्ञय 
का आरोप है। पर मनुष्य मृत्युज्ञय हो नही सकते, अत अ्थबाघा है । 
इसको दूर करने के लिये मृत्युझ्य शब्द से मृत्यु से निर्मय या ख॒त्यु 
की परवाह न करने वाले व्यक्तियों का उपादन होता है। इस 
प्रकार सारोपा उपादानलक्षणा है। साहृश्य सम्बन्ध से गौणी और 
तात्कम्ये सम्बन्ध से शुद्धा है। मृत्युज्ञय शब्द रखने का प्रयोजन है 
स्वराजी स्वयंसेबकों को शारीरिक मोहमाया से शून्य और असम 
साहसिक बताना | यह प्रयोजन स्वयंसेवक धर्मी में हे या उसके 
साहस की अधिकता में मानने से धर्म में है। गूढ है। क्‍योंकि जो 
स्वदेशसेवात्रती होता है। वह यह समझता है कि शरीर तो नश्वर है । 
इससे यदि अक्षय यश प्राप्त किया जाय तो शरीर की सार्थकता है। यह 
स्वसाधारणगम्य नहीं। इससे यहाँ धर्मिंगता, पर्याय से धर्मगता, गूढा 
प्रयोजनवती लक्षणा है । 

ऐसे ही थे! पर मिट्टी के पुतल्ले का भी आरोप है। पश्चतत्त्वात्मक 
शरीर में मिट्टी का अंश अधिक है। क्योंकि सारा शरीर मिट्टी में मिल 
जाता है । मिट्टी का पुतला शब्द अधिकांश मिट्टी से बनी मनुष्यमूर्ति का 
उपादान करता है। साहश्य सम्बन्ध से गोणी है। मिट्टी के पुतले और 
मनुष्य में सामान्य-विशेष सम्बन्ध माने तो शुद्धा है। मनुष्य-शरीर को 
नि सार तुच्छ बताना प्रयोजन है । यहाँ शरीर की विशिष्टता न बताकर 
तद्गत तुच्छुता या नि सारसा बताना अभीष्ट है । अत यह धर्मंगता है। 
सभी के लिये शरीर को मिट्टी का पुतला सा नि'सार समझना संभव 
नही । इससे गृढा प्रयोजनवती लक्षणा है । 

यहाँ अग्नि-सेज में युद्धभूमि का अध्यवसान है। अगिसेज संभव 
नहीं । अत इस शब्द से अग्नरिमय गोली-गोलों से भरी भूमि का 
उपादान होता है। साहश्य सम्बन्ध से गोशी है। क्योंकि दोनों में अप्नि- 
सयोग है। यदि दोनो का दाहक और मारक कम मान ले तो तात्कम्ये 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। युद्धभूमि की बिशेषता होने से धर्मिंगता 
है और युद्ध की अत्यन्त भीषणता प्रद्शन हो तो धरमंगता है । प्रयोजन 
स्पष्ट होने से अगूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है । 
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चोदहवीं किरण 
रूहिलक्षणा के सोदा।हरण विशेष भेद 


साहित्यदर्पण के मत से दिय हुए रेखाचित्र के नामों के अनुसार 
रूढिलक्षणा के उदाहरण दिये जाते हैं । 
१ गौणी, सारोपा, लपादानसूला, रुढ़िलक्षणा 
जा कहें करत पियार प्राण सम जे तोहि प्राण कहेंगे । 
तेऊ तो कहें मप्यो जानिके देखत देह बरेंगे॥ रामप्रिया 
पति को, प्रिय को प्राण” कहने की परिपाटी है। इस श्राण” कहने 
का कोई प्राणवान प्रयोजन नहीं है। यह प्यार प्रकट करने का एक 
प्रचलित सम्बोधन सा हो गया है। ऐसा ही “कल्लेजा” शब्द भी है । 
इससे रूढ़ि है। 'तोहि' में प्राण का आरोप होने से सारोपा है। “तोहि' 
प्राण हो नही सकता। इस अथवबाधा को मिटाने के लिये प्राण! 
प्राशप्यारा अर्थ का आक्षेप करता है। इससे उपादानमूला है। तुम भी 
प्यारे हो और प्राण भी प्यारे है । दोनों में साहइश्य सम्बन्ध होने से 
गौणी है। इस प्रकार पूर्वोक्त भंद्‌ का यह उदाहरण हुआ | अथवा 
हेमन्त में है कन्‍्त ये सब तेल देते सुख सदा । 
तेलों में साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। “थे” सबनाम के उक्त 
होने से सारोपा है। यहॉ का तेल शब्द तिल से निकले स्नेह रूप मुख्यार्थ 
का परित्याग न करते हुए सरसों आदि के तेलों का, तैल अथात तिल 
भव न होने पर भी, लक्षणा से उपादान करता है। तेल का यह अथ 
लोकप्रसिद्ध है। अत. उपादानमूला रूढ्िलक्षणा है। 
हेमन्त में तेल के विषय में पद्माकर की एक पंक्ति हे--- 
तान की तरग, तरुणापन, तरसणितेज, तेल, तूल, तरुणि, तमाल, ताकियतु है । 
हुद्धा, सारोपा, उपादानमुला, रुढ़िलक्षणा 
यारो | या घुड़दौढ़ में यह! उजला परधान । 
लोल लोक लोचन लखत, याद्दी की नहिं आन ॥ राम 
उजले घोड़े में, उनजलापन समवाय सम्बन्ध से है . और “यह 
स्नाम पर उज़ले का आरोप है। इससे शुद्धा सारोपा है। यहाँ 
घोड़ा अनुक्त हे । इसकी उपस्थिति उजलापन लिये हुए होती है। 
अर्थात्‌ उजला अपना अथ न छोड़ते हुए अपनी अ्रन्ब॒य-सिद्धि के लिये 
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उजल्े घोड़े का आक्षेप करता है | इससे उपादानमला है। जउजले घोड़े 
की जगह उजला' बोलने की प्रसिद्धि हे | इससे रूढ़ि है। अथवा 
एरे मतिमद चद आवत न तोहि लाज 
होके दिजराज काज करत कसाई के ॥ प्माकर 
यहाँ ह्विजराज ( चन्द्रमा ) पर ह्विजराज ( ब्राह्मण ) का आरोप 
किया गया है। नामेक्य सम्बन्ध से आरोप होने के कारण शुद्धा है। 
उपादानमला इसलिय है कि आरोप-विषय ट्विजराज अपना अथ नही 
छोड़ता | ह्विजराज शब्द चन्द्रमा और ब्राह्मण दोनो में रूढ़ है। इस 
प्रकार उपयुक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । 
३ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमला, रुढिलक्षणा 
कोन सी है गॉठ जिसकी खोल वे सकते नहीं । हरिओऔध 
यहाँ गॉठ में कठिन काय का अध्यवसान है । क्योंकि गॉठ खोलना 
एक मुहावरा हे जो कठिन काय कर डालना, पेचीदा मामलो को सुंलमा 
देना आदि अथ देता है। अत साध्यवसाना रूढ्ििलक्षणा है। गॉठ 
खोलना कठिन कार्यों में भी पड़ता है। इससे यह अपना अथ न छोडते 
हुए अन्यान्य कठिन सुलकावो का उपादान करता है। गॉठ खोलने 
ओर कठिन कार्यों के सुलमाने में साहश्य सम्बन्ध है। अत गौणी और 
उपादानमूला है । 
४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमुला, रूढ़िलक्षणा 
क्षण भर में देखी रमणी ने, एक श्याम शोभा बॉको। 
क्या शस्य-श्यामल भूतल ने दिखलायी निज नर-मोंकी ॥ गुधजी 
यहाँ सॉबली सूरत” 'मोहनी म्रत” के समान ही “बॉकी श्याम 
शोभा? का भी प्रयोग है जो सॉवली सूरत वाल्ले के लिये निरन्तर व्यवहार 
में--बोलचाल में---आने के कारण एक प्रकार से रूढि हे। श्याम 
शोभा राम में समवाय सम्बन्ध से है। इससे शुद्धा है। श्याम शोभा 
में अनुक्त राम का अध्यवसान है । अत साध्यवसाना है । यह उपयुक्त 
भेद का वाक्यगत उदाहरण है। अथवा 
शान्ति अहिंसा मे सदा जिनकी भक्ति अदृठ । 
गाधी जी की देखने शहर पड़ा या दृुद ॥ शाम 
इसमें स्वत. शहर के उपस्थित होने का अर्थ बाधित है। शहर से 
शहर में रहने वालो का लक्ष्या्थं लिया गया है । शहर अपना अथ न 
छोड़ते हुए शहर वालो का आक्षिेप करता है । अत. उपादानमला है। 
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बोलते का मुहावरा होने से रूढि है। शहर में शहर वालो का अध्यवसान 
होने से साध्यवसाना है। आधाराधेयभाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 
वाक्यगता है। ऐसे स्थलों में आधार को सर्बधा अनन्वित समभने 
वाले इसे लक्षणलक्षणा कह सकते हैं । 
५ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा 
आजादी के लिये बने ये पाकिस्तानी कौटे । 
होगा समुचित माता को क्या काट काठ ये बॉर्ट १॥ 
जिस प्रकार केंठे किसी मार्ग के बाधक होते हैं उसी प्रकार ये 
पाकिस्तान चाहने वाले भी स्वतन्त्रता के बाधक हैं। अत साहश्य 
सम्बन्ध से यहाँ की लक्षणा गौणी है । सारोपा इसलिये है कि विषयी 
ओर विपय दोनों का शब्दत, कथन है। कॉटा' अपना अर्थ बिलकुल 
छोड़कर केवल बाधक अर्थ की प्रतीति कराता है। अत' लक्षण-लक्षणा है 
है । बाधक जितने होते हैं बे मार्ग के कंटक कहाते ही हैं। इससे रूढि 
है। पाकिस्तानी केंटे? में लक्षणा होने से पदगता है । 
६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा 
युग बीते भारत में रहते फिर भी अरब न भूले । 
सचमुच ये दानव दे भगवन्‌ मानवता में फूले ॥ 
यहाँ आरोप-विपय और आरोप्यमाण--मानव और दानव दोनो 
शब्दत' उक्त हैं। नीच काम करने वाले दानव--राक्षस कहलाते ही हैं। 
यह रूढि है। दानव यहाँ अपना अथ छोड़कर नीच कम करने वाली 
का बोध कराता है। अत. लक्षण-लक्षणा है। शुद्धा इसलिये है कि 
यहाँ साइश्य सम्बन्ध नही । बल्कि तात्कम्य सम्बन्ध से मानव में दानव 
का आरोप किया गया हैं। यह भी पदगता लक्षणा है | 
७ गोणी, साध्यचसाना, लक्षणमला, रुढ़िलक्षणा 
हँसी खुशी तुम रुपया देव, दध पूत्त तुम हमसे लेव । प्र० ना० मिश्र 
दूध पूत' एक प्रचलित वाग्धारा है। इसीका दूसरा रूप है दूधन 
नहावो, पूतन फलो' । इससे रूढि, है। वाच्याथ और लक्ष्याथ का एक स!| 
इष्ट साधकत्व धर्म है। अत' साहश्य सम्बन्ध होने से गोणी है। दृधपूत 
में आशीर्वाद का अध्यवसान है । दूध पूत अपना अर्थ सबेधा छोड़ देता 
है। अत' साध्यवसाना लक्षणलक्षणा है। अथवा 
अनल सेज पर सोकर यह सुख केसे भोग सकूँगा । 
किस बूते पर ये बिखरी निधियों मैं जोड़ सकूँगा ॥ द्विज 
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यहाँ केवल विषयी--उपमान 'अनल सेज” का हीं कथन है, उपमेय 
का प्रयोग नही किया गया है | अत साध्यवसाना स्पष्ट है । लक्षणलक्षणा 
इसलिये है कि अनल सेज” अपना अर्थ सवाशत छोड़कर दु.ख के 
सताप का बोध करता है। अनल सेज ओर दुं ख-संताप में साहश्य 
सब्ध होने के कारण गौणी है। दुख के दाह में “अनल सेज पर 
सोना” एक प्रकार का मुहावरा होने से रूढि है। वाक्य में होने स 
वाक्यगता है । 


८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमुला, रुढ़िलक्षणा 


रोडे डाल रहे हो क्यो तुम आजादी के पथ में । 
गड्ढे में क्यो उसे दे रहे बेठे हो जिस रथ में ॥ 
जन्म लिये हो यही यहीं के दानों से पलते हो। 
ऐ भारत के जयचन्दों | फिर उसी राह चलते हो ॥ 
आजादी के पथ में रोड़े डालनेवाले और जयचन्द में तात्काम्ये 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। इसमें केवल विपयी--उपमान 'ऐ भारत के 
जयचन्दो' का ही कथन हे, विपय उपमेय का नहीं । अत' साध्यवसाना 
है। लक्षणलक्षणा इससे है कि जयचन्द अपने अथ को बिल्कुल छोड़ 
कर देशद्रोही का अथे प्रकट करता है। देशद्रोही के अर्थ में जयचन्द 
शब्द अत्यन्त प्रसिद्ध है । अत' पदगता रूढिलज्षणा है। 


पन्‍्द्रहवीं किरण 
ग्रयोजनवती घर्मगता लक्षणा के सोदाहरण विशेष सेद 


१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, गढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
अज्नदाता हैं धौर किसान, सिणही दिखलाते हैं. शान। 
डराते उन्हे तमाचा तान, तुम्हे क्या सूका हे भगवान ॥ सनेही 
किसान में अन्नदाताँ का आरोप है। किसान अन्नदाता नहीं, 
अन्नोत्पादक हैं | अथजाध होने से अन्नदाता अन्नप्राप्ति के साधक का 
- अथ देता है। इसमें अन्नदाता अपना अर्थ नही छोड़ता। इससे सारोपा, 
उपादानमूला है। साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है । प्रयोजन है 
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किसानों की उदारता, स्वय दुःख सहकर दूसरों को सुख देना आदि । 
किसान की महत्ता दिखलाना प्रयोजन होने से धर्मंगता है । अन्न- 
दाता कहने का जो गूढ प्रयोजन है वह सर्वजन-सुलभ नहीं। इससे 
गा, धर्मंगता, प्रयोजनवती लक्षणा है । 


२ गौणी, सारोपा, उपादानसूला, भगूढ़ा, धमंगता, प्रयोजनघती लक्षणा 
एक छोटी झोपड़ी खर घास पात पुञ्राल वाली । 
फोपड़ी कैसी अरे वह छिद्रवाली एक जाली ॥ कैसरी 
यह एक मॉमर भोपड़ी का व्शन है। भोपडी में जाली का 
आरोप है। मोपड़ी जाली नहीं हो सकती। इससे जाली अगशित 
छेद्वाली, जाली बनी भोपड़ी के अथ का उपादान करती है 
साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। दारिद्रथ की अधिकता सूचन प्रयोजन है । 
यह धर्मगत और अगूढ है। अतः उपयुक्त लक्षणा का यह उदाहरण 
हुआ | 


३ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूदा, धर्मंगता, प्रयोजनवती रक्षणा 
भारत के चालीस कोटि का मोहक मन्त्र बना तेरा स्वर । 
तू भारत का बृहत्पराक्मम' तुझमें भारतवर्ष बृहसर ॥” पांडे 


गाँधी जी के स्वर--उद्चरित में मन्त्र का आरोप है। यह आरोप 
सामानन्‍्य-विशेष सबनन्‍्ध से है। अतः शुद्धा सारोपा है। गाँधी जी का स्वर 
मन्त्र नहीं हो सकता। इस अर्थबाध को मिटाने के लिये स्वर अपना अथे 
रखते हुए प्रभावशाली शब्द रूप अर्थ का उपादान करता है। 

मन्त्र के सन्‍्बन्ध में तुलसीदास जी ने कहा है “मन्त्र परम लघु जाम 
बस, विधि हरि हर सुर सबं।” यही गुण गॉधीजी के स्वर में अथोत्‌ यक्ति में 
है। उनका स्वर शत्रु-मित्र, शिक्षित-अशिक्षित, प्रामीण-नागरिक, भूढ़- 
चतुर, सब॒ पर एक समान जादू का सा असर डालता है। स्वर 
का यही सामथ्यं, और उसकी प्रेरणात्मक शक्ति का प्रद्शन ही प्रयोजन 
है जो है। प्रयोजन स्वर के धम में होने से धर्मंगता प्रयोजनचती 
लक्षणा है । 


४ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, अगूदा, धर्मंगता, भ्रयोज्ननवती रूक्षणा 


पुण॒य भूमि है. स्वर्ग भूमि है जन्भभूमि है देश यही । 
इपतसे बढ़कर था ऐसी ही दुनियाँ में है जगद नहीं ॥ रू० सा० पांडेय 
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१०५ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (बर्मगता) 


देश में जन्म भूमि का आरोप है। समस्त देश सबकी जन्मभूमि नहीं हो 
सकता। क्योकि, जन्मस्थान तो देश के एक छोटे से स्थान पर कहीं होगा। 
इससे जन्मभूमि का लक्ष्याथ होता है जिस देश में जन्म लिया है उस देश 
की भूमि। यहाँ जन्मभूमि देश-भूमि का उपादान करती है। इससे उपादान- 
मूला है । जन्ममूमि तथा देश से अड्डाड्लिभाव सम्बन्ध है जिससे शुद्धा 
है। प्रयोजन है स्वदेश की महत्ता का द्योतन, जो धर्मंगत और अगूढ है । 
४ गोणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्ममता, 
प्रयोजनवती लक्षणा है 
हम पॉचों सवार जाते हैं एक साथ ही दिल्ली, 
पिछडी देख सवारो मेरी यों न उडावों खिल्ली। 
ये चारो ही दरकारे हैं आये मुझको लेने, 
मैं जाता हैं. बादशाह को असली जीनत देने। हिन्दी प्रेमी 
यह गधे पर सवार एक धोबी की उक्ति हे। गधे पर चढ़ने वाला 
सवार नही हो सकता । किन्तु आरोही होने के कारण साहश्य सम्बन्ध से 
वह अपने को भी सवारो में शामिल कर रहा हे। इससे उपादानमृत्रा गौणी 
है। सबके लिये प्रयुक्त बहुबचनानत हम” में वक्ता धोबी का अध्य- 
बसान है। प्रयोजन है अपने को सवार कहकर अपना मान बढ़ाना | 
उसका यह अमभिम्नाय स्पष्ट नहीं। इससे गृढ़व्यज्ञया ओर मान बढाना 
गुण में होने से धर्मंगता प्रयोजनवती लक्षणा है । 
६ गौणों, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढा, धम्ंगता, 
प्रयोजनवती ल्क्षणा 
इस दुनिया से जिसे मोह हो बेठे छिपा घरोंदों में । 
इन्कलाब से जो डरता हो बैठे सरसों-कोदो में ॥ नरेन्द्र 
घरोंदो में छोठे २ घरो का अध्यवसान है। घरोदा अपना अथ 
रखते हुए निर्वाह के योग्य सकीणो तथा छोदे छोटे घरो का उपादान॑ 
करता है। इससे उपादानमूला साध्यवसाना है। दोनों में समानता के 
कारण साहृश्य सम्बन्ध होने से गौणी है । प्रयोजन है मजदूरों की 
दीनता और दुर्दशा प्रगट करना । यह धम में रहने के कारण घर्मेगत 
ओर स्पष्ट होने से अगृढ' है। क्योंकि, मजदूरों के अपार कष्टों की जो 
कल्पना है वह सहज-सवेद्य है। अथवा 
मैं सनता उस पार कुटी मे भूखे शिशुओं की चौत्कार । 
मैं सनता उस चुसी ठठरियो के घावों को हरी पुकारें ॥ दिनकर 
१४ 
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यहाँ चुसी ठठरियों में क़ृशित किसानों का अ्भ्यवसान है । साहश्य 
सम्बन्ध से गौणी है। चुसी ठठरियाँ ठठरीवाले किसानों का उपादान 
करती हैं। किसानों की दयनीय दीनता दिखलाना प्रयोजन है जो प्रथम 
पंक्ति के वर्शन से साफ है। दीनता आदि धम में होने के कारण 
धर्मगता ओर पदगता भी है । 


७ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढा, धर्मंगता, 
प्रयोजनचती लक्षणा 
विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धरम । 
भित्त होकर रद्दे सम्राट्‌ दया दिखलते घर घर घूम ॥ प्रसाद 


लोहे में लौहाख का अध्यवसान है। लोहा लोहे के बन अख्य का उपा- 
दान करता है। अतः उपादानसूला साध्यवमाना है। प्रक्रति-विक्रति-भाव 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। प्रयोजन है लौहाब की कठिनता, अभन्जु र्ता 
आदि बताना जो शब्मों के धर्म में है और स्वसाधारण के बुद्धिगग्थ नहीं 
हे । अतः गृढा और धर्मंगता प्रयोजनवती लक्षणा है। 

यहाँ दो प्रकार के उपादान हैं| एक तो लोह से बन अस्म का ओर 
दूसरे उसके धारण करनेवालों का। क्योंकि लोहे के बने शम्ब्रो 
की व्रिजय नहीं होती बल्कि लीह-निर्मित-शस्प्धारी की विजय होती है । 
इससे यहों दुृहरी लक्षणा है । अथवा--- 

माटी मोल न किछु लहै श्री माटी सब मोल । 
दिष्टि जो माटी सो करें भाटी होह अमोल ॥ जायसी 

मिट्टी का कुछ मुल्य नहीं होता पर सममिये तो मिट्टी का ( मनुष्य 
शरीर का ) भी बहुत कुछ मूल्य होता है | मिट्टी पर भी यदि दृष्टि रक्रवी 
जाय अर्थात्‌ तुच्छ से तुच्छ विपय पर भी ध्यान दिया जाय तो बह 
मिट्टी ( शरीर ) अमूल्य हो सकती है. । 

यहाँ मिट्टी में शरीर का अध्यवसान हैं। शरीर मिट्टी नहीं हो 
सकता । अतः मिट्टी मिद्टी से बुने हुए या मिट्टी का अधिकांश रखनेवाले 
शरीर का उपादान करती है। अत' उपादानमला साध्यवसाना है। 
प्रयोजन है. शरीर की निस्सारता, तुच्छेता और नश्वरता बताना । यह 
शरीर के धर्म में है और सबके विचार में आने योग्य नहीं। इससे 
धमगता, गूह।, प्रयोजनवती लक्षणा है | समवाय सम्बन्ध वा कार्यकारण 
भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 


१०७ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (घर्मंगता) 


८ ग़ुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूलछा, अगूढा, धर्मंगता, 
प्रयोजनवतों लक्षणा 
यूती जिनको खपरैल सदा वषों की मूसलघारे में । 
ढह जाती है कच्ची दिवार प्रवाई की बोछारे में ॥ सो. ला द्विवेदी 
यहाँ खपरैल में खपरेल मकान का अध्यवसान है। खपरेल अपना अर्थ 
रखते हुए खपरी से छाये हुए मकान को जताती है। निर्धनतासूचन 
प्रयोजन है । अत उपादानगता गप्रयोजनवती है। मकान का स्पष्ट कथन 
न होने स साध्यवसाना और अवयवावयबी-भाव सम्बन्ध होने से 
शुद्धा है। ख्वपरेल के चूने से गरीब होने का बोध गूढ नहीं है। निर्धनता 
मे प्रयोजन होने से वंगता और वाक्य में होने से वाक्यगता है । 
अथवा[--- 
वहों न लड़ती दाढी-चोटी वहां नहीं साहुकारी । नरेन्‍्द्र' 
दाढ़ी और चोटी में मुसलमान और हिन्दू का अध्यवसान है । इन 
दोनों का लडना असंभघ है । दाढ़ी और चोटी, दाढ़ी रखने वाले 
मुसलमान और चोटी रखनेवाले हिन्दू का उपादान करती है। समवाय 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। प्रयोजन है रूसियों का स्वभावत एकप्राण, 
असाम्प्रदायिक और स्वदेशप्रेमी होना आदि बताना। एकता आदढि 
धर्म में होने से धर्मगता और स्पष्ट होने से अगृढा अ्रयोजनवती 
लक्षणा है। 
९ गौणी, सारोपा, लक्षणम्ूला, गृढ़ा, चमेगता, प्रयोजनवती रक्षणा 
नारी के नयन 
त्िगुणात्मक ये सन्निपांत 
किसको ग्रमत्त नहीं करते 
घैये किसका ये नही हरतें 
वही असर मेश था। प्रसाद 
नारी के नयनों पर त्रिगुशात्मक सन्निपात का आरोप है। साहश्य 
सम्बन्ध से गौणी है। क्योंकि, दोनों डे मादक आदि धर्म की समानता 
है। त्रिगुणात्मक सल्निपात अपना अथे मोहक, मादक, मारक आदि को 
दे देता है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है नेत्रों को तीद्णता 
उसकी स्ववशकारिणी शक्ति का प्रदशन। धम में होने से धर्मंगता और 
- सहृदय-सवेद्य ही होने के कारण गूढा प्रयोजनवती लक्षणा है। हसफंर 
यई ग्रीचीन दोहा याद अा जाता है | 


कब्यालोक पु०पघ 


अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार । 
जियत मरत भुकि भ्ुकि परत जेंहि चितव८ इकबार । 
एक ओर उदाहरण ले-- 
लेना अनल किरीट भाल पर ओरो आशिक होने वाले | दिनकर 
किरीट पर अनल का आरोप हैे। भाल पर अनल-किरीट धारण 
करना अर्थात्‌ विपद्‌ मोल लेना है। इस साहश्य सम्बन्ध से गौणी है । 
अनल-किरीट अपना अर्थ छोड़कर आपत्ति मोल लेने--संकट उठाने, का 
अर्थ देता है। इससे लक्ष्णलक्षणा है। प्रयोजन है प्रेमियो के, विशेषकर 
देश-प्रेमियों के अपार कष्ट सहने, मौत के साथ खेलने आदि का प्रदर्शन । 
यह सहजगम्य न होने स गृढ है। इससे गूढव्यद्गथा प्रयोजनवती 
लक्षणा है। विपद्‌ की अधिकता और कठिनता में फल होने से धर्से- 
गता ओर पदगता है। 


१० गौणी, सारोपा, लक्षणसूला, अगूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनचतो' लक्षणा 


अरुण करुण बिम्ब 
भस्मरहित ज्वलनपिगड 
विकल विवतनो से, विरल प्रवर्तनों में 
श्रमित नमित सा 
पश्चिम के व्योम में आज निरवयलम्ब सा। प्रसाद 
सूर्य के अरुण बिस्ब मे ज्वलन-पिण्ड का आरोप है। साहश्य 
सम्बन्ध से गौणी है। ज्यलन-पिण्ड अपना अथ छोड़कर श्रज्ञार 
सा लाल सतेज अथ देता है, जिससे लक्षणलक्षणा है | प्रयोजन है सूर्य- 
विम्ब की अरुशिमा का अतिशय दोतन । धम में फल के होने स॑ यहाँ 
की लक्षणा धर्मगता ओर स्पष्ट होने से अगृढा, पढगता, प्रयोजनबती 
लक्षणा है । अथवा 
वे मिट्टी के पुतले हैं दृुट रहे तो हे 
वे माया के बंधन हैं छूट रहे तो छूटें। हरिक्ृष्ण प्रभी 
« यहाँ थे! परिवार जन के लिये आया है। उन पर मिट्टी के पुतलों का 
आरोप आकार-प्रकार ओर नश्वरता के साहश्य सम्बन्ध से होने के 
कारण गोणी है। माया के बन्धन का भी आरोप है, किन्तु, तात्कम्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। मिट्टी के पुतले अपना अर्थ छोडकर नश्बर 
होने फा अथ देते हैे। इससे लक्षगलक्नणा है। प्रयोजन है परिवार के 
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लोगों का तुन्छ, प्रम के अयोग्य तथा ज्षणजीबी बताना। नश्बस्ता 
आदि धरम में होने से घमंगता ओर स्पष्ट होने के कारण अगढा, प्रयो 
जनवती लक्षण हे | 


११ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
गजन के धुत तालों पर चपला का बेसुध नरतंन । 
मेरे मन बाल-शिखी मे संगीत मधुर जाता बन | म॒ दे बर्म्मां 


यहाँ मन में बालशिखी का आरोप हे। मेघो का गजन सुनकर 
मोरों के अन्दर आनन्द होना और नृत्य करना उनका स्वभाव है। 
इसीको लेकर मन पर बालशिखी का आरोप है। अत तात्कास्य सम्बन्ध 
से शुद्धा सारोपा है। लक्ष्याथ होता है वर्षागस से चित्त का आनन्दित 
होना । इसके लिये भन बालशिसी में अपना भअस्तित्व खो देता है। 
कहना चाहिये कि दीनों पंक्तियों ने अपना संपूर्ण अथे छोड़कर उत्त 
लक्ष्याथ की दे दिया है । यहों कवि को सन को मस्ती, सरसता, प्रकृति- 
प्रियता आदि प्रयोजन दर्शाना है। मन के आनन्दातिरेक में प्रयोजन होने 
के कारण धरगता ओर गठा है। क्योकि, यहाँ का प्रयोजन साहित्यमर्मशों 
के ही बंध का बिपय है| पद मे होने से पदगता प्रयोजनवती है । 
आश्रगज्ा स्नात भाणों के प्रदीप जला निशा भर, 
कयनता आतुर जगी पीड़ा अचल आराधिती सौ 
हास्य भरे गान में स्मृति तुम्हारी चोदनी सी। ज्ञा, थ॑. शाखी 
श्र गंगा नहीं _। सकता | इसस लक्ष्याथ लिया जाता हैं अश्र का 
शतवरत परवाह गंगा शेख अपना अब छावका (आम फा) धाराअचाह 
ग्रहना अभथ प्रगह करता है। इससे लक्षणलण्णा है। श्रॉस का आधिक्य 
गोलस प्रयोजन होल से प्रया जलबतों 8ै। रंगा के समान स्सानादि' 
अश्न के हारा होने के हारण तारफस्थ रॉम्बन्ध से शुद्धा और विपयी 
तथा विपय के कथन से सारोपा है। ठस सम्प्रण/! वशन से अनुप्राणित 
अश्रगंगास्मान से जी अत्यन्त विस्ट-वेदना का बोध होता है, बह गढ हैे। 
भ्रश्न का आाधियय बताने से धमंगता आर फअश्वगंगा भे॑ होने से पदगता है। 


१२ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, भगढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवती छक्षणा 


हक। मन का लॉमल राजा था 7क सन की वीसन रोगी थी। 
उनकी गूनियों भोरे क्षपना को एक प्रम-कहानी थी॥ शुद्दान 
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ग्रहों दुनियाँ पर प्रेम-कहानी का आरोप है। दोनों का आनन्द देना 
एक सा कर्म है। अत शुद्धा सारोपा है। सपनों की प्रेम-कहानी अपना 
अर्थ आनन्द-दान को दे देती है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है 
राजा-रानी की दुनिया में सुख का आधिक्य बताना। अ्रभिप्राय यह हें 
कि दोनों अपनी दुनियोँ में सुखी थे । प्रयोजन स्पष्ट होने से अगूढा ओर 
आलनन्दाधिक्य में होने से धर्मगता। सम्पूर्ण वाक्य में होने से बाक्य- 
गता है । 
१३ गौणो, साध्यवसाना, लक्षणमूल्ठा, गूढा, धर्मंगता, 
प्रय'जनवती लक्षणा 
अरुण पराग जलज भर नीके । शशिहि भूष अदि लोम अमी के । तुलसों 
इस चौपाई में विवाह के समय सीताजी की मॉग में रामचन्द्रजी 
के हाथ से सिन्दूर-दान का बणन है। सम्प्रण चौपाई में केवल उपमानों 
का ही कथन है और सभी उपभेयो का अध्यवसान | अरुण पराग मे 
सिन्दूर, जलज में हाथ, शशि में जानकी का मुख, अहि मे राम की 
बॉह और अमी में जानकी का मुख-सौन्दर्य अध्यवसित हैं। इन सत्र 
उपभेयों ओर उपमानो में साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। उक्त पदसमूहों 
का बाच्या्थ यही हो सकता है कि एक सॉप कमल में लाल पराग भरकर 
चन्द्रमा को अमृत पाने के लोभ से भूषित करता है। इस वाच्यार्थ से 
यहाँ कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। यहाँ आरोप-विपया का निर्देश 
न होने से साध्यवसाना है। प्रयोजन है सिन्द्र में स्रिग्मता, हाथ में 
कोमलता ओर सुन्दरता, मुख में सौन्दर्याधिक्य और हाथ मे सुखस्पर्श 
के लिये विकलता और ओत्सुक्य आदि । आरोप-विपय उपमेयों का 
स्वार्थ-त्याग होने से लक्षणलक्षणा है। यहां उपमानभूत बिषयी से लक्षणा 
का कोई प्रयोजन न होकर उपमानगत उक्त धर्मो' से है । इसीसे धर्मगता 
और सत्र प्रयोजन असाधारण होने से गूढा तो है ही। वाक्य में होने 
से वाक्यगता प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा 
उपल द्वो * आओ पुजोगे प्रणय मन्दिर रिक्त मेरा । 
अनल हो १ आशो न आहुति को हृदय अभिषिक्त मेरा। आ.ब शाख्रो 
इ०में केबल विषयी--आरोप्यम;ण उपल और अनल का शब्दतः 
कथन है। विषय अर्थात्‌ व्यक्ति का नाम नही है। अतः: साभ्यवसाना 
है। सादश्य सम्बन्ध से अध्यवसान होने के कारण गौणी है। उपल' . 
अर अनल का. लक्ष्याथ छोता है कठोर ओर दादक। थही ध्यक्ति-बिशेष 


हि प्रयाजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (घमंगता) 


में मभव है। उपल और अनल मुग्याथ छोडकर लक्ष्यार्थ को ही लेते 
है। अतः लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है प्रेमी को अतिनिष्ठर और अति 
दुखदायक बताना जो सहज-गरथ न होने फे कारण गढ़ है। कठोरता 
ओर दाहकता धम में होने से घमगता ओर पदा में प्रथक २ होने से 
पदगता प्रयोजनचती लक्षणा है । 
१७ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अगढ़ा, धर्मंगता 
प्रयोजनवती लक्षणा 
नीलोत्पल के बीच सजाये भांती से ऑसू के बूँद। 
हदय सुधानित्रि से निकले हो सब न तुम्हें पहचान सक्के । प्रसाद 
नीलोत्पल के बीच मे मोती के सहश ओंस के बूँद सजे है। इस अथ 
मे बाधा रपष्ट है। किन्तु ऑस के सहारे नीलेत्पलो म॑ अश्यवलित उपभेय 
नयनां का शीघ्र बोध हो जाता है। प्रयोजन है नयनों का अतिशय 
सौग्दय दिग्बाना । यह स्पष्ट हैं। अत्त: सान्यनसाना अगढ़ा है । उपसान 
ओर पपमेय में माह ये सर्बन्ध होने से गौणी है। नीलोप्पल अपना 
अथ कर आस का अथ देता है । अत, लक्ंगलक्षणा है। सौर्दर्या- 
धिक्य मे प्रयोजन होने से घमंगता हे ओर पदगता भी । 
१७ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गृढा, घर्मंगता, 
प्रयोजनवतो लक्षणा 
भरत भाहुआ से उछ्ालती नौर । 
परंगों में हब दो कुम्रुदों पर दँसता था एक फलाधर 
ऋतुराज दूर से देख उसे होता था श्रधिक अधीर | निराला 
यहाँ कुमुद और कलाधर के उपमेय व््य यव॒सित है। बीच की 
पंक्तियों का अर्थ होगा दिन में भी तरणों में डूब हुए दो कुमुदों पर एक 
कलाधर-चन्द्रमा, हेसता था। इूबे कुपुदों में दिवचन ओर हँसते चन्द्रमा 
में एकबचन कुछ अथ रखते हैं। लक्ष्याथ है ( उस नायिका के ) 
तरंगों में दबे हुए दो उरोज और उनपर खिला हुआ उसका मुखड़ा। 
इस लक्ष्याथ के लिये कुमुद ओर कलाप्र अपनी अपनी सत्ता छोडकर 
पन धअध्यवसित उपभेयों में लीन हो जाते हैं। प्रयोजन है. नायिका की 
बय: भन्धि की अवस्था में कुमदोपम उरोजों को देखकर प्रसन्न होने की 
विशेषता ओर मय में सुकुपारता, मधुरता तथा सुन्दरता, जो कलाधर 
शब्द से व्यक्त होता हे, दिखलाना। कुधुदों के समान उरोजों का श्रमि 
वे उदभेद ओर कनाधर के सपान मुब का उत्नाप दिखाने से ताध्कस्य 
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सम्बन्ध होने क कारण शुद्धा हे । मनोहरता आदि धर्मा में प्रयोजन 
होने से धमंगता और साथ ही सर्वेसाघारण के बोधगम्य न होने के 
कारण गूड़ा है ओर वाक्य में होने से वाक्यगता भी। अथवा 
. पिलने को कहों से रक्त लाव॑ दानवों को । 
नही क्या खत्व है प्रतिशोध का हम मानवों को । दिनकर 

यहाँ रक्त में श्रमोपार्जित धन और दानवा में कर अत्याचारियों का 
अध्यवसान है। क्योंकि आरोप्यमाण ही उक्त हे, आरोप-विपय नही। 
रक्त और धन में सामान्य-विशेष सम्बन्ध और दानव तथा अत्याचारियों 
में तात्कम्य सम्बन्ध होने से शुद्धा साध्यवसाना है। मुख्याथ को छोड़ 
लक्ष्यार्थ ग्रहण करने से लक्षणलक्षणा है। कषकों का खून पसीना एक कर 
उपाजित किये हुए और बिलखते हुए बच्चा के मुख से छीने हुए आस 
तक का रईसों को दे देना, जो रक्षा के नाम पर बीभत्स नृत्य दिखलाते 
है, प्रयोजन हे । यह गढ़ हैं। उपार्जित अन्न की महत्ता और अत्याचारियों 
की करता में प्रयोजन होने से ध्मंगता और पदगता है | 


१६ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमृला, अगूढ़ा, घमगता, 
प्रयोजनंवती लक्षणा 


प्रथम भी ये नयनों के बाल खिलाये हैं नादान । 
श्राज भणियों ही की तो माल हृदय में बिखर गयी अनभान । 
टटते असंख्य उड्डगग दिल दो गया चोद का थाल। 
गल गया मन मिश्री का कने नयी सीखी पत्चकों ने बान। पंत 


यहाँ बीच की दो पंक्तियों में शब्दतः कथित उपसानों के उपभमेय 
अश्रकण अध्यवसित है । विखरना तथा टूटना आदि कार्य एक समान 
होने के कारण तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। पंक्तियों के उक्त उपमान 
अपने अथ छोड़कर अश्रुविन्दुओ के बोधक बन जाते हैं। इससे लक्षग- 
लक्षणा है। अत्यधिक ऑसू गिरने से वेदनाधिक्य प्रकट करना प्रयोजन 
है। लक्ष्याथ के घम में होने से घर्मगता है। 'नयनों के बाल” और 
'पलको ने सीखी बान”, इन वाक्यों से यहाँ अश्रकणश का अध्यवसान 
ओर उसका प्रयोजन गूढह नहीं है। अत अगूदा, वाक्यगता 
प्रयोजनवती लक्षणा है । 


११३ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद ( भ्रमिंगता ) 


सोलहवों किरण 
२ ग्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष ग्रेद / धर्मिगता ) 


धर्मगता लक्षणा के समान सब भेदों के उदाहरण न देकर 
धर्मिंगता लक्षणा के सामान्यत कुछ ही उदाहरण दिये जाते है। 


१ गौणो, सारोपा, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता, 
प्रयोत्तनवचती लक्षणा 
ये बाबू बाराती आये कुछ मेंगनी के घोडे लाये। राम 

यहाँ साहश्य सम्बन्ध से ये? दृश्यमान स्वनाम पर बाबूपन का 
आरोप है । बाबू शब्द यथार्थ में अपना अथ रखते हुए बने हुए बाबुओं 
का उपादान करता हे। इससे गोणी, सारोपा, उपादानमूला है। सन्‍्चे 
बाबुओं के समान बने हुए बाबुओं को ओर ध्यान दिलाकर उनका 
व्यक्ति-वैचित्य दिखाना प्रयोजन है जो सहज-गम्य होने से अगूढ है । 
बाबुओं भें प्रयोजन होने से धर्मिगता और पदगता प्रयोजनवती 
लक्षणा है । 


२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, 
प्रयोजनचतो' लक्षणा 
तुम आती हो--- 
घन सा विषाद घुल जाता है, अवसाद शेष धुल जाता है 
छाया मलोन पल में विलीन दो जाती है,--दो जाता दे 
पल में भेरा कुछ ओर, ओर से ओर रूप | नरेन्द्र 
यहाँ रूप में ओर से और” का आरोप हे। रूप में विशेषता आ जाने 
से सामान्य-विशेष सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा हे। रूप और ढंग” का 
नहीं हो जा सकता । इस अथवबाधा को मिटाने के लिये रूप अपना अथथे 
रखते हुए रूप की अनुपमता रूपी अर्थ का उपादान करता हे। रूप का 
ही वैचित्रय ओर वैशिष्ख्य बताना प्रयोजन है जो धर्मी में है। अत 
उपादानमला धर्मिगता है। प्रेयसी का समागम कितना सुखकर है 
ओर वह क्या से क्या नहीं कर देता है ! रूप का और से कुछ और हो 
जाना, यहाँ सह्रदय-संबेद्य ही है । बिहारी की भी ऐसी ही एक उक्ति हे--- 
बह चितवनि श्रोरे कछू, जेहिं बश होत सुजान । 
१४ 
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एक ओर उदाहरण ले-- 
मेरा कवि कहता चरबाहा यह मानवता का चरवाहा। 
जनगण का नायक चरवाहा क्रातिगीत गायक चरवाहा । 
कहता अजी चलो दग मूँदे कहता अजी छल्लागे मारो । 
दुबंल दीन अग देखो मत वढो आप जीतो या द्वारो ॥ रा, द्‌. पांडे 
गॉधी जी पर चरवाहे का आरोप है। गॉथी जी चरवाहा--पशु 
चरानेबाले--नही हो सकते | यहाँ चरवाहा अपने सचालन रूप 
अथ का उपादान करता है। गॉधी जी संचालन का काय करते ही हैं, 
यह पदय से ही स्पष्ट है। तात्कम्म सम्बन्ध से शुद्धा है। भारतीय मात्र 
गॉधी जी का आज्ञानुवर्ती है, यह बताना प्रयोजन है। यह धर्मिंगता 
और गूढा है। क्योंकि, यह गॉधी जी का व्यक्ति-वैशिष्ख्य अन्य व्यक्तियों 
में दुलंभ है। यहाँ गॉधी जी के व्यापक प्रभाव का बताना प्रयोजन नहीं 
माना जा सकता । क्योकि, इसमे चरबवाहे के आरोप की उतनी सार्थकता 
नहीं है। गांधी जी को चरवाहा कहने के भाव को स्व-्सावारण नहीं 
समझ सकते । अत गूढा प्रयोजनवती लक्षणा हे । 


३ शुद्धा, सारोपा, उपादानमुला, अगूढ़ा, धर्मिगता 
प्रयोजनवती लक्षणा 
क्रीतदासी, स्वामिनी, भराष्य हो, आराधिंका भी, 
प्राणमोहन कृष्ण हो तुम, शरण भनुगत राधिका भी 
सहचरी हो भागों द्वो बन्दनीया श्रम्बिका भी, «* 
भक्ति की कृति हो स्वयं, फिर मक्त की प्रतिपालिका भी ॥ नरेन्द्र 
भारयो पर क्रीतदासी का आरोप है। भायों खरीदी चेरी नहीं 
हो सकती। यहाँ दासी म्वार्थ रखते हुए अधीन सेविका के अर्थ 
का उपादान करती है। तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। साहश्य सम्बन्ध 
से गौणी भी हो सकती है। प्रयोजन है पाशिशहदीती पत्नी का वैशिष्ट्य 
बताना। पद्मगत अन्यान्य आरोप के विपय भी इसी वैशिष्ख्य को प्रकट 
करते है | यह स्ोेसाधारणगम्य होने से अगूढा है । भागा धर्मी में होने 
से धर्मिंगता प्रयोजनवती लक्षणा है । 
४ गोणी, उपादानमूला, साध्यवसाना, गूढ़ा, धर्मिगता, 
प्रयोज़्ननवती लक्षणा 
सेभाले हैं जिसकी कंगाल सिंहरते हिलते से ककाल। 
देखता हूँ विस्तृत साम्राज्य ओर ये कृष्ण ककाल ॥ नरेम्दू 
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यहाँ ककाल स्वार्थ रखते हुए साहश्य सग्बन्ध से दुर्बल देह, 
दीन, कंकालस्वरूप किसानो अथ का उपादान करता है। अतः 
उपादानमूला गोशी है। ककाल से कृशकाय किसानो का अध्यवसान 
है | क्योंकि, आरोप का विपय उक्त नहीं है। यहाँ किसानो की विशेष 
क्षमता बतलाना प्रयोजन है। इस विशेषता मे साम्राज्य भर के भोजन 
का भार उठाना भी सम्मिलित है। इससे गुण-धर्म की अप्रेक्ञा उनका 
अन्य देश के किसानों से वैशिष्ख्य ही द्योतित होता है। उक्त प्रयोजन 
गूढ है । क्योकि, यहाँ का विरोधाभास समझना और उसके अन्तस्तल 
तक पहुँचना सर्वेलाधारण के लिये कठिन है । ककाल में प्रयोजन होने से 
धर्मिगता और पदगता प्रयोजनवती लक्षणा है। 


५ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानसूला, गूढ़ा, चर्मिगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
है अपूर्न यह युद्ध हमारा हिसा की न लड़ाई है । 
नगी छाती की तोपों के ऊपर विकट चढ़ाई है॥ नेपाली 
नंगी छाती में निरस्त व्यक्ति का अध्यवसान है । नगी छाती से नंगी 

छाती बाले व्यक्तियों का उपादान होता है। अंगागिभाव सम्बन्ध से शुद्धा 
है। प्रयोजन है नगी छाती वाले अर्थात्‌ निरक्ष सत्याग्रही योद्धाओं का 
अन्य सशब्र योद्धाओं की अ्रपेक्षा वेचित्य प्रकट करना । यह प्रयोजन गृूढ 
है। क्थोंकि, साधारण जन सत्यांग्रहियों के दूसरे के प्रहार को सह लेना, 
स्वय प्रहार न करना, इस वेशिष्स्य को नहीं सममते और न यही 
मानते हैं कि अत्याचारियों के अत्याचार सत्यामह के समक्ष असफल 
ही हो जाते है ओर उन्हें सत्य के सामने एक न एक दिन सिर भुकाना 
ही पडता है। इस बेलक्षराय के सत्याग्रही में होने के कारण धर्मिगना 
प्रयोजनवती लक्षणा है। ऐसी ही एक घक्ति दिनकर की भी हे--तनकर 
बिजली का वार सहे, यह गये नये सीने का है । 


दे श॒ुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढ़ा, धमिगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
किसी राष्ट्र की आशा थे यह, उनकी क्‍या मालूम | सुमन 


यह पद्मार्थ कलकत्ते के फुटपाथ पर भूख से बिललाते हुए बच्चों को 
भौत के सुंह में जाते देखकर कबि की यक्ति है । 
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बच्चों में राष्ट्र की आशा का अध्यवसान है । राष्ट्र की आशा राष्ट्र के 
आशापूरक या भविष्य-विधायक रूप अथ्थ का उपादान करती है । दोनों 
में पूर्यपूरक भाव या विधेय-विधायक-भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। 
बच्चों को राष्ट्र की आशा-भरोसा कहना, उनका औरों से विलक्षण देश- 
हितकारक होना प्रकट करता है । इससे धर्मिगता है । प्रयोजन स्पष्ट होने 
से अगूढा प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा 

अरब भी सत्याअह सिखलाया है गोरो को कालों ने । गुप्तजी 

कालों और गोरो में हिन्दुस्तानियों ओर अंग्रेजों का अध्यावसान है 
ओर ये काले तथा गोरे रंग वाले मनुष्यों अर्थात्‌ भारतीयों ओऔर 
अंग्रेजों का उपादान करते हैं। अतः उपादानमूला साध्यवसाना है। सम- 
बाय सम्बन्ध से शुद्धा है। अंग्रेजों की दृष्टि में हेय होते हुए भी शिन्दु- 
स्तानियो को शिक्षागुरु बतलाना प्रयोजन है, जो स्पष्ट है। यहाँ भारतीयों 
के ही वेशिष्ल्य बताने के कारण धर्मिगता प्रयोजनवती लक्षणा है । 


७ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा धर्मिगता, प्रयोजनवती, लक्षणा 
मेरा जीवन इन्द्रधनुष्र का कानन | 


जीवन की रंगीनियों का साहश्य सम्बन्ध लेकर इन्द्रधनुप का 
आरोप होने से गौणी सारोपा है। इन्द्रधनुप का कानन अपना अर्थ जीवन 
की विविधता को दे देता है। अत, लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है 
विविधता ओर अनेकरसता में भी जीवन का एक-समाग सौन्दर्थ 
प्रदर्शन, जो साधारणत, अलभ्य है। अत' जीवन का वैशिष्य्य प्रदर्शन 
होने से धर्मिगता ओर फल स्पष्ट होने से अगृढ़व्यज्ञ या प्रयोजनवनी 
लक्षणा है । 


८ शुद्धा, साध्यवसाना, लछक्षणमूछा, गूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनब्रती रक्षणा 


बागी दागी कहलाने पर जरा न सन में भुरफाया । 
अगरित क॑सों ने सम्मुख 'ही सइसा इृष्ण खड़ा पाया। भा० भात्मा 
यहाँ कसों में अत्याचारियों का और कृष्ण में तिलक का अधभ्यवसान 
है। तात्कम्ये सम्बन्ध होने से शुद्धा है।। कंसों ने अपना अर्थ अत्या- 
चारियों को और कष्ण ने अपना अथ तिलक को दे ढिया है। इससे 
लक्षण-लक्षणा है। कंसों में अत्याचार की पराकाष्ा, जिसमें बालक . 
बंध तक सम्मिक्षित है, दिखलाना प्रयोजन है। यह शगुह और घ्मे- 
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गत है । किन्तु, तिलक को कृष्ण कहने का प्रयोजन दुष्ट्रदमन की प्रवृत्ति 
के साथ साथ गीतोपदेशकत्व भी सूचित करना है, जो तिलक की 
व्यक्तिगत विशेषता है। अत' धर्मिगता है। यहाँ का प्रयोजन गृढ़ है। 
अतः गृह व्यड्ड-था प्रयोजनबती लक्षणा है। अथवा 
प्रहयदों को जला सके जो जग में ऐसा ताप नहीं | दिनकर 

यहाँ प्रह्मदों में सत्याग्रहियो का तात्कम्य सम्बन्ध से अध्यवसान 
किया गया है। इससे शुद्धा साध्यवसाना है। सत्याग्रही अथ देने से 
लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है सत्याग्रहियो की अपराजेयता और सब 
प्रकार की यातनाओं में निविकारता का द्योतन । यह प्रयोजन गूढ़ है । 
क्योकि, इसमें जो यह बात छिपी हुई है कि सत्याग्रहियों में आत्मबल 
का जो पारावार लहराता है, वह समय समय पर असहाय यातनाये 
भुगतने पर भी उनको अधीर नहीं होन देता । सत्याग्रहियो के व्यक्तित्व 
की विशिष्टता बताने में ही लक्षणा का फल है। इससे धम्मिगता तथा 
पदगता प्रयोजनवती लक्षणा है । ह 


९ शुद्धा, साध्यवसाना, कक्षणमूला, अगूड़ा, घर्मिगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 


तू शकटार बना है पापी ननन्‍्दर्बंश का जीवित काल । नवीन 


यहाँ ननन्‍्दबंश में अत्याचारी तथा अविवेकी शासकवर्ग का ओर 
शकटार भें गशश शकर विद्यार्थी का अन्यवसान हे। दोनों में तात्कर्म्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। दोनों अपना अपना अर्थ छोडकर लक्ष्यार्थ भें 
लीन हो जाते हैं। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है शासकवर्ग को 
अनन्यसाधारण अत्याचारी और विद्यार्थीजी को अत्यन्तकष्टसहिष्णु 
होकर शत्रुओं का सामना करनेवाला बतान्ना, जो धर्मों शासक और 
विद्यार्थीजी में है । इससे धर्मिगता ओर प्रयोजन केवल ऐतिहासिकाम्य 
होने' से भूढा, पढणता, श्रयोजनवती लक्षणा है । 
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सत्रहरवीं किरण 
लक्षणा का भिन्न रूप से विचार 
पोयूषवर्षी जयदेवक्॒त चन्द्रालोक के आधार पर लक्षणा का यद्द 
विचार किया जाता है| 

सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा के तीन-तीन भद होते 
हैं २--सिद्धा अ्थीत्‌ उद्देश्य में रहनेवाली, २--साध्या अर्थात विधेय 
में रहनेवाली ओर २--साध्याड अथात्‌ विवेयान्वयि-वाचक पद में रहने 
वाली । जैसे-- 

१--इतना समझाया पर गधा कुछ नहीं समझता। इसमें गधा 
उद्देश्य है। २--आप ही मॉ-बाप हैँ। इसमें मॉ-बाप विधेय है । ३--गंगा 
में गांव है। गॉव विधेय है। इससे सम्बन्ध रखनेवाले गंगा शब्द मे लक्षणा 
की जाती है, और तट का बोध होता है । यहाँ साध्याड्र से सम्बन्ध 
है | ऐसे ही अन्य उदाहरण सममभ ले । 

रफुट तथा अस्फुट प्रयोजनवती अर्थात्‌ अगृढव्यंग्या तथा गृढ़- 
ब्यंग्या लक्षणा के दो भेद होते का १ तटम्थगता और २ अथंगता । 

लक्ष्याथ और लक्षक पदार्थ से भिन्न स्थान में जो प्रयोजन 


होता है वह तटस्थगता लक्षणा होती है । 

स्फुटव्यंग्या, तरस्थगता, प्रयोजनवनी लक्षणा । 

प्राचीमुख चूमत, लखो, यद खुघाशु ते रक्त ।' 

इसमें किसी नायक-नायिका के वृत्तात की प्रतीति कराना प्रयोजन 
है और इसीके लिये 'मुख चूमत' का लाक्षशिक प्रयोग है। पूर्व दिशा के 
अग्रभाग पर चन्द्रबिम्ब आया है”, यही लक्ष्याथ है। 'मुख चुमत! यह 
लक्षक पद है । इन लक्ष्याथ ओर लक्षक पद से अग्य नायक के कार्य की 
प्रतीति कराना है जो एक तीसरा पदार्थ है। इससे यहाँ प्रयोजन 
तटस्थगत है। यहाँ अन्य पुरुष का ज्ञान व्यज्ञना से होता है । 

अस्फुटव्यंग्या, तटस्थगरता प्रयोजनचतो लूक्षणा । 

“मुख में विकस्यो मुसकान' 

विकास फूल में होता है, अर्थात्‌ फूल खिलता है। मुस्कान नहीं 
खिल सकता । अत. यहाँ लक्षणा से अधिक द्वास का बोध होता है । 
उसकी मनोहरता और सुगन्धि-विस्तार रूप प्रयोजन श्रस्पष्ट है। यह 
न तो लक्य्थ--अधिक हास में है और न तो विकसित रूप लक्षक 
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पदाथ में, ग्र॒त्युत मुख में रहता है। अत. तटस्थगत है। यहाँ का 
प्रयोजन गृढ है । 

अर्थंगता स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते है---१ लक्ष्यार्थ- 
निष्ठ--अर्थात्‌ लक्षक अथ में रहनेवाला प्रयोजन और २ लक्षक-पदार्थ- 
निष्ठ अर्थात्‌ लक्षक पदार्थों में रहनेवाले प्रयोजन । जेसे-- 

१--- चन्द्रमा ही मुख है ?/ यहाँ अथबाधा होनेपर चन्द्रमा पद से 
अभिन्न मुख की प्रतीति होना लक्ष्या्थ है। चन्द्रमा-समान मुख का 
सुन्दर होना प्रयोजन है जो लक्ष्याथे मुख में वर्तेमान है । 

२--मुख ही चन्द्रमा है', इसमें अथबाध से मुखरूपी चम्द्रमा का 
ज्ञान होता है। यहाँ मुख पद लक्षक है। इसीमें सुन्दरता को ग्रतीति 
होती है । 

भिन्न रूप से लक्षणा के और भी चार भेद होते है । 

१ लक्षकनिष्टा स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा। जेसे-- 

उसका मुख ही चन्द्रमा है” यहाँ मुखपद चन्द्रमा का लक्षक है। मुख 
को सुदर प्रतीत कराना प्रयोजन है। यह प्रयोजन स्फुट है और लाक्ष- 
णिक पद मुख में बतमान है । 

२ तटस्थनिष्ठटा स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा | जैसे 

“दिया बढाओ दुकान बढाओ आदि। 

यहां बुकाओ और समेटो लद्याथे दै। अमगल का परिहार-रूप 
प्रयोजन वक्ता और श्रोता को अपेक्षित है । यह न तो लक्ष्य अर्थ और न 
तो लक्षक शब्द में ही है। यह एक तीसरे में है। अतएव तटस्थ है । 

३ लक्ष्यस्था स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा | जेसे-- 

'छुभाषित अस्त है / यहाँ अस्त पद से सुभाषित का अर्थात्‌ सूक्ति- 
पूर्ण कबिता का सरस तथा मधुर होना लक्षित होता है। अत्यन्त 
रमणीय बताना प्रयोजन है | अमृत पद लक्षक है और काव्य लक्ष्यार्थ । 
उक्त प्रयोजन लक्ष्या्थ काव्य में है | 

४ अस्फुटप्रयोजनवती लक्षणा । जैसे-- 

थयह कपड़ा जला हुआ है।' इसका लक्ष्याथ है कि इस कपड़े का कुछ 
अंश जला हुआ है। काम के लायक नहीं? यही बताना प्रयोजन है जो 
कि स्वेसाधारण को सुबोध न होने से अस्पष्ट हे। 'एक भाग जला 
हुआ कपड़ा” यह लक्षक है ओर प्रयोजन इसी लक्षक में वर्तमान है । 

लक्ष्य और लक्षक में विशेषण लगा देने से उक्त सिद्धा और साध्या 
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के दो भेद होते है--१ विशेषणवती सिद्धा ओर २ विशेषणती 
साध्या । जै से-- 
१--सरस काव्य ही अमृत है! | इसमें लक्ष्य काव्य पद के साथ सरस 
विशेषण है। तात्कम्य सम्बन्ध द्वारा अम्रत पद से काव्य की आनन्द- 
दायकता प्रतीत होती है । यहाँ विशिष्ट लक्ष्य है । 
२---विशेषणवती साध्या। जैसे--विद्या चिर-स्थायी घन है!। यहाँ घन 
साध्य--विधेय है। इसीका विशेषण “चिरस्थायी” है । तात्कम्य सम्बन्ध 
से विद्या का सुखदायक होना लक्षित होता है। विद्या को धन से उत्तम 
बताना प्रयोजन है । विधेय में विशेषण लगाने से विशेषशवती 
साध्या है । द 
मतान्तर से रूक्षणा के और दो भेद होते हैं । 
१--सहेतुलक्षणा और २-निर्हेतुलक्षणा । जेस-- 
? यह किशोर क्मनोयत्ता से कामदेव ज्ञात होता हे । यहाँ कामदेव होने 
का हेतु 'कमनीयता' उक्त है । 
२---यह रमणी मूर्तिमती रति है'। यहाँ रति होने का हेतु उत्कृष्ट सोन्द्थ 
आदि उक्त नही है। अत यहा निरेतुलक्षणा हुई । 
पीयूष वर्ष जयदेव के मत से लक्षणा पद, पदाथ, वाक्‍्यार्थ, संख्या, 
कारक और लिड्ड में भी होती है, जो अलझ्डारों के अंकुर का काम 
देती है। जेसे-- 
पद्‌ भे--आग ठंढी हो गयी ।” इसमें आग से आझाग की. लपरट का 
बोध होता है । 
पदार्थ में--भुख चन्द्र है।” इसमें मुख पदार्थ से उसका घन्द्र सा 
सुन्दर होना अथ होता है। 
वाक्‍्यार्थ मे--जो “गुरु के उपदेश सुनते हैं वे अस्त पीते हैं। इस 
वाक्य के अथ से सुख-लाभ रुप्त अर्थ लक्षित होता है । 
संख्या मे--वे सत्याप्रही है ।! यहाँ बहुबचन का अयोग प्रज्य भाव 
का उत्पादक है। ऐसे ही आपके दर्शन हुए आदि वाक्य हैं । 
(कारक मे---तसला चढा है ।“ यहाँ तसले में चावल चढ़ाने का 
अथ्थे है। 
। लिए में हार्थी और हथिनी' दोनों को हाथी” ही कहते हैं। ऐसे 
ही 'विज्ञी', 'बिलार” या 'बिल्ले! सब को “बिल्ली” ही कहते हैं । यहाँ लिड् 
के सम्बन्ध लक्षणा दी काम करती है । 
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अटारहवीं किरण 
लक्षणा-वोपिध्य 
लक्षणा-बैचित्र्य का अभिप्राय लक्षणा के नतन प्रयोगों से है! जिन 
पर भारतीयता की छाप होने पर भी विदेशी भ्रवृत्ति का प्रभाव विशेषत 
लक्षित होता है। भाषा की स्वाभाविकता से हमारे प्रतिक्षण लक्षणा के 
प्रयोग करने पर भी उधर दृष्टि नहीं जाती । ये प्राय. मुहावरे के रूप 
में प्रतिदिन प्रयुक्त होते रहते है। जैसे, 'क्यो बात कादते हो» बात 
ऐसी कोई वस्तु नही जो काटी जा सके। यहाँ से खडन वा 
विरोध का अथ लिया जाता है। हम बराबर सुनते है चना चुरमुर बोले, 
बबुआ का मनवा डोले' पर गुनते नहीं। कि लक्षणा ने कैसे बोलते हुए 
शब्दों में सूक्ष्म भाव को गोचर रूप देकर प्रत्यक्ष कर दिया है। चना 
बोलता नही । मन डोलता नहीं । खाने के समय चुरमुर शब्द होता 
है' वही उसका बोलना है । उससे बच्चों के चित्त ललचा जाते हैं। वही 
मन का डोलना है। किन्तु, अब विशेष रूप से, पद्म ही में नही, गद्य 
में भी नाना भाति से लक्षणा के प्रयोग किये जाने लगे है । हम कहते 
है 'भक्ति- भाव से वरदान लो'। इसमें कुछ प्रभाव डालना हुआ है तो 
कहते हैं वरदान सिर श्रात्ला पर लो'। किन्तु लक्षणा के नृतस प्रयोग 
में इसका रूप दिनकर की पक्ति में “चूम कर भ्रति रोम से सिर पर चढ़ा 
वरदान प्रभु का' हो जाने से इसकी प्रभविष्णुता बहुत बढ गयी है । 
ऐसे लाक्षणिक श्रयोगोी का कारण यह है कि लेखक वा कवि 

अपने भावों को उतनी स्पष्टता और तीज्रता से वाचक शब्दों द्वारा 
व्यक्त नहीं कर सकता जितनी कि लक्षणशिकता का आश्रय लेकर । 
लाक्षणिक प्रयोगों से भाव-विशेष बक्रता-पूर्ण व्यंजित होते है; थक्ति में 
बैचित्य और चमत्कार का समावेश हो जाता है. ओर वस्तुओं के एक 
प्रकार के मूत ग्रत्यक्षीकरण से परम आनन्द प्राप्त होता है । यह लाज्षरि 
कता वर्तमान ममय की सब से बडी विशेषता है। कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं--- 

चारु चन्द्र की चंचल किरणे खेल रही हैं जल-थल मे, 

स्वच्छ चॉदनी बिल्ली हुई है अवनि और अम्बर-तल मे । 

पुलक प्रगटट करती है घरती इरित तृष्णे की नोकों से, 

मानो मुप्त रहे हैं तर भी मनन्‍द पत्रव के भोझोंसे ॥ पत्रबदी 
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किरणों का खलना, चांदनी का बिछना, भरती का पुलक प्रक 
करना, तरुओ का मृमना, ऐसे प्रयोग है जो हमार समक्ष एक दृश्य सा 
खडा कर देते है। वह वाचक शब्दों के परे की बात 
“व्बी ने खेता में सुनहला फरशे बिछा दिथा था और खलिद्ानो ग॑ सुनहले 
महल उठा दिये थे । सन्तोष इस सुनहरे फर्श पर 5ठलाता फिरता था श्र निश्चि- 
न्‍तता इस सनहले महल में ताने अलाप रही थी। प्रेमचन्द 
सुनहला फर्श बिछाने, महल उठाने, सन्‍्तोष के इठलाने ओर 
निश्चिन्तता के ताने अलापने से जो भाव व्यंजित होता है वह साधाग्ण 
वाचक शब्दों द्वारा नही हो सकता। 
बस गयी एक बस्ती दे स्मृतिया की इसी हृदथ में । 
नक्षत्र लोक फेला है जैसे इस नील निलय में ७ प्रसाद 
स्मप्ृतियों की बस्ती बसने की जगह पर बहुत सी स्थूतियाँ है, 
कहने से अगणित नक्षत्रा की भाति असख्य स्मृतियों के जागरूक गहने 
का भाव कभी ज्यजित हो सकता था ? यह अनुभव-गम्य ही हे । 


लाक्षणिक प्रयोगो से भमूत का मूते विधान 


काव्य में जब सूक्ष्म भावों को विशेष रूप से व्यक्त करना होता 
है, उनकी गम्भीर व्यजना अभीष्ट होती हे तब उनका मृत-विधान 
किया जाता हे--उन्हें गोचर बना दिया जाता है। इस मृते-विधान भे 
अन्त करण के सूक्ष्म भाव साकार से हो उठते हैं ओर उनका प्रभाव 
विशेष पडता है। उससे वे हमारे हृदय-चक्षु के समक्ष प्रत्यक्ष से हैं 
जाते हैं । ऐसी जगह प्रयोजनवती लक्षणा काम देती है। जैसे--- 
इस करुणा कलित हृदय मे क्‍यों विकल रागिनी बजती। 
क्यो द्वाह्कार स्व॒रो' में वेदना असीम गरणजती॥ प्रसाद 
करुणा-कलित हृदय में क्यो तड़पन की रागिनी बजती है? अब 
उसमें वेंदना का ही क्यों हाहाकार सुनायी पड़ता है. ? हततन्त्री के कम- 
भना उठने से पीडा का बॉध ठूट पड़ने ही की विशेष सम्भावना होती 
है। असीम वेदना का गरजना मर्मस्पर्शी लाक्षणिक मूर्तिमत्ता है । 
“जिसके आगे पुलकित हो जीवन है सिसकोी भरता। 
हाँ मृत्यु सत्य करती है, मुसकाती खड़ी अमर॒ता ॥ 
वह भेरे प्रेम विहसते, जागो प्रेरे मधुत्रन में। 
फिर सधुर भावनाओं का कररव हो इस जोवन में ॥/ अलाद 
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जीवन का सिसकी भरना, झत्यु का नाचना, अमग्ता का मुसकाना, 
प्रम का विहेंसना, भावनाओं का कलरव होना मार्मिक लाक्षशिक मूर्ति- 
मत्ता हे। जब प्रेमी प्रेसपरायण हो। विकल बन जाता है तब उसे मृत्यु 
की भी चिन्ता नहीं, क्‍योंकि बह मर कर भी अमर हो जाता है। जब 
कि हँसता हुआ प्रेम जाग उठता है तब कया नहीं होता ! जीबन यथार्थ 
जीवन हो उठता है । अतरंग में मधुर भावनाओं का उनन्‍्सेष हो जाता 
है । इन मूते-विधानो से सूह््म भावों का मूत ग्रत्यक्षीकरण हो जाता है। 

“हिला हिला निज ग्दुल अधर कहते कुछ तरुदल मरमर । 


ग्रधकार का अलसित अ्श्बल अब द्वुत ओढेगा ससार ॥ 
न न न 


मारुत ने जिसकी अलको में चंचल चुम्बन उलभाया । 
+- न॑- + 
विस्तृत मर-थल के उस पार जहा स्वप्न सजते >शड़्ार ॥ 
+- +- न. 
मानस-शय्या पर मेरी इन वास्छाओं को सोने दो। 
अपना अंचल निज स्वप्तो से भरने दे भा भरने दे ॥ पत 
वूक्ञों का अधर हिलाकर कुछ कहने, ससार के अन्धकार का अंचल 
ओढदूने, अलको में चुम्बन उलभाने, स्वप्नो के आऋंगार सजने, बांछाओं के 
मानस-शब्या पर सोन आदि के द्वारा हिलते डुलते पत्रों से मसमर 
शब्द होने, अंधकार के फेलने, हवा से अलको के मनन्‍्द सनन्‍्द हिलने, 
सुन्दर मनोवांछा करने, इच्छाओं के मन में बिलीन होने आदि की 
ग्रति कमनीय कोसल भावनाये की गयी हैं। इनमें लाक्षशिक प्रयोगों 
से सदम भावनायें मृत होकर प्रत्यक्ष सी हो गयी है। 
“अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, 
था प्लय के आसुओं में मोन अलसित व्योम रोले। 
आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाथा, 
जाग या विद्यत शिखाओ मे निठुर तूफान बोले, 
पर तुम्हे है लाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना ।” मददादेची 
पहली पक्ति से असभंव के संभव होने, दूसरी पक्ति से अ्र॒ल्य का 
हृश्य उपस्थित होने, तीसरी पंक्ति से अन्धकार का साम्राज्य होने और 
' चौथी पंक्ति से हो-हल्ले के तृफान मचने के भावों को लाक्षणिकता से 
मूर्ति रूप दिया गया है, जिससे उनकी अभिव्यंजना बडी प्रभावशाल्िनी 
ही गग्री है ! 
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लाक्षणिक प्रयोगों स मूते का अमृते विधान ु 

अमू्त के भूर्त-विधान में ही लक्षणा के सफल प्रयोग नहीं हो गह 
है बल्कि प्रस्तुत मूत के अप्रस्तुत अम्रते-विधान में भी। वस्तु का सजी 
वर्णन करने के लिये और साहश्य तथा भाव को तीस फरले के लिये 
प्रभावसाम्य का आश्रय लेकर अग्रस्तुत योजना को जाती है। मूते का 
अमूर्ते बनाने में वही मनोबृत्ति काम करती है। पाठकों को विचारमभ 
करने के लिये भूत वस्तु को हटा कर किसी गुण का लेकर उसकी भावा- 
त्मक सत्ता की प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें भी लक्षणा का हाथ रहता है। 

'दीनता के ही विकपित पात्र मे, दान बढ कर छलकता दै प्रीति से । पंत 

यहाँ प्रस्तुत वा मूत दीन के लिये अमूते वा अप्रस्तुत दीनता का 
विधान है । दीन के हाथ का पात्र कपित होता है, न कि दीनता के। 
प्रीति पूवेक दिया हुआ दान छलक उठता ही है। पान्न की परिष्रणता 
की क्‍या बात ! या यों कहिये कि कपित पात्र से दान का छुलक पड़ना 
स्वाभाविक है। कॉपते हुए दीन को दास मित्नन से उसके आनब्दित 
होने की केसी स्वाभाविक अभिव्यजना है| दीन तो दीनता की प्रतिमूर्ति 
होता ही है। दीन के लिये दीनता का प्रयोग पाठकी की मनोवृत्ति को 
गभीर बना देता है और उसमें दीनता ही दीनता भर जाती है। यहा 
दीनता मूत्तिमती होकर अपनी प्रधानता प्रगट कर रही है। दीनता के 
पात्र में कहने से जैसे यहाँ मानवीकरण है वैसे ही विकम्पत दीस 
के स्थान पर विकम्पित पात्र कहने से विशेषशु-या विशेषशब्ययथ भी 
है। यहाँ पात्र का श्लेष भी कमाल का है ! 

पाश्चात्य साहिद्य में मानवीकरण एक अधान श्रलंकार माना जाता 
है। अमूते के मूत-विधान, विशेषश-विपर्थथ आदि के उदाहरणों में 
प्राय मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। मानवीकरण से काव्य में 
नाटकोय प्रभाव बढ़ता है और उसकी व्यजना-शत्ति और प्रभाव- 
शालिता बढ जाती है । 

अत्पता को सकुचित शआखें सदा, (मड़ती हैं अल्प भी अपनाव से । पंस 

हे लाज भरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते द्वो क्यों ? प्रसाद 

सवथा परिपू् व्यक्ति अद्यन्त समानुभूति दिखलाने पर भी उतना 
प्रसन्न नहीं होता जितना कि एक अभावम्रस्त व्यक्ति सामान्य समालू- 
भूति से गदगद हो उठता है। उस श्रम के पास आँसू के अ्रतिरिक्त 
रहता ही कया है कि वह उसके प्रतिदान में दे! यहाँ आऋह्पता का 
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विधान अश्रभावगम्रस्त--लझ्लुद्र--साधारणा व्यक्ति के लिये किया गया है। 
असम्पन्न व्यक्ति की श्खेंसदा सक्चित ते होंगी ही श्र थोड़ी सी 
आत्मीयता से उसका उसड पदना--अश्र-विगलित होना स्वाभाविक ही 
है। यहाँ अल्पता के प्रयोग से तुन्छ मनुप्य की अन्पता की ओर 
विशेषतः अ्रकर्षित करना ही कवि को अभीष्ठ हे । 
कालिदास ने कुछ ऐसा ही कहा है “स्वजनस्य हि. दुखम्रप्तो विश्वत- 
द्वारमिवोपजायते” । रवजन वा समानुभति-प्रदर्शक व्यक्ति के सम्मुस्व 
दु ख साधारण रूप में उपस्थित नहीं होता । ऐसा मालूम होता है जैसे 
ठु ख का फाटक ही खुल गया है | 
दूसरी पक्ति में सोन्दय का प्रयोग सुन्द्र व्यक्ति के लिये किया गया 
है। सुन्दर व्यक्ति की सुन्दरता को यहाँ इतनी प्रधानता दे' दी गयी 
है कि सुन्दर दृष्टि स दर ही गया ओर सुन्दरता ने अपनी गोचर प्रतिष्ठा 
करा ली । इससे समाष्टि-सोन्द्य की ओर सकेत है । 
लक्षणा और पाश्रचात्य भलडुूर 
लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा आधुनिक कबिता में विशपण-व्यत्यय आदि 
अलंकारों की भी सुन्दर ग्रोजना की जा रही है'। ऐसी जगह प्राय 
साभ्यवसाना लक्षणा काम देता है। विशेषण व्यत्यय का उदाहरण ले-+- 
ध्याह्ठ | यह मेरा गान । 
छत्पना में है कसकती बेदना अश्र में जोता सिसकता गान है। प्रत! 
इनमें गान का विशेषशा गीला! और सिसकता' है। पर गान स 
तो गीला होता है न सिसकता हुआ । किन्तु ये विशेषण ऑस बहाते 
अर सिसकते हुए मनुष्य के है ओर उसी के दृश्य उपस्थित करते हैं । 
यह 'गीछा' ज्ञात होता है, जगत की ही गीला करके छोडेगा । इस 
गीले! पर छाय|बादी कॉबियों की गहरी छाप है। दो चार उदाहरण लें-- 
मेरी वीणा गीली गीली, आज हो रही ढीली ढीली । 'मे० श० गुप्त” 
धर्चक एक जिसकी इस गीले योवन को ज्वालामय कर दे। 'द्विज” 
देग में गीला सुखा विहेस उठा शबनम मेरी, रंगीन हुईैं। दिनकर! 
यू पढ़ते इनको छवि पर नभ के भी गौले प्राण यहों।. “केसरी” 
बिजली की चमचमा पर चढ़ गीले मोती भू चूम उठे। “'भा० शआात्मा' 
कविवर 'मिराला' के निराल विशेषशा-व्यत्यय के उदाहरण ले--- 
बंता कहों अब बह वंशीव्ट कहाँ गये नटनागर श्याम । 
अल चरणोा का व्याकुल पनधठ कहां ग्राज वह यन्दा-धाम। “निराला! 
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पनघट व्याकुल नही था। जड में चेतन का भावावेश कभी सभव 
नहीं । पनघट से लक्षण-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चंचल त्रजबालाओं 
की व्याकुलता का भाव लिया गया है। यहाँ विशेषण-व्यत्यय से भावना 
के आधिक्य की व्यञ्ञना हुई है। इससे काव्य की मार्मिकता बहुत 
बढ गयी हे । 

किस विनोद की तृषित गोद भे आज पोछती वे हृगनीर । 
कहें। छलकते अब वैसे ही बअज-सागरियों के गागर। “निराला 

यहाँ अगोचर विनोद्‌ का मोद के सबन्ध से मूत-विधान किया गया” 
है। ठपित गोद से लक्षणा द्वारा किसी तठृषित व्यक्ति का ही तात्पय 
अमिप्रेत है। तृषित गोद भें दहृगनीर पोछना बडा ही ग्वाभाबिक है। 
यहाँ गोचर रूप की प्रतिष्ठा से तथा ठृषित व्यक्ति के विशेषशा-व्यत्यथ 
और मूर्तविधान दोनो ही स्पष्ट हे । 

ऐसे ही पतजी के मूक व्यथा का मुखर भुलाव में व्यभ्ित व्यक्ति ही 
मूक है, व्यथा नहीं। ऐसे ही भूलनेवाला ही व्यक्ति मुखर है, भुलाब 
नहीं । साथ ही मृक ओर मुखर विशेषण अमृत व्यथा और भुलाव क। 
मूर्तिमान बनाकर उनकी प्रभविषुता को बढा वेते है । 

पद्म ही मे नही, गय में भी इस विशेषश-व्यस्थय के प्रयोग देखन 
में आते है । 'सिन्दर की होली' की भसिका में डाक्टर रामप्रसाद जिपाठ] 
लिखते है--साहित्य एवं समाज की स्वतन्त्रता और नसर्गिता की नींव पर रबना। 
करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्षण है। प्रथाम शिक्षित नहीं हाता | 
यहाँ शिक्षित प्रयास से शिक्षिता का प्रयास ही अभीष्र हे । 


लक्षणा और प्रतीक ( धर्म के लिये घर्मी का प्रयोग ) 


वर्तमान कविता में लाक्षणिकता के बल पर ऐसे उपभानों के 
प्रयोग हो रहे है जो पूर्णत शुशसाम्य न होने पर भी प्रतीक का 
काम देते है । इन में धर्म के स्थान पर धर्मी के प्रयोग से 
लाक्षशिक चमत्कार के कारण क़ाव्य का सौन्दय बढ़ जाता है। से 
प्रयोगों में यह लक्ष्य रखना आवश्यक है कि जिस धर्म था जिस गुश 
के लिये जिस बस्तु वा प्रतीक का उल्लेख किया जाय बह उसी धर्म वा 
गुण के लिये अ्सिद्ध हो। ऐसा न होने से न तो शुश-धर्म की विशेषता; 
ही प्रगट होगी और न काव्य ही चमत्कृत होगा। धर्म के लिये भरे 
का प्रयोग सहज नहीं। उससे जितनी मार्सिक्ता से काम लिया जायगा 
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उतना ही उसका सफल प्रयोग समझा जायगा। एक साधारण मा उदा- 
हरा ले--काया साया बादल-छाया। बादल की छाया क्षणभंगुर होती 
है| शरीर ओर संपत्ति भी उसी तरह ज्षणम्थायी हैं | यहाँ 'काया माया! 
के लिये बादुल-छाया' का प्रतीक 'तुक पर तुक' है' और इसका लाकज्षरणिक 
चमत्कार अनुपम है। 
विकसित सरजिस-वन-वेभव मधु-ऊषा के अचल में। 
उपहास करावे अपना जो हेंसी देख ले पल में ॥ प्रसाद 

इस कविता में हँसी” के लिये वबासन्तिक प्रातःकाल में विकसित 
कमल को प्रतीक बनाया गया है। बल्कि इस प्रतीक को खड़ा करके भी 
कवि ने हास की विशेषता दिश्वलाने के लिये उसका उपहास कराया है । 

उषा का था उर में आवास मुकुल का मुख्य में सदुल विकास । 
चांदनी का स्वभाव में भास बिचारें में बच्चों की सास | पंत” 

पहला चरण हृदय में हपोतिरेकके लिये, दूसरा सुन्दर म्मित के लिये, 
तीसरा स्वभाव की निश्छलता के लिये और चौथा विचारों की सरलता 
के लिये पाया है। इनमें गुण या धर्म का उल्लेग्म न करके वस्तुओं का 
₹। उल्लेग्ब कर दिया गया है जो तत्तल्य गुण वा धर्स के आधार पर होने 
के कारण लाज्शिक प्रतीक के काम करते है। यहां यह कहना अनावश्यक 
है कि ऐसे प्रतीकों के लिये बडी कष्ट-कल्पना करनी पड़ती है । 

दशिक्षु का हृदय देव-आवास, हास चन्द्रिका चारु-विलास । 
श्रुति में मभु ठपकाते बोल, इराका होने केसे मोल ॥ राम 

बच्चों का हृदय निर्विकार होता है, यह ने कहकर देव-आवास कह 
दिया । क्योंकि छुल-प्रपंच की जगह देवभाव का होना असंभव हे। 
हास निर्मल होता है, इसके लिये चारू ऋ-निद्रका का विलास बता दिया 
जैसी आह्ादकता चारू-चन्द्रिका में होती है वैसी ही शिशु के हास में 
भी बह वर्तमान रहती है। सधुर वचन के लिये श्रति में मधु टपकाने 
का उल्लेग्व कर दिया | क्योंकि शिशु के सरल अनमोल बोल श्रवणसुखद 
होते ही हैं। कर्णोन्द्रिय को इसी में साधुय का बोध होता है। इनमें धर्म 
के स्थान में धर्मी का भ्रयोग करके लाक्षणिक प्रतीक का चमत्कार दिर- 
लाया गया है | 

नहीं हिमालय यह ते शिव का अह्हास है पुजीभूत। अनुवाद 

हास्य का रंग रेत वर्णित है। हिमालय भी श्वेत हे। विशाल 

हिमालय हितालथ नह, बहू तो शिव का पूंजीमूल अ्रद्वदास है । एक 


काव्यालोक के 


तो शिव का हास, वह भी अट्टृहास, वह भी पुजीभत । उत्कष का भी 
कोई अत है ' इस वणन से हिमालय की विशालता और विशदत! 
प्रत्यक्ष है। हिमालय के लिये यहा लाक्षणिक प्रतीक अवणनीय हे। 
अलंकार ने हिमालय की जगह अट्टहास को दे दी हे । 
लक्षणा और प्रतीक ( धर्मी के लिये धर्म का प्रयोग ) 
धर्म के लिये धर्मी के प्रयोग मे जो मनोबृत्ति काम करती है बहीं 
धर्मी के लिये धर्म के प्रयोग में भी | मृत के सूक्ष्म विधान के लिय 
ही ऐसे प्रयोग किये जाते है। यहां भौ लक्षणा ही अपना प्रभाव 
दिखाती है। जैसे--- 
बंद हुए है आज जेल में पुण्य हमारे पर्व । 
सत्य, भ्रह्दिसा, देशभक्ति , ओ भारत गौरव, गव॑ ॥ राम 
सहसा सावजनिक कारयकर्त्ताओं ओर गान्य नेताओं के नजरबंद 
होने पर यह उक्ति है। यहाँ सत्यवादी, अहिसक, देशभक्त, बचित 
पर्वसमान, गौरवशाली, गर्षस्‍्वरूप घर्मियों के लिये सत्य, अहिसा, आदि 
मर्म ही का प्रयोग किया गया है । 
” जो चाहो सो दण्ठ दो, मै तो हैँ अपराध । 
यहाँ अपने को अपराधी न कहकर अपराधस्वरूप ही मान लिया 
है। इस अपराध के प्रयोग से अनन्त अपराध का अपराधी सानकर 
सब प्रकार के दरड भोगने के लिये अपराधी अपने को उपयुक्त 
समभता है । 
लक्षणा को दुरूहता वा लक्षणा पर लक्षणा 
लक्षणा के तथ्य वही तक समभ में आ सकते हैं जहाँ तक उसकी 
गति हो, धर्म-बोध हो । उससे अधिक को विद्वृति से उसमें दुरूहता आा 
जाती है और लक्षणा पर लक्षणा करनी पड़ती है। इमसे लक्षणा का 
स्वास्थ्य ही मिट जाता है। वह अगम सी हो जाती है । जैसे--- 
गृढ़ कल्पना सी कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी । 
ऋषियों के गभीर हृदय सी बच्चों के तुतले भय सी ॥ पंतय 
इसके अंतिम चरण का दुह्री लक्षणा से प्रकृत अर्थ 'ठुतली बोली 
में व्यक्त किये हुए बच्चे के भय के तुल्य है” तभी होगा जब कि “भय! 
का लक्ष्य अथ 'भय का कारण” और तुतले भय” का लक्ष्यार्थ 'तुतली | 
» बोली में व्यंजित भय! न किया जायगा। थहाँ विशेषशा-ण्यत्यय से 
'तुतला” उस भाषा का पिशेषण है जिप्तमें भय प्रगट किग्रा गया है । 
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ऐसा ही एक पद्मार्थे है-- 

ग्रमिलापाओं की करवट फिर छप्त व्यया का जगना--प्रसाद्‌ 

सुप्त व्यधाओं के जगने के समान अभिलापाओं के जगने तक, 
तो हम लक्ष्याथे की बोधगम्य बनां सकते है और गुप्तजी की पंक्ति 
“कैमो हिलती-डुलती अभिलाषा है, कली तुम्हे खिलने को” में लक्ष्याथ 
से अभिलाषा के उठने तक का अभिप्राय समझ ले सकते हैं । 
किन्तु अभिकापा का करवट बदलना” तो अत्यन्त दुरूह है। यह 
तो एक प्रकार की लक्षणा पर लक्षणा है। क्‍योंकि जगना तो एक 
लक्षणा है ही और दूसरी लक्षणा हे करवट बदलना जो जगने 
का पूर्वेलक्षण हे । चाहिये यह्‌ कि प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति के लिये 
मनोवैज्ञानिक तत्त्व की उपेक्षा न की जाय। ऐसी जटिल लक्षणा से 
कविता का दुर्बाध होना स्वाभाविक है। छायावादी कविता की कठिनता 
के कुछ ऐसे ही कारण हैं । 

लक्षणाकी अस्वामाधचिकता 

लक्षणा के प्रयोंग करने में, जनसमाज की अनुभूति और विचार 
परपण का जितना ध्यान रकखा जायगा उतना ही मार्मिक, बोधगम्य 
ओर उपयुक्त लक्षणा का प्रयोग होगा। ऐसा न होने से भापा और भाव 
की दुरूहता बढ़ जाती हे और काव्य-वरनि में कुछ भी सहायता प्राप्त 
नहीं होती। ऐसे बेढगे लाज्षणिक प्रयोग उपहासारपद हो होते हैं.। जैसे-- 

कबि की भविष्य कविता लेकर धू धू जलती मै बार बार । 
रो रो मरती छुषिमयी प्रकृति, हैँ केवल हाहाकार प्यार। 
संसार देखता है इकटक 
हँसती हैं लाल लाल लपटें हेसता शरीर हँसता नाटक ॥ गुलाब 
इसके लाक्षशिक प्रयोग असम्बद्ध प्रलाप से लगते हैं। अर्थ का तो 
कोई ठिकाना ही नहीं। लक्षणा के सम्बन्ध में आचाय रामचन्द्र 
शुक्ल की उक्ति है--- 

“खड़ी बोली की कविताओं में उपमा, रूपक आदि के ढाँले तो रहते थे पर 
लाक्षणिक मूर्तिमत्ता ओर भाषा की ब्रिमुक्त स्वछन्द गति नहों दिखायी 'पड़ती थी । 
अभिव्यंजनावाद के कारण भोरप के काध्यक्षेत्र की उत्पन्न वक्रोक्ति या वैचित्र्य की 
प्रश्नत्ति, जो हिन्दी के वर्तमान वाव्यक्षेत्र में आये उससे खड़ी बोली को कविता की 
व्य॑ंजनाप्रणाली में बहुत कुछ सजीवता तथा खच्छुन्दता आयी। लक्षणाओं के 
अधिक प्रचार से काव्य-भाषा की व्यजकता अवश्य बढ़ रही है | 

सुंदर सुंदर भावमूलक लक्षणा के प्रयोगों से भाषा की रगीनी 
क्षर अमीरी बढ़ती है तथा साहित्य वैभवशाली होता है । 
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तृतीय प्रसार 
व्यश्नां 


0 बा 


पहली किरण 


व्यक्षक शब्द ओर व्यज्ञना शफि 


व्यञ्ञक शब्द्‌ 


व्यक्षक शब्द 'बि? उपसर्गक अज्ञ' धातु से बना है जिसका अथ 
होता है-स्पष्ट करना, अ्रगट करना, व्यक्त करना, खोल कर कहना, 
दिखाना आदि । इसीसे "व्यश्लक शब्द अभिनय का भी बाचक है| 
यहाँ सूचित करने का अथ है | 

ए 
जो शब्द वाच्याथें और लक्ष्यार्थ से भिन्न अन्य अथ का 
बोध कराता है उसे व्यज्ञक शब्द कहते हैं । जैसे, 
मैं हूँ पतित पतिततारन तुम । 

इसका वान्याथ है--मैं पतित--पापी--अधम हैँ और तुम पतितों: 
पापियो--अधमों को तारने--उद्धार करने वाले हो | इस अथे के अंति- 
रिक्त एंक यह और अर्थ भी निकलता हैं कि 'जब तुम पतितों के उद्धारक 
हो तब मुझ पतित का भी उद्धार करोगे ही? । यहाँ इस अर्थ का बोध 
कराने वाला 'पतिततारन” शब्द है | इससे यह शब्द व्यप्लेक हुआ और 
इससे निकला हुआ अर्थ व्यद्गय वा व्यड्ञ'याथ । 


) 


व्यझ्ञता 

जिस धातु से व्यक्षक शब्द बना है उसी धातु से प्रत्यय-भेद करके 
“यज्ञना' शब्द भी बना है। इसमें (वि' और अज्ञन' दो शब्द है। 
सामान्य अख्लन' आँख की ज्योति को विकसित करता है और यह" 
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३ व्यक्षकाभिनयों मो । भमर 


१३१ व्यक्षक शब्द ओर व्यज्षन! शक्ति 


विशेष प्रकार का अश्न होने के कारण अप्रकट अथ को भी प्रकट करता 
है। शब्द-शक्ति का बाचक होने से इसका स््रीलिज्न रूप “व्यज्ञना' है । 


अभिधा और लक्षणा के अपना अपना अथे बोध कराके 
कप हद (े 
विरत--श्ान्त हो जाने के बाद जिस श्वक्ति द्वारा व्यड्गधाथे का 
बोध होता है उसे व्यञ्जना कहते हैं । 


*शब्द का एक ही बार व्यापार हो सकता है। अथोत्‌ एक बार का 
इच्चारित शब्द एक बार ही अपना अथंबोध करा सकता है, बार 
बार नहीं | 


णेस ही बुद्धि का भी एक ही बार व्यापार हो सकता है। बुद्धि या 
ज्ञान एक बार उत्पन्न होकर जब समाप्त हो जाता है तब बिना किसी 
उपाय के अपने ही से दुबारा नही होता। 


इसी ग्रकार कर्म या क्रिया भी उत्पादक के द्वारा उत्पन्न होकर जब 
समाप्त हो जाती है ता फिर अपने ही से उसकी आवृत्ति नहीं हुआ करती । 

ये शब्द, बुद्धि और कर्म तीनों ही नियत क्षशस्थायी हैं--उत्पन्न 
होकर मियत काल ही तक रह सकते है। 


ख्रतः जब अभिधा शक्ति अपना अभिभेय वा वाच्यार्थ प्रकट 
करके हट जाती है, लक्षणा शक्ति अपना लक्ष्याथ प्रकट करके विरत हो 
जाती है तथ “शब्द, बुद्धि ( ज्ञान ) और कम ९ क्रिया ) में विराम के 
बाद फिर व्यापार नहीं होता । इस न्याय से अन्याथे बोध कराने की 
शक्ति अभिधा या लक्षणा में नही रहती । 


पुनः इस श्र्थों के अतिरिक्त जो अन्य अर्थ बोधित होता है 
उसके बोध के लिये दूसरी शक्ति अपेक्षित होती है। वह शक्ति व्यज्लना 
नाम की है। एक उदाहरण से स्पष्ट कर ले-- 

व्जा में गाँव है” इस वाक्य में अमिभ्रा शक्ति द्वारा उत्पन्न वाच्याथ 
से जब अन्वय-बोध नहीं होता तब इस स्थल पर लक्षणा शक्ति आकर 
तटरूप लक्ष्यार्थ लक्षित करती दैै जिससे वाक्यार्थ मंगत होता है। 


१ दाब्दबुद्धिकमेणां विरम्य व्यापाशभावः । 
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लक्षणा द्वारा लक्ष्याथ के बोध होने के अनन्तर भी इसका एक 
और अर्थ सूचित होता है--गोंब के शीतल और पावन होने की 
अधिकता |” अन्यथा “गंगा के किनारे गॉव है? यही कहना पयोप्त होता | 
इस अर्थ को सूचित करना लक्षणा शक्ति का काम नहीं। क्योंकि यह 
अपना तटरूप अर्थ बोधित करके विरत हो चुकी हे। यह व्यंजना 
शक्ति का काम है जिससे यह व्यग्य अर्थ प्रतीत होता है। एक ओर 
उदाहरण लें--- 

किसीने किसीको देखकर कहा कि-- 


रे 


मीत तिहारे बदन पे, सठता भति दरसात। 
जिसको यह कहा गया उसने छूटते ही उत्तर दिया-- 
मेरी मुख दरपन भयों, अब जानी यह बाते ॥ 


अभिधा शक्ति से इसका जो स्पष्ट बाच्याथ होता है, उससे कोई 
अथ साफ नहीं होता और इसमें अथबाधा भी आ खड़ी होती है । 
क्योंकि, शठता दीख पड़ने की चीज नही, मुँह दर्षण नहीं इत्यादि । 
इससे यहाँ लक्षणा द्वारा शठता के अबगुणणों का मुँह पर लक्षित होना 
अर्थ लिया जाता है। 'मुँह हृदय का दपण है' अर्थात हृदय की बान 
मुँह पर भलकती है, इस विचार से यह लक्ष्यार्थ किया गया है | 
फिर, मुख दर्पण नहीं होता, किन्तु उस पर भावों के उत्थान-पतस, म़ुर्ब- 
दुख के चिह्न अवश्य दिखाई पड़ते हे और आक्रति से अनायास मालम 
हो जाते है। मुख-दर्पण का यह लक्ष्यार्थ भी लक्षणा ही द्वारा होता है | 
इतने पर भी न तो बाच्याथ से ओर न लक्ष्याथ से अ्रभिप्रेत अथे प्रकट 
हुआ। अब उस अथ के लिये ये दो शक्तियां अनुपयुक्त हो गयी। 
अब तीसरी शक्ति को काम में लाना पड़ा, जिसे व्यंजना कहते हैं। इस 
शक्ति से उत्तरदाता का यह अभिप्राय व्यक्त हुआ कि “मैं शठ नहीं, तुम 
शठ हो !! क्योंकि, जैसा बिम्ब रहता है वैसा ही प्रतिबिस्ध आईने में 
दिखाई देता है। इस व्यंग्याथ स दोहे की सगति भी हों गयी आर 
अथ भी स्पष्ट हो गया । 

इसी प्रकार जोड़-तोड़ कर पद्म-रचना करनवाले को काबि हाम का 
ढिढोरा पीठते देखकर कहा जाय कि आप तो बड़े कवि ६ ” तो इसक 
व्यजना शक्ति से यही विपरीत अभिप्राय होगा कि आप कवि नहीं हैं । 
क्योंकि सच्चा कवि होने का यह शुण नहीं है । 


१३४ ब्यज्ञना के भेद 


जिस प्रकार अभिधा शरक्ति से काम न चला तो लक्षशा शक्ति को 
मानना पडा, उसी प्रकार लक्षणा शक्ति से काम न चला तो तीसरी 
शक्ति व्यजना का मानना अनिवाय हुआ | 

व्यंजन को ध्वनन, अवगमन, प्रत्यायन आदि भी कहते है । व्यग्याथ 
के सून्याथ, ध्वन्याथ, प्रतीयमानार्थ आदि भी नाम हैं| यह अथ न तो 
कथित या अभिहित होता है और न लक्षित ही । किन्तु यह व्यंजित, 
ध्वनित, सूचित, अवगत या प्रतीत होता हे । 

अभिधा और लक्षणा शब्द के व्यापार है। इससे शब्द केबल 
वाचक ओर लक्षक या लाक्षशिक होता है पर व्यजना शब्द तथा अथ 
दोनो का व्यापार है। इससे शब्द तथा वाच्याथे, लक्ष्या्थ और व्यंग्याथ 
सभी व्यजक होते हैँ । व्यजना शब्द या अथ तक ही सीमित नही, 
किन्तु वह प्रकृति, प्रत्यय, उपसगं, चेष्टा आदि में भी पायी जाती है । 

क्राचाय सस्मट का कहना है कि व्यंग्य अथ को समभने के लिये 
प्रतिभा की विमलता, चतुर व्यक्तियों का साहचय ओर प्रकरण-ज्ञान 
आदि अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके बिना व्यंग्याथ की यथार्थता समझ 
में नही आती । आचाय नागेश का कहना है कि वक्ता, श्रोता और 
बाच्या्थ की विशेषता तथा प्रतिभा व्यंग्याथे-बोध के सहायक है । 





दूसरी किरण 
गयजना के भेद 


व्यञ्नना दो प्रकार की होती है--३१ शाब्दी ओर २ आर्थी | फ़िर 
शाब्दी के दो भेद होते है--१ अभिधामूछा और २ लक्षणामूला । 
अभिधामूला के भी १५ और लक्षणमूला करे ३२ बत्तीस भेद होते है । 
आर्थी के मुख्य ३० तीस भेद होते हे । 


१ प्रज्ञा मैमेल्य-वैद्र्ध्य प्रस्तावादि-विधायुंज । 
अभिधा-लक्षणा योगी व्यश्षयाडर्व प्रथिता ववने ॥ -शब्दब्यापारविचार 
२ वक्‍्त्रादिनेशिष्टपज्ञानप्रतिभाधुदुद्ध संस्कार्रवशेषों व्यक्षना | मंजूषा 
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व्यञ्षना के भेदो का रेखाथितन्र 
ब्यजना 





काव्यालोके 

सीट कमल मे | 

अल 
शाब्दी 
| | 

अभिधामूला लक्षणासूला 
६ सयोगसंभवा प्रयोजनवती लक्षणा 
२ वियोगसंभवा के प्रथोजनरूप व्य- 
श्साहर्यसभवा अ्षना के काव्यप्रकाश 
४ विरोधसभवा के मतानुसार भुरूय 
ज अरथसंभवा १२ भेद ओर साहि- 
६ प्रकरणसभवा त्यदर्पंण के मतानु- 
७लिगसभवा सार मुख्य ३२ भेद 
८ अन्यसनिधिस जो उक्त है वे ही 
९ सामथ्यसभवा लक्षणाम॒ला व्यक्षना 
१० ओचित्यसभ के भेद है। 
११ देश भवा 
१२ कालसभवा 
१३ व्यक्तिसभवा 
१४ स्वरसभवा 
१५ चेष्टादि सभवा 


अभिधामूछा के, |सयीग आदि 
कारणो के सम्बन्ध से, उपयक्त १७ 
भेद होते है। इन्हे संयोगनियन्श्रित 
बाच्या, वियोगनियश्नितवाच्या आदि 
ताम सी दिये जा सकते हैं । 


धाम शरहरलार्लपोरे 





| 
आर्थी 


१ कसी वान्यसंभवा 

२ वक्तवेशिश्थोत्पन्न लृक्ष्यसभवत्रा 

३ वक्तवेशिश्टयोत्पन्न व्यज्ञबसभवा 

४ बोडधब्यवैशिश्टयोत्पन्न वान्यसभवा 

५ बोद्धव्यवेशिष्टयोत्पश्ष लट्यसभवा 

६ बोझव्यवैशिष्टयोत्पक्ष व्यद्यसभवरा 

७ काकुवैशिष्टयोत्पक्ष वास्यसभश्रा 

« कॉकुबशिष्टधोत्पन्न लक्ष्यस भवा 

५ काकुवैशिश्योस्पन्न ब्यज्ञयसभवा 

१० वाक्यवैशिष्ठयोस्पन्ष वास्यसभन्रा 

११ वाक्यवैशिष्टधोत्पश्न छक्ष्यसं भवा 
१२ वाक्यवैशिष्टयोस्पन्ष ब्यद्ञधर्सभवा 

१३ वाच्यवैशिष्टयोत्पन्ष वाष्यसंभवा 
१४ वाध्यवेशिष्टयोत्पक्ष कप्यलंभव! 
१० वाप्यवेशिश्योत्पश्ष ब्यक्धंसंभवा 
१६ अन्यसनिधिवेशिष्ठधोत्पक्ष वास्मस भव! 
१७ अन्यसंनिधिनशिष्टयोत्पस्त लक्ष्मभं सत्रा 
१८ अन्यसं निधिन शिक्टयोस्पश्षब्थक्षय सं भव 
१९ प्रस्ताववैशिष्टभोप्पक्ष वाध्यसंभवा 
२० अस्ताववैशिष्टयोस्पश्ष लक्ष्यसंभवा 
२१ प्रस्ताववैशिष्टथोत्पक्ष ब्यड़ धरसंभणा 
२२ देशवैशिष्टथोत्पश्ष आर्यसंभवा 
२३ देशवैशिष्टधोत्पक्ष रप््यसंभवा 
२४ वेशवैशिष्टभोत्पक्ष व्यद्यसंभवा 
२५ कालवैशिष्टयोत्पक्ष वाय्यसंभषा 

२६ कालवेशिश्टघोत्पश्ष ऊक््यलंभवा 

२७ कालवेशिष्टयोत्पन्न व्यक्षपर्ससबा 

२० चेंष्रावेशिष्टधोस्पश्ष वाष्यसंभवा 

२९ चेशबैशिष्टधोत्पक्ष बदयसंभवा 

३० भेष्टवेशिष्टथो"्पश्ष ब्थज्ध सं भधा 


पे हे ४. शाब्दी व्यश्षता 


तीसरी किरण 


शाब्दी व्यम्जना 


कह आये है कि शाब्दी व्यञ्ञना के दो भेद होते हैं-- एक अभिधा- 
मूला और दूसरी लक्षणामूला । 


अभिधामूला शाच्दी व्यञ्ञना 


संयोग आदि के हारा अनेकाथ शब्द के ग्रक्ृतोषयोगी 

५ ै (४ 
एकाथ केनियन्त्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्याथे का 
ज्ञान होता हे वह अभिधापला शाब्दी व्यज्ञना हे । 


सक्लेतग्रह के विवरण में कह आये हैं कि अनेकार्थक पदों के अर्थ 
का निश्चय वाक्या्थे की सगति देखकर किया जाता है। जब सथोग 
आदि से अनेकाथवाची शब्द का प्रसंगानुसार एक अथे नियन्त्रित-- 
निर्णीत हो जाता है तब ऐसे शब्दों का बान्याथे-बोध कराने वाली अभि- 
घधाशक्ति अन्या्थ बोध कराने में कुश्ठित हो जाती है। अर्थात्‌ अनेकार्थ 
शब्द के एक अर्थ को छोडकर ओर अर्थ अवाच्य हो जाते है। इस दशा 
में अर्थात्‌ अनेकार्थथाची शब्द के वाच्याथे का निर्णय हो जाने पर 
जिसके द्वारा निर्शीत बाच्याथ से भिन्‍न जिस किसी अन्य अर्थ की प्रतीति 
होती है. वह अभिधामूला व्यच्जना द्वारा ही होती है । क्‍योंकि न तो यहाँ 
अभिधा ही काम कर सकती है और न लक्षणा ही । अभिधा की शक्ति 
रुकी हुई है और तीनों बातें न होने से लक्षणा हो ही नहीं सकती | 
अ्भिप्राय यह है कि अनेकाथ शब्दों के नियन्त्रित अर्थ के अतिरिक्त 
अन्य अवाच्य अथ जिस शक्ति से प्रतीत होते हैं और चमत्कार उत्पन्न 
करते हैं वह व्यज्जना शक्ति ही है। अभिधा का नियन्त्रण होने से 
ही इस व्यज्लना को उपस्थित होने का अवसर मिलता है। यह ' 
व्यञ्ञना अभिधा पर आश्रित होने के कारण अभिधामूला कही जाती 
है। यह ब्यज्जना शब्द-विशेष के स्थान पर उसका पर्याय रख देने से 

जाती। एक उदाहरण ले--- 
करि अबलन को श्रीहरण वारिवाह के संग । 
म घर करती जहेँ चश॒ला आयो समे कुढंग ॥ अनुवाद 
|| 


रे 


[ 
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यहाँ एक यह अथ होता है' कि जिस समय बिजली अबलाओं 
की कान्ति चुरा कर मेघों के साथ रहा करती है बह समय अर्थात बर 
सात, आ गया । 

यहाँ एक और दूसरा यह अथ प्रतीत होता हे कि जिस समय 
कुलटा निबेलो की सम्पत्ति चूस कर जलवाहकों अर्थात कहारों के 
साथ रहने लगी वह सम्रय आ गया । 

यहाँ अबलन', वारिवाह” ओर “चश्वला' इन तीन शब्दों के 
कारण अभिधाशक्ति द्वारा यह दूसरा अथ होता है । शब्दान्तर रख देने 
से यह व्यच्जना नही रह जायगी | 

मुखर मनोहर श्याम रेंग बरसत मद अनुरूप । 
मूमत मतवारों ऋमकि बनसाली रसरूप ॥ प्राच्चीन 

यहाँ वनमाली शब्द मेघ और श्रीकृष्ण दोनों का बोधक है। इसमें 
एक अर्थ के साथ दूसरे अर्थ का भी बोध हो जाता है । 

यहाँ श्लेष नहीं। क्योंकि रूढ़ वान्याथ ही इसमें प्रधान हे । अन्य 
अथ का आभास मात्र है। श्लेप में शब्द के दोनों अथ शअ्रभीष्र होते है--- 
समान रूप से उस पर कबि का ध्यान रहता है। विशेप विवेचन 
आगे देखिये । 

अप्रासगिक अथ की व्यज्ञना के ग्थलों में अनेकार्थों की शक्ति रोकन 
के लिये अर्थात्‌ शक्ति को प्रासंगिक अर्थ के प्रतिपादन में केनिद्रित करते 
के लिये प्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई प्रतिबंध नियत कर रस्थ 
है उनके लक्षए-उदाहरण दिये जाते हैं- 

१ संयोग-- 
अनेकाथ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध 

संबंध को संयोग कहते हैं । जैसे-- 


परसुराम मन विस्मय भयऊ 


यहाँ परशुराम का अथ परशुसहित राम है | 

जिस वस्तु से जिसका सयोग स्थिर-निश्चित रहता है बह 
वस्तुसयोग यदि उसका संयोगी अलेका्थक 'रहे तो उसे अणरे 
अनुकूल अथथ में नियत्रित कर देता है। यहाँ 'राम” शब्द “+र्थ 
रामचन्द्र! न हो कर 'परशुराम' ही होगा। क्योंकि, 'परशु' बंयोग 
उनके साथ स्थिर--निश्चित है। यहाँ परशु-संयोग ने सीतापॉर्गि के 


१३६७ शाब्दी व्यश्ना 


अथबोध में अभिधाशक्ति को कुठित कर राम को परशुराम के अथ में 
नियंत्रित कर दिया है । ऐसा ही 
शख-चक्र-युत हरि कह्दे, होत विष्णु को शान ॥ 
भी उदाहरण है। “हरि? के सं, सिंह, बानर आदि अनेक अथे हे 
किन्तु, शख-चक्र-युत कहने से यहाँ विष्णु का ही ज्ञान होता है । 
२ वियोग 
जहाँ अनेकाथवाचक शब्द के एक अर्थ का निश्चय किसी 
+ $ थे हीं 

प्रसिद्ध वस्तु-संबंध के अमाव से होता हे वहीं वियोग 


होता है | जैसे, 
परशु रहित नहि राम सुद्दाये । 
जैसे, सयोग अर्थ-नियंत्रण का कारण होता है वैसे ही वियोग 
भी । जो व्यक्ति जिम वस्तु को नियमत धारश'करता है उसके त्याग 
का उल्लेख भी उसी व्यक्ति का परिचय कराता है। फलत यहाँ भी 
राम का अर्थ परशुराम ही होगा। परशु-वियोग ने अम्यार्थ में बाधा 
हाल दी है। ओऔर-- 
नग सूनों बिन मूँदरी । 
नग का अर्थ नगीना और पवेत है। किन्तु, यहाँ मुँदरी होने स 
नगीतना का ही श्रथ होगा । क्योंकि भुँदरी का वियोग इसी अर्थ को 
नियत करता है। | 
३ साहचय 
जहाँ पर किसी सहचर---साथ रहनेवाले--की प्रसिद्ध सत्ता 
ञ ( 4७ रैंप ९ 
से अथथ-निर्णय हो वहाँ साहचय होता है । 
१ सीताराम सदा सुखदाई । 
२ रामलखन सिय कानन बसहीं । 
संबधियों के साधारण कथन को साहचर्य कहते हैं । जिनका 
सहचर-भाव--साथ रहना लोक प्रसिद्ध है, उनके शब्दों में अगर अने- 


सयोगो बिप्रयोगश्ष साहचय विरोधिता। 

अथ प्रकरण लिड् शब्दस्थान्यस्य संनिधि. ॥ 

सामरथ्य॑मीचिती देश" कालो व्यक्ति, स्व॒रादयः । 

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतव ॥--वाक्यपदीय 
श्प्र 
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काथता भी हो तो वह सहचर के अथ में नियत हो जायगी। यहाँ राम 
के बलराम, परशुराम रामचन्द्र आदि अथ होते हुए भी सीता के साह- 
चये से राम का अथ्थे दशरथनदन रामचनद्र ही होगा | 
बलि-बलि जादें कृष्ण बल भैया। 
यहाँ 'बल” के अनेक अथ होते हुए भी कृष्ण के साहचय से बलराम 
का ही अथबोध होगा । 
४ विरोध 
जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अर्थ-निणय होता है 
वहाँ विरोध होता है । जैसे, 
राम रावण का युद्ध राम रावण समान है। 
जिस प्रकार साहचय भाव से अथ का नियत्रण होता है, उसी 
प्रकार विरोध-भाव से भी। यहाँ रावश-विरोधी रामचन्द्र का ही 
अथ्थ होगा। ऐसे ही 
कुजर हरि सम लड़त निरतर बंधु युगल रख भारी अंतर । गम 
हाथी ओर सिह का स्वाभाविक विरोध है | इससे हरि के अनेकार्थ 
होते हुए भी यहाँ पर हरि का सिह ही अर्थ होगा । ऐसे ही 
छुकी नाग लखि मोरदिं आवत । 
में नाग का अर्थ सपे ही समझना चाहिये । 


५ अर्थ 
जहाँ प्रयोजन अनेकार्थ में एकार्थ का निश्रय कराता हो 
वहाँ अथ हे । जैसे, 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा हरे सब शाूलछ । 


यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा करने और शूल हरने का प्रयोजन हरीतकी से 
ही सिद्ध होता है। अत. शिवा का अथ्थ हरे होगा, भवानी नहीं । 
ऐसे ही अनेकार्थक शब्द 'बहुधा अर्थ अर्थात प्रयोजनानुसार 
तदनुरूप अर्थ में नियत हो जाते हैं। 
ध्वनि के द्वित रस समभ्रिये । 


यहाँ ध्वनिवोध-रूप अथ से अर्थात्‌ प्रयोजन से रस का राग, द्रव, 
जल आदि अथ होते हुए भो शूंगारादि रस ही अभ्े दोगा | 


१३६ शाब्दी व्यज्षना 


दे प्रकरण 


जहाँ किसी असंगवश वक्ता और श्रोता की समझदारी से 

श पे न 

किसी अर्थ का निर्णय हो वहाँ प्रकरण समझा जाता है । जैसे, 
अब तुम मधु लावो तुरत । 

शब्दों के उच्चारण का अवसर अथ-निश्चय का कारण होता है। 
यहाँ 'मधु” शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका अथ 
शहद ही होगा, मद्रिा नही । 

ध्रक्ष जानिये दल मरे, दर साजे तप जान । 

यहा दल के पत्ता, फीज, चक्र, भुड आदि अनेक अथ होते हुए भी 
'दुल भरे? और “दल साजे” वाक्यों में प्रकरणानुसार क्रमश. पेड” और 
राजा का ही अर्थ होता है । 


७ लिंग 
नानाथंक शब्दों के किसी एफ अर्थ में वतेमान और इसके 
अथ में अवर्तमान किसी विशेष धर्म, चिह्न, या लक्षण का नाम 
लिज्ज हे । 
कुशिकनन्दन के तप-तेज से, छुमन लज्जित दुर्सन हो उठे । 
यहाँ लब्ना और दौम॑नस्य धर्म फूल में नही, देवता में ही संभव है। 
अतः लिड्र निर्णायक हुआ । 
देखहु नील पयोधर बरसत । 


यहाँ विशेपता-सूचक चिह्न वा लक्षण से अनेकार्थक शब्द की 
शक्ति एक अथ में निश्चित की गयी है। इसीसे पयोधर का अर्थ 'स्तन? 
नहीं, मेघ है । क्योकि 'बरसता हुआ! यह विशिष्ट धर्म या लक्षण उसीमें 
संगत होगा । ऐसे ही-- 
सरसइ क्‍यों कहिये कहे बानो बैठों ह्वट। दास 
यहाँ बानी के सरस्वती, बनिया, वचन, प्रतिज्ञा आदि कई अर्थ होते 
हुए भी हाट में बैठने के विशेष धर्मं--चिह्न वा लक्षण से बनिया 


सरसइ” (सरस्वत्ती ) नहीं कहा जा सकता बल्कि बानी” से बनिया 
ही कहा जायगा | 
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८ अन्यसंनिधि 
अनेकार्थंक शब्द के किसी एक ही अथथ के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले भिन्नार्थक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है। जैसे 
परशुराम कर परशु सुधारा। सहसबाहु अजुन की मारा । 


यहाँ अज्जुन का अर्थ तृतीय पांडव न होकर कातंबीय होगा, क्योंकि 

निकट का सहसबाहु शब्द उसीका अर्थ घोषित करता है । ऐसे ही 
काम कुसुमधनु सायक लीन्हे ह 

में कुसुमधनु शब्द के बल से 'काम' के काये आदि अनक अथ होते 
हुए भी कामदेव ही अथे समभा जाता है । 

द्ृष्टच्य--जहाँ सबध की ५घानता प्रतीत हो वहाँ संयोग, जहाँ संबंधियों की 
प्रधानता प्रतीत हो वहाँ साइचर्य और जहाँ किसी के निकट रहने से एक अर्थ की 
सिद्धि होती है वहाँ भन्यसन्निधि है । 


९ सामथ्ये 
जहाँ किसी कार्य के संपादन में किसी पदाथ की शक्ति से 
अनेकार्थों में से एकार्थ का निश्रय हो वहाँ सामथ्य हे । जैसे. 
तन मेंह अबिसि निकर सर जाहीं । 
जैसे प्रयोजन अथ-नियत्रक होता है वैसे ही सामश्य-- कारण भी | 


यहों सर शब्द का अथ बाण ही है न कि तालाव वा सिर । क्योकि 
'सर” में ही आर-पार होने की शक्ति है। 
वज्ाघात गोत्र सहते हैं। मधु से मतवाले फिरते है । 
यह गोत्र! के परत, परिवार आदि कई अर्थ होते है। किम्तु 
कर (९ है 
बत्नाघात सद्दने का सामथ्य पर्वत के सिवा और किसी में नहीं होता । 
शक ० के, ए हे ह्लै छे 
इससे यहाँ गोत्र” का अर्थ पर्वत है। मधु! के अर्थ अनेक हैं किन्तु 
श्‌े 
मतबाला बनाने का सामथ्य मदिरा ही में हे। इससे यहा 'मद्ढ का 
अथ मदिरा ही है, न कि शहद । 
१० औचित्य 


जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों' में से 
एकाथे का निर्णय हो वहों औचित्य है । जैसे, 
| 


१४१ शाब्दी व्यघ्ननां 


श्री शखो में दिये, चचलता वो नेह / -- राम 
अचित्य से भी अनेकाथंक शब्दा का एक अथ निश्चित होता है । 
जैसे, श्री' का अथ शोभा, संपत्ति और किषशुपत्नी है। किन्तु 
आँखों में शोभा ही के रहने की योग्यता हो सकती है 'सपत्ति! या 
'विश्ला पत्नी! की नहीं। ऐसे ही--- 
हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एके साथ । राम 
यहाँ पेड पर चढ़ने की योग्यता से हरि! का अथथे बंदर ओर उडने 
की योग्यता से “द्विज” का अ्रथ पक्षी ही होगा न कि सिह आदि और न 
ब्राह्मण आदि । 
११ देश 
जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकार्थ शब्द 


के एक अथ का निश्चय हो वहाँ देश हे । जैसे, 
बैकुण्ठ में लक्ष्मी लसें ब्रज में बसे घनश्याम | शाम 
यहाँ देश ( स्थान ) की बिशेषता के कारण बेकुंठ कहने से 
'छूद्मी” का अर्थ विष्णुपत्नी ही होता है, सपत्ति आदि नहीं | 'घनश्याम 
का अथे ऋष्ण मेघ और श्रीकृष्णचंद्र है। किन्तु यहाँ ब्रज के रहने से 
श्रीकृष्ण का ही बोध होता है। एसे ही-- 
अप्डज जछू से निकलते तज देते हे प्राण । 
यहाँ आधार जल से आधिय अण्डज का अथ मछली होगा, पक्षी 
नहीं। जल से अ्क्षग होकर प्राण तज' देने की योग्यता सछली ही में 
पायी जाती है । अत' ओऔचित्य का भी यह उदाहरण हो सकता हे । 
इस प्रकार का प्रायः उदाहरणों में संकर मिलेगा । 
मरु में जीवन दूर है । 
यहाँ जीवन” के जिन्दगी, परस प्यारा, पानी, जीविका, पवन 
आदि अनक अथ है, किन्तु मरु के निर्देश से जीवन! का अर्थ 
जल ही होगा । 
१४५ काल ( प्रात., सध्या, मांस, पक्ष, ऋतु आदि ) 
जहाँ समय के कारण एक अथ का निश्रय हो वहाँ काल 


समझा जाता है । जैसे, 
अधिन में, बज मैं, मवेलिन मै, बेलिन मे, 
बनने में, बागस मे, बगरो बसत है। पाकर 
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यहाँ 'बनन” शब्द का अथ बन, जंगल, जल आदि है किन्तु वसंत 
का विकास बन में ही यथेष्ट देख पडता है। इससे यहाँ 'बनन' का 
अथ जल नहीं हुआ । 

कुबलय कुसुमित रात में । 

कुबलय का अर्थ कमल और कुमुद दोनों है। किन्तु रात में कहने 
से कु” 'कुमुढ! “भेट? का ही कुसुमित होना समझा जाता है न कि 
कमल का कुसुमित होना। क्योंकि वह दिन में कुसुमित होता है । 

१३ व्यक्ति 
जहाँ व्यक्ति से अथौत्‌ खीलिंग आदि से एक अथे का 
पर 5 
निणय होता है, वहाँ व्यक्ति है । जैसे, 
“एरी मेरी बीर जैसे तेसे इन आंखिन तैं, 
कढिगो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं । परदयाकर 

इसमें 'बीर' शब्द के अथ भाई, सखी, पति आदि अनेक हैं पर 
'मेरी? श्लीलिंग से यहाँ बड़ी सखी का ही बोध होता है । 

'पति तेरी नव बाल” में पति! का 'पत! अथ करना अभिधा 
के साथ बलात्कार है और इसका यह यथाथ उदाहरण नहीं कहा 
जा सकता। व्यक्ति शब्द भी इस व्यक्ति! का उदाहरण हो सकता है । 
क्योंकि, यह भी उभय लिदड्डात्मक है | 

५७४ स्वर 
उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर वेद ही में विशेष अथ के 
का हें में ६ 
निर्णायक होते हैं। किन्तु काव्य में इससे अर्थ का निर्णय 
नहीं होता । 


स्वर के सम्बन्ध में दास कवि का विचार है-- 

कहूँ स्व॒रादिक फेरतें एके अर्थ प्रसंग । 

ब्राजी भली न बाँसुरी बाजी भलो तुर॑ग ॥ 
यहां बाजी शब्द के अनेक अथ्थ हैं। “'बाजी' क्रिया और 'भल्ी” 
विशेषण से स्लीलिंग बॉसुरी का बोध होता है और 'भल्तो” विशेषण सेः 
पुंलिंग का बोध होता है। इससे 'बाजी” का अर्थ घोड़ा हुआ । इन दोनों 


है? है. शाब्दी ब्यञ्ञता 


में (ई” और आओ? स्वर का फेर है। पर आलोचना से स्वर नियन्त्रित 
अथ का यह उदाहरण नहीं हो सकता । 


एक का मत है कि 'बाजी' का बाजि” कर देने से--इस प्रकार 
हंस्व-दीघे-परिवर्तत से, स्वर का उदाहरण हो जायगा । यह भी 
असंगत है । 

वार्तालाप में स्वर की विलक्षणता से--स्वरपात, स्वराधात आदि से 
अर्थविशेष का निर्णय किया जा सकता है। जैसे, “मैंने लिया है? । 
इसको सांधारणत कहने पर स्वीकारोक्ति हो जाता है ओर इसीको जोर 
देकर कहें तो संदेहास्पद हो जाता है। 


१५ अभिनय 


इतनी सोवा नारि के, इतने से उरजात। 
हतने है, लोवन बड़े, दूबर इतनो गात॥ भनुवाद 
अआ्रचायों ने अथ-नियंत्रण करनेवाल कारणों में आदि शब्द से 

नाटकादि में नटां के नानाबिध अभिनयों का भी अहण किया है। यहॉ 
हाथ से सकेत करके भाव प्रकट करने के लिये हाथ की चेट्टायें करनी 
पढ़ती हैं और इनसे यहाँ अर्थ का नियत्रण हो जाता है । अर्थात्‌ बुद्धिस्थ 
सकल आकारों के बाचक होने से इतना! शब्द अनेकार्थक हो जाता है । 
हाथ के अभिनय वा संकेत से स्तन, लोचन आदि का परिसाण विशेष 
रूप अथ में नियत हो जाता है । 


नये बिहारी कबि ने इनको एक छप्पय में गूँथा है जो इस 
प्रकार है--- 

विन अकुस को "नाग, “नाग अकुस जुत भावे। 
भव भवानि भेल संग, 5आसुतोषक सुर ध्यावे ॥ 
"“क्रपिप्वज यशध्वज घोल ' हरी सेंग घेनु न सोहिब । 
०क्रनकरल छविपुण “चक्र छवि सरस सुजोइव ॥ 

बर विटप *वाज "बन भुद्ति रख सैंधव) ' प्रिय भोजन लगे। 

रखा *नयन नेंह उरको उस्यो भले बनें जग जश जगै ॥ 


१ वियोग २ संयोग ३ साहचर्य ४ अकरण ४ चिह्न-विशेष 
६ विरोध ७ सनिधि ८ व्यक्ति ९ देश १० सामथ्ये १९ समय और 
१२ ओऔजित्य । 
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इन उपयुक्त कारणों द्वारा एकाथ के नियत्रित हो जान पर जब किसी 
अनेकार्थवाची शब्द से किसी दूसरे अथ की प्रतीति होती हे बहाँ 
अभिधामूलक व्यंजना होती है। जेसे,-- 
लाज गद्दो बेकाज कत, घेरि. रहे, घर जीहि। 
गोरसु चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाहि ॥ बिहारी 
दान-लीला में कृष्ण से गोपी की उक्ति | 
इसका अर्थ है--शर्भ करो, बेकार मुझे क्‍यों घेर रहे हो--रोक-टोक 
कर रहे हो। मैं घर जाती हूँ | तुम तो गोरसु--नेत्न-रस और वाणी-रस, 
अटका कर बतराना चाहते हो, गोरसु-दृध-दही नहीं चाहते हो | 
अप्िप्राय यह कि दृध-दही का मॉगना तो एक व्याज़ है, जिसे दे देन 
पर तुम्हारी छेड-छाड़ से पिड छूट जाता । यहाँ तो तुम किसी बहाने 
देखने ओर बातचीत करने का मज़ा लूटना चाहते हो । 
स्वयदूती नायिका का बचन 
दूसरा अथ है--तुम गोरसु--दृध दही नहीं चाहते, गौरमु--ह निद्रय- 
रस सभोगजन्य सुख चाहते हो । यदि ऐसी बात है तो व्यर्थ क्यों घरते 
हो, शरमाओ, अर्थात्‌ इस बात को प्रकट न होने दो । हम घर चलें | 
वहीं हम लोगों का उद्देश्य सिद्ध होगा । 
तीसरा अरथ यह हे कि तुम श्री की बात न जानने के कारण अपनी 
अनभिज्ञता पर लज्नित हो। व्यथ क्यों घेरते हो। तुम्हारा जो कुछ 
कत्तेव्य है करो अर्थात्‌ यहाँ से अन्यत्र--वन में--चलो । यहाँ कोई देश्व 
लेगा तो घर छूट जायगा, घर से निकाल दी जाऊँगी। तुम दृध-वही 
चाहते हो, इन्द्रियरस नहीं चाहते, नहीं तो ऐसा नहीं करते । 
इसमें नायिका अपनी वचन-चातुरी से अपना अभिप्राय दूसरों 
को जानने देना भी नहीं चाहती और यह भी नायक को फटकारती हुई 
जता देना चाहती है कि मैं तुम पर अमुरक्त हूँ। यहाँ गोरसु शब्द में 
इन्द्रिय-सुख का अर्थ बोध करानेवाली जो शक्ति है बह व्यंजना है और 
गोरसु, शब्द पर हो यह व्यंजना है | इससे यह अभिधामूलक है । यहाँ 
नायिका का अभीष्ट व्यग्य हैं। फिर जो तुम इन्द्रिय-रस चाहते हो तो 
प्रत्यक्ष रूप में छेड़-छाड़ न करके एकान्त में मिलो, यह ध्वनि निकलती 
है जो व्यंग्य का प्राश है । 
यहाँ अभिधा से पहला ही वाच्याथं होता है और दूसरे जो 
अर्थ होते हैं वे अभिधामूलक व्यंजना से ही होते हैं। दधर्थक वा 


१४७ शाब्दी व्यक्षना 


अमनेकाथक शब्दों में श्तेषालकार होता है | वहाँ सभी वाच्याथर ही होते 
हैं। श्लेप में अभिधा शक्ति के बाधित होने पर अन्याथथ नहीं होता और 
व्यंग्याथ' अभिधा के रुक जाने पर अभिधासूला व्यजना द्वारा होता 
है। श्लेप विशेषण ही में होता है और अभिधामृूला व्यजना अने- 
काथवाची विशेष्य-विशेषण, दोनों में होती है । 

इस प्रकार अभिधामूलक व्यंजना के हम संयोगसभवा अादि 
नामों से १४ भेद कर सकते है, जो चित्र में दिये गये है । 


लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना 
जिस प्रयोजन के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है 
वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे रक्षणामूला 
शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे, 
कूफती क्वैलिया कानन लो नहिं जाति राष्यो तिन कौ छुश्बाजें | 
भूमिते छैड़े आकाश लो फूछे पलाम दवानल की छवि छाजें। 
आये बसंत नहीं घर कंत लगी पर अत फ्री होने इलाजें। 
बैठि रही हम हू हिय हारि कहां लूसि टारिय हाथन गाजें। मतिराम' 


इस कविता में कवि ने वसंतागम पर किसी वियोगिनी नाथगिका के 
बिरह का चित्र खींप्या है। वह दुःख-निरोध के सभी उपायो से झूब गयी 
है और बचने के यत्न करने को हाथों से गाज रोकना' समझ बैठी है । 
यहाँ हाथों से वष्च रोकना कहने से विरह-ज्वाला के उपशामक नलिनी- 
दल, नव पल्नव, उशीरलेप आदि तुन्छ साधनों से तीत्र काम-पीडा का 
अपहरण रूप अथे को असंभवता सूचित है। यहाँ 'गाजे! पद दुक्म 
मदन-वेदना' रूप अर्थ को लक्षित करता है'। यहाँ शुद्धा, साध्यवसाना, 
प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। इससे बेदना की अतिशयता व्यंग्य है । 

लक्षणा-प्रकरण में प्रकाशानुसार प्रयोजनवती लक्षणा के जिन १२ 
भेदों और दर्पण के अनुसार जिन मुख्य,३२ भेदोी का उल्लेख हो चुका 
है, लक्षणामूला व्यंजना के भी उतन ही भेद होते हैं। यह भी वहाँ कहा 
गया है कि प्रयोजनवती के प्रयोजन ही व्यंग्य होते हैं। प्रयोजनवती 
लक्षणा के उदाहरण ही लक्षणामृला व्यंजना के इन भेदी के उदाहरण 
होते हैं । 





8. 
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चोथी किरण 
आर्थी व्यंजना 


जो शब्दशक्ति १ वक्ता ( कहने वाला ), २ बोद्धव्य ( जिससे बात 
कही जाय ), ३े वाक्य, ४ अन्य सनिधि, ५ वाच्य ( वक्तव्य ), ६ प्रस्ताव 
( प्रकरण ), ७ देश, ८ काल, £ काकु ( कण्ठ-ध्यनि ), १० चेष्टा 
आदि की विशेषता के कारण व्यंग्याथ की प्रतीति कराती है वह आशी 
व्यजना कही जाती है ।+ 

इस व्यजना से सूचित व्यग्य अर्थजनित होने से आथ होता है । 
अथोत्‌ किसी शब्द-विशेष पर अवलम्बित नहीं रहता। यहाँ आदि 
शब्द से इब्नित-कटाक्षपात आदि का ग्रहण होता है। इन दश भेदों में भी 
प्रत्येक व्यंजना के १ वाच्यसंभवा २ लक्ष्य्सभवा और ३ व्य॑ग्यसंभवा 
नाम के तीन भेद होते है । इस प्रकार आर्थी व्यंजना के तीस भेद हुए । 


(१) बक्तवेशिष्य्योत्पन्नचाच्यसंभवा 


वक्ता--कवि या कवि-कल्पित व्यक्ति के कथन की विशेषता 
के कारण जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह वक्तवेशिष्य्योत्पन्न 
होता है । 
जब वाच्याथ से व्यद्डयाथ उत्पन्न होता है तब वह वाच्यसंभव 
कहलाता है। जैसे, 
तो द्वी निरमोही छग्यों मो ही यहै सुभाव । 
अन आये आने नहीं, आये आधे आवब । विद्वारी 
अथ है--तेरा हृदय ( तो ही ) निर्मोही है। उससे मेरा हृदय लगा 
( लग्यो मो ही )। सो बस उसका यही स्वभाव हो गया कि तुम्हारे आने 
से तो आता है, नहीं आने से नहीं आता, इससे आबो। कोई यह अर्थ 


१३२ मन ली ण्‌ 
+ वक्तबोद्धव्यवाक्यानासन्यसंनिधिवाच्ययो । 
द्ध छः ध्छ श् फ ॥१०७ 
प्रस्तावदेशकालानां काकोश्वे्ादिकस्य थे ॥ 
वैशिष्व्यादन्यमथ' या बोधयेत्साथंसभवा । साहित्यदर्पण 


१४०७ आथोीं व्यग्यना 


करता हे--ह निर्मोही, मेरा हृदय तुम्ही स ( तोही पाठ से ) इस स्व- 
भाव (रीति ) से लगा है कि आने से ''' । शेप पहले के ऐसा । 

यहाँ नायक के निष्ठुर मन के साथ मिलने के कारण उत्पन्न हुई 
नायिका के मन की निष्ठुरता का कथन उपालंभ-पूर्ण ह जिससे नायिका 
के मन की अत्यासक्ति व्यंग्य है। साथ ही मन की अस्थिरता और विक- 
लता भी सूचित होती है । 

यहाँ कविकल्पित नायिका बक्त्री है। इसीकी उक्तिसे मन की अत्या- 
सक्ति व्यश्धित होती है । आर्थी व्यंजना होने का कारण यह है कि 
निर्मोही स्वभाव आदि का कथन शब्दान्तर से होने पर भी यह व्यंग्य 
बना ही रहेगा। यह व्यंजना शब्दाश्रित नहीं, अर्थाश्रित है । इसीसे यह 
आर्थी ब्यजना कहलाती है। यहाँ वान्य अथ से ही व्यद्गअ'थ उत्पन्न 
हुआ है । अत' वाच्यसभवा हे | 

पति देवता सुतीय महं, भातु प्रथम तब रेख । 
महिमा अमित न कहि सकहि, सद्दस सारदा सेख ॥ रामायण 

सीता की पार्बती के प्रति वक्ति। (तुम्हारी पतित्रता स्त्रियों में प्रथम 
गणना है। इससे यह व्यंग्याथं निकलता है कि तुम जब ऐसी पतित्रता 
हो तो मेरे पातित्रत धर्म की रक्षा करोगी। क्योकि, मैं रामचन्द्र को अपना 
मानस पति बना चुकी हूँ । ऐसा न ही कि कोई दूसरा नृपकुमार धनुभेग 
करके मेरा बरण कर ले । 

जिहि निदाघ दुपद्वर रहै, भ३ माघ की राति | 
तिहि उसौर की रावटी, खरी भावी जाति ॥ बिहारी 


यहाँ कवि-कल्पित दूती-बक्त्री है जो उस विरहिणी नायिका की दशा 
उसके प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की राबटी में जेठ की 
दुपहरी भी माघ-सी ठंढी लगती है उस रावदी में भी वह नायिका गर्मी 
से उबलती सी रहती है। इस वाक्यार्थ से तुम कितने निष्ठुर हो, 
तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा कितनी शोचनीय है, तुम इतने निष्ठुर नहीं 
बनो, उसकी व्याकुलता पर तरस खाबों' आदि व्यंग्याथ बाच्य- 
संभव ही है। 
सेवत तोहि सरंभ फलचारी । वरदायिति त्रिपुरारि पियारी। 
देवि पृजि पद कमल तुम्हारे। सुरनर भुनि सब होहि सुखारे | रामायण 
सीता कहती है कि तुम्हारी सेवा से चारों फल अथ, धर्म, काम, 
मोक्ष सुलभ हैं. तो मेरी मनकामना अवश्य पूरी होगी ओर क्यो 


भेद 
नहीं होगी जब कि तुम वरदायिनी हो । इसमे यही व्यंग्य है। दृसरी 
चौपाई में भी यही बात है। सुर-नर-मुनि तेरी पूजा से सुखी होते है 
तो मैं भी सुखी होऊँगी। प्राथना में कृपा की प्रेरणा और अभीए-लाभ, 
ये दोनों व्यग्य है। फल चारी, वरदायिनि, सुखारे शब्दा के स्थानों में 
भिन्‍न शब्द रखने पर भी ये व्यग्य रहेंगे ही। 

अरे हृदय !' जे छता उखाडी जा चुकी | 

ओर उसपेक्षाताण कभी जो पा चुकी। 

आशा क्‍यों कर रहा उसीके फूल की ॥ 

फल से पहले बात सोच तू मूल की। गुप्तजी 


यहाँ दुष्यन्त का शकुन्तला-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यज्गय है जो वक्ता 
के वेशिष्त्य से वाच्याथ द्वारा प्रकट होता है। 
वक्ता के भेद से व्यंग्याथ भी भिन्‍न होता है। जेसे, 
उदयागिरि सिर इन्दु की चढ़ी अरुनिमा आन। 


नि 


अस्ताचल को ओट में भये जु लखिये भान॥ प्राचीन 


इसमें रात्रि-आगमन का वर्णन है। यदि दृती की #क्ति इसे समझे 
तो किसी नायिका का अभिसार करना--प्रच्छन्न रूप से प्रिय के पास 
जाना व्यंजित होता है और यदि गुरू की उक्ति समझे तो छात्रों के लिये 
सध्या-बदन का समय व्यंजित होता है। दोनों के वैशिष्म्य से दो 
_ प्रकार के व्यग्य हुए । 
कौन सी चाल चली ब्रज मे' गुरु छोभन सो कहि बैर बढाव । 
ओर की बात न' कान सुने अपनी कहि कै उलठो समुझाव ॥ 
कोन बुलावन जात इन्हें निशिवासर चोचध्र आनि मचाव॑। 
चोरि चबाइन चातुरि ये हियरै की हरा अनते धरि भाव ॥ प्रतापशाही 
जिसऊे यहाँ मिलने गयी थी बहाँ हार भूल आयी है। उसीकों 
चोरी के बहान छिपाती है। यही व्यग्य है। नायिका सुरतगोपना वा 
गुप्ता हे। गुप्ता नायिका के श्षत्येक उदाहरण में वक्तवैशिष्ल्य से 
उत्पन्न व्यग्य पाया जायगां। 


वक्तवेशिष्य्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


जहों लक्ष्याथे से व्यज्ना हो वहाँ यह भेद होता है । 
पावक झरतें मेह झर, दाहक दुसद विसेखि। 
द्दे देह वाके परस, याद्वि हगन ही देखि ॥ बिहारी 


फाव्यालोक 


१४९, आर्था व्यघ्नना 


यहाँ नायिका अपनी राखी से कहती है--अप्नि कीं लपट से वर्षा 
की भड़ी ज्यादा दुखदायक है | क्योंकि, अग्नि की लपट से तो रपशे करन 
पर देह जलती है; मगर वर्षा की भड़ी के तो देखने ही से । यह बारिद- 
बूँदो के दशन से शरीर-ज्बलन की क्रिया में शब्दार्थ का बाध है। यहाँ 
बाध होने पर लक्षणा द्वारा अर्थ होता है कि विरहिणी नायिका बंदों को 
देख नहीं सकती | इससे यह व्यद्भ/थ निकलता है' कि नायिका ठु.खदायक 
उद्दीपक वस्तुओं से अत्यन्त दु खित है। यहाँ वक्तवेशिष्त्य इसलिये है 
कि वक्ता की विशेषता से ही वान्याथे द्वारा यह व्यग्याथे निकलता है। 
ताकि रहत छिंन ओर तिय, छेत ओर की नाउडें। 
ए अछि ऐसे बलम की, विधिध भांति बढछि जाडे॥ प्माकर 


नायक किसी उपपत्नी के प्रेम में फेंसा है। बह उसके बारे में हमेशा 
सोचता रहता है। अपनी पत्नी से बातचीत करते समय भी अपनी 
उपपल्नी का नाम ले बैठता है। इसी बात को लेकर उसकी 
दस्वित लाथिका अपनी सखी से कहती हे--हे सरखि, अपने ऐसे 
प्रियतम की मैं बार-बार बलेयों लेती हूँ जो देखते तो रहते है. किसी 
ओर खी की ओर पर बार-बार नाम लेते रहते है किसी और का।* 
इस बाच्यार्थ में अपने कपटी पति के अति बलेया छेना बिल्कुल असं- 
भाग्य है। अतः इस अथ की बाधा से 'एसा पति उपेक्षा का पात्र है जो 
मुझसे बातचीत करते समय भी दूसरे का नाम लेता है” जो यह लक्ष्याथ 
होता है उससे यह व्यज्ञथ प्रकट है कि 'पति मुझे 'यार नहीं करता । 


वक्तवशिष्थ्योत्पन्नव्यडू थ संभवा 
जहाँ व्यग्य से व्यंग्य होता है' वहों यह भेद होता है । 
अंब कद्दैगी मोहि फिरि, कियो न तू गृहकाज । 
कहे सो करि भाऊें भबे, मुँदी जात दिनराज ॥ दास 
इसमें केबल माता की आज्ञा पाना वाच्याथ है। अन्यन्न जाने की 
छा इसका पहला व्यंग्य है ओर दिन में ही परप्रप-विहार की इच् 
दूसरा व्यंग्य है । 
निरखि सेज रंग रेंग भरी, लगी उसासे लेन। 
कछु न जैन चित में रह्यो, चढ़त चॉदती रेन ॥ पद्माकर 
कोई सरबी किसी नाथक के प्रति नाथिका की सनोदशा का निवेदल 
करती है। कहती है कि बह अपनी सेज को रग से रंगी देखकर उसोस 


काव्यालोक॑ १५७५०, 


पर उसोंस लेन लगी। चॉदनी रात आने पर उसके चित्त मे जरा भी 
चैन नही । यहाँ सेज को रंग से रेंगी देखकर नायिका का उसोाँसे 
लेना और चॉदनी रात को चैन न पडना आदि वान्याथ से प्रियतम 
के अभाव में उद्दीपक चीजों का अत्यत दुखदायी प्रतीत होना 
व्यग्य है और इस ब्यंग्याथे से एक दूसरे इस व्यंग्याथ का भी बोध 
होता है कि तुम (नायक) बडे निष्ठुर हो | तुम्हारे विना वह (नायिका) 
तड़पती रहती है, पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नही। तुम्हे इस चाँदनी 
रात वाली होली भें उससे ( नायिका ) बिल्ञग नही रहना चाहिये |? यहाँ 
दूसरा व्यग्य पहले व्यग्य से सभव होता है पर वक्तवशिष्त्य द्वारा ही । 
अत यहाँ वक्तवेशिष्व्योत्पन्नव्यंग्यसभवा आरथी व्यज्ञना है । 


(२ ) बोद्धव्यवशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ भ्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्याथे का बोध हो 
वहाँ बोद्धव्य-वैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है । 


बोद्धव्य का अर्थ है श्रोता । इसके भी पू्वबत्‌ तीन भेद होते हैं। 

वक्तवशिष्ल्य के उपयुक्त उदारण कुछ बोद्धव्य-वशिष्श्य के भी 
उदाहरण हो सकते है। जेसे, वाच्य का--'जिहि निदाघ, .... ।” इस 
पद्म में यदि नायक के श्रति न होकर किसी दूसरे के प्रति यह उत्ति होती 
तो वाच्याथ हारा 'तम अत्यंत निठुर हो, तम्हार विदयोग में वह 
( नायिका ) तडप रही है, आहढि व्यग्याथ का भी जो बोध होता है, वह 
हो ही नही सकता था । नायक अपनी निठुराई से श्रवगत है । इसीसे 
व्यंगाथ की पुष्टि में सखी का वाच्याथ सहायक होता है. | 

इसी तरह वक्तवशिष्म्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा का ताकि रहत छिन और 
तिय,,. .. . आदि है । इसमें नायिका की सखी उस नायक के छुछ से 
अवगत है। अतः बह वाच्याथ में जो नायक की प्रशंसा करती है' उस 
शब्दार्थ का सखी की समम में बाघ हो जाता है और वह बलेथा 
लेने का उल्टा अथ उपेक्षा करना समझती है'। शअ्रतः यहाँ भी बोद्धव्य- 
बेशिष्व्योसन्नलक््यसंभवा व्य्जना है | 

इसी तरह वक्‍तृबेशिष्म्योत्पन्नष्यज्न'यसभवा का उदाहरण 'निरखि 
सेज. .. है। बह नायक भी अपनी नायिका के विरह-ढःख से अच- 
गत है। छत उसके बिना चॉदनी रात और रैंग व्यर्थ और मायिका के 
लिये कष्टकारक हैं. । इस व्यंग्याथ के द्वारा श्रपनी निष्ठुरता आदि व्य॑ग्यार्थ 


जल 


१५१ जआर्थी ब्यक्षना 


भी वह समझता है। इस प्रकार श्रन्यान्य उदाहरणों भें अन्यान्य 
भेदों की भी लक्षण-संगति सभव है, जिसे अपने बुद्धि-वैभव से 
समभकने की चेष्टा करनी चाहिये । 
इनके अलावा इनके नये उदाहरण भी दिये जा रहे हैं--- 
घर न कत हेमन्त रितु, राति जागती जात । 
दबकि यौस सोवन लगी, भली नहीं यह बात ॥ बिहारी 
बाध्याथे है--'री सखी, आज कल तुम्हारा कत घर पर नही हे-- 
परदेश गया है। रात में जगती रहती हो और दिन में लुक-छिप कर 
सोती रहती हो। क्योंकि, हेमन्त में दिन का सोना बहुत ही अस्वाभाविक 
है | यह तो अच्छी बात नहीं ।' 
उपदेश देनेवाली नायिका का व्यग्याथ है कि तुम अवश्य किसी 
पर-पुरुप के साथ रात में रमण करती हो | यह व्यग्याथ बोड्धव्य की 
विशेषता के ही कारण होता है। क्योंकि उपदेश देनेवाली सखी का 
व्यंग्याथ वही समझती है, और कोई नहीं । 
अन्य-सुरत दु खिता और लक्षिता के उदाहरणों में ऐसा व्यंग्य 
विशेषत पाया जाता है। 
यह अवसर निज कासना, किन पृरन करि लेहु। 
ये दिन फिर ऐंदें नहीं, यह छनमंगुर देहु॥ प्राचोन 
यदि इसका बोद्धव्य कामुक नायक है तो सुरतोपदेश व्यंग्य है और 
यदि कोई साधु वा विरागी बोद्धव्य है तो मोक्ष व्यग्य है । 
खोके आत्मगौरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं, 
रुत्यु सुखदायक दै वीरो इस जीने से ॥ वियोगी 
यहाँ यह व्यज्ञय्रार्थ सूचित होता है कि जैसे हो तैसे स्वतन्त्रता भ्राप्त 
करो और विलासी जीवन को जलाझ्जलि दे दो । य॑हों बोद्धव्य की ही 
विशेषता से यह ज्यद्भय निकलता है। क्योंकि, यहाँ विज्लासमय जीवन 
बितानेवाले बीरों से ही यह कहा गया है। 
धोद गई केसरि कपोल कुच गोलन कौ, पी%-लीक अधर अमोलनि छूगाई दै । 
कहे पदमाकर त्यों नेन हूँ निरंजन भे तजत न कंप देह पुझकनि छाई है ॥ 
बाद भति ठाने झूठबादिन भईरी अब, दूतिपनों छोड़ धूतपन में समाई है। 
आईं तोहि पीर न पराई मदह्ापापिन तू पापी छो गई न कहूँ बापी न्हाइ आई है ॥ 
किसी उपेज्षिता विरहिणी नायिका ने अपने प्रिय के पास विरह- 
निवेदनाथ' अपनी दूती को भेजा था। दूती स्वयं ज्ञाकर उस' नायका 
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से रमण कर आयी। रमण करने से उसका साज-शज्वार मिट गया था । 
इसी पर वह अन्यसुरतदु.खिता नायिका फटकारती हुई बोद्धव्य दती से 
ये बातें व्यंग्य में कहती है। तुमे तो मैंने उस पापी के पास भेजा था | 
और तू चली गयी तालाब नहाने। बहानेबाजी की जरूरत नहीं। 
तूने नायक से रमण किया है, यह बात मैं समझ गयी हूँ। यहाँ रमण 
करने का जो यह व्यद्नयाथ सूचित होता है उस व्यज्गयाथे का बोध भी 
बोडव्य-वैशिष्टय से ही होता है । 


बोडब्यवैशिश्चययोत्पन्नलक्ष्यसभवा 


मोहि उपदेश दौन्ह शुरु नौका। प्रजा सचिव संभमत सब ही का ॥ 
मातु उचित पुनि आयसु दौन्‍्हा। अवेसि सीस धरि चाहिय कीन्द्रा ॥ 


भरत की वक्ति गुरु आदि के प्रति। यहाँ गुरु आदि की उक्ति की 
प्रशसा भलकती है । किन्तु पिता के मरण, माता के दुव्यंबहार, राम 
के वनगमन आदि से दु खित भरत का राज-शासन किसी प्रकार ठीक 
नहीं। इससे अथे-बाधा होती है। यहाँ विपरीत लक्षणा द्वारा यह 
लक्ष्याथ निकलता है कि आप जो उपदेश देते हैं बह मेरे लिये इस 
समय उचित नहीं है । थहाँ जो लक्ष्याथ द्वारा बोहूष्य ( गुरु, माता 
आदि ) की विशेषता से आप लोगों का उपदेश असामथिक है,” यह ज॑। 
व्यंग्य प्रकट होता है. वह प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ 
है। इसके अतिरिक्त इस ब्यड्रयार्थ से यह व्यंग्यार्थ भी प्रकट होता है. 
कि मुझे जो उचित उपदेश आवश्यक है वह दीजिये, ऐमा उपदेश 
नही । इससे यहाँ लक्ष्याथ से व्यश्य है और व्यग्य से भी व्यंग्य है | 


बोद्धव्यवेशिष्ट योत्पन्नव्यंग्य-संभवा' 
बाल कहाँ लाछी भई लोयन कौयन माँद्द। 
लाल तिदारे दृगन की परी हृगन में छाँद ॥ घिह्दारी 


नायक रात भर अपनी उपपैल्ली के यहाँ विहार कर भोर में अपनी 
पत्नी के पास आया है। पत्नी की सक्रोध आकृति देखकर समभ जाता है 
कि मेरी चोरी पकडी गयी। बस, चट नायक बड़ी चाटुभरी उक्तियों से 
'नायिका को प्रसन्न काने की चेष्टा करने लगता है--बाले, ( भोली-भाली, 
मुग्धे ) तुम्हारी इन बड़ी बड़ी सुदर आँखों में यों लालिमा कहाँ 
से आ गयी ९? मगर नायिका ने नायक क्रो सारी चतुराई पर पानी 


१७५१३ आर्थी न्यज्ञेता 


फेर दिया। उसने मट से बड़े ही मधुर शब्दों में उत्तर दिया-'लाल, 
( प्रियतम, छोल-छबीले ) तुम्हारी इन लाल-लाल आँखों की लक्षाई' ही 
तो भेरी आँखों में उतर आयी है | अर्थात्‌ तुम्हारे असद्य अपराध के 
कारण आँखे क्रोध से लाल हो रही हैं। * 

नायक का प्रयत्न विफल हो गया। वह तुरत समझ गया कि 
यह कह रही है कि तुमने रात भर किसी अपनी ग्रेमिका के साथ रमण 
किया है | इसी लिये तुम्हारी आँखे लाल हो गयी हैं। बातों का भुल्ञावा 
देकर अपना दोष क्यो छिपा रहे हो । इस व्यंग्य से एक दूसरा व्यंग्य 
थह निकलता है कि तुम व्यभिचारी के अलावे मूठे तथा धोखेबाज भी 
हो। मै तुमसे घृणा करती हूँ। यहाँ बोद्ध्य नायक सारी घटनाओं से 
अवगत है। अत नायिका की उयक्ति का व्यंग्याथ समझ ज्ञाता है | 
बोद़ज्य के कारण ही यहाँ एक व्यंग्य से दूसरा व्यग्य परिलक्षित होता है । 

इसमें नायक शठ ओर नायिका खडिता है। बाल शब्द से निपट 
नासममझ और लाल शब्द से भोलाभाला प्रकट होना भी व्यंग्य है। पर, 
यह शाब्दी व्यंजना है। क्योंकि, इन शब्दों के बदल जाने से यह व्यंग्य 
प्रकट नहीं हो सकता । 

घाम घरीक निबारिये कलित रूलित अलि पुञ्ञ। 
जमुना तौर तमाल तर मिलत मालती कुण ॥ बिहारी 

यह वाग्विदग्धा स्वयंद्तो की नायक के प्रति वक्ति है। जहाँ यमुना 
किनारे तमालतरु से मिला-मालती कुछ है, और जहाँ भौरे गूँज रहे हैं 
वहाँ चलकर घडी भर घाम बिताइये, धूप का वक्त काटिये। विभाम 
के लिये ण्कान्त मालती-कुछझ बतलाने के व्याज से बुलाकर मिलना 
अभीष्ट है। यहाँ सहझूत-स्थान की सूचना एक व्यद्गय है। तमालतरु से 
मालती-कुछ्न का जैसा मधुर मिलन है वैसा ही हम लोगों का मधुर 
मिलन होगा, यह उससे दूसरा व्यड्डथ है । 


वाक्यवेशिषए्ट योत्पन्नचाच्यसंभवा 
जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषता से व्यड्भडथाथ प्रकट होता 


है वहाँ यह भेद होता है | जैसे--. 
आपु दियो भन्ु फेरि ले, पछटे दीन्ही पीठि। 
कौन चाल यह राबरी, लाल लकावत दीठि ॥ चिहारी 
अपना दिया हुआ मन लौदाकर उसके बदले में पीठ दी अर्थात्‌ 
द्र्क 
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मुझसे मुँह मोड लिया । अब आपकी यह कौन सी भलमनसाहत है 
कि आप ओँखे भी चुराने लगे । यहाँ इस वाक्य-विशेप से यह व्यग्य 
प्रकट होता है कि किसी दूसरे से आंखें लग गयी है ओर आपका 
पहला प्रेम मुझ पर नहीं रहा । 

जेहि बिधि होइद्दि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। 

सोइ हम करब न आन क्छु, वचन न ब्था इमार ॥ तुलसी 


एक बार नारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप मांगा जिससे 
उनकी अभिलषित राजकन्या मोहित होकर उन्हे वर ले। इस रूपभिक्षा 
पर भगवान ने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करूँगा जिस 
से तुम्हारा हित हो। नारद ने इस वाक्याथ से अपनी अभीष्ट-सिद्धि 
समझ छी। मगर, वाच्याथ से यहा इस व्यड्भथारथ का बोध होता है, 
ओर वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है कि तुम्हें मैं 
अपना रूप नहीं दूँगा। क्योकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा । 
यहाँ सारे वाक्य की विशेषता से वाक्य-सभवा झ्ार्थी व्यंजना है । 
गये करठ  रघुनंदन जिन मन मेंह। 
देखठ आपनि मूरति सिय के छोह ॥ तुलसी 
हे रघुनन्दन, आपको अपने सौन्दर्य का अभिमान है। हमारी 
सीता की छोह में अपना रूप देखिये। यहाँ बाक्यवैशिष्त्य से सीता 
का अतिशय सॉंद्य रूप व्यंग्य प्रकट होता है। छोह के दो प्र्थ 
हं। एक सौंदय और दूसरा छाया । छोह में--सौन्दर्य में रूप देखने 
का अथ है कि सीता में ऐसी आभा है जिसमें आप अपना रूप-- 
प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। छाया के अथ में देखने का भाव यह है कि 
आपका काला रूप सीता की छाया है क्‍योंकि वह काली ही होती है। 
रद चिर दिन तू हरी-भरी; बढ सुख से बढ़ सष्टिनसन्दरी । 
सुध प्रियतम की मिले मुझे ; फल जन-जीवन दान का तुझे ॥ गुप्जी 


वियोगिनी ऊर्मिला की अपनी बाटिका के प्रति उक्ति है। इस 
वाक्यवेशिष्टथ से ऊर्मिला का यह असिप्राय व्यजित द्योता है कि तेरी 
बाद ओर हरियाली देखकर ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो अधीर होकर 
मर जाती । 
महमद चिनगी प्रेम के, सुनि महि गगन डेराइ। 
श्रनि बिरही वो घनि हिया, जहेँ भस अग्रिन समाह ॥ जायसी 


१५४४ आंथों व्यज्षना 


इस पद्म में विरहाधिकय व्यंग्य हे-्जो वाक्य वैशिष्टय से--असभि- 
व्यक्षना की बिशेषता से प्रकट है । 


वाक्यवेशिएशोत्पन्नलक्ष्यसंभवा 
रात दिन जग कर परिश्रम से उदवि-मंथन किया है। 
द्वार | देतों के लिये ही वैर दनुओं से लिया है॥ 
मिल सका क्या जल मुझे पीयूष की तो बात ही क्‍या * 
ओर बदले में गरलऊ थदहद देवताओं ने दिया है॥ सहृदय 
यहाँ न तो कवि ने या कविकल्पित पात्र ही ने 'रात दिन परिश्रम 
करके समुद्र मथा हे ओर न वह देवताओ के लिये राक्षसों से लड़ा है । 
इससे न तो उसे अम्नत-प्राप्ति की चिन्ता करनी चाहिये और न उसे 
देवताओं से बिप मिलना ही किसी तरह सभव हे । 
इस प्रकार सम्पूर्ण पत्य के वाच्याथे का बाध होता हे और तत्र 
लक्षणा दवा इस लच्ष्याथं का बोध होता हे कि दलित और पराधीन 
दुखी मानव रात-दिन परिश्रम कर--अपने कम में निरत होकर अन्न 
उपजाता है, उत्तमोत्तम पदाथ प्रस्तुत करता है। उसे अपने स्वामी के 
लिये प्राण सकट में डालकर उसके विरोधियों से लड़ना पड़ता है । उसे 
विश्वास दिया जाता है कि जीत होने पर तुमे अमृत पिलाकर (अधिकार 
देकर) अमर बनाया जायगा अथोत्‌ स्वाधीन ओर सपन्न बनाया जायगा | 
मगर, जीत होने पर अमृत के बदले में उसे विष दिया जाता है--उसे 
अपनी पूव से भी बुरी अवस्था में रहने दिया जाता है। इसी बात को 
लेकर कवि-कल्पित पात्र उपयक्त बाते सोचता है । 
इस लक्ष्याथ से यह व्यंग्यधोध होता है कि एक पराधीन देश के 
विजयी सैनिक की यही भावना रहती है कि दलितो और निब्नल्ञों के ऊपर 
सतत अत्याचार होता रहता है। धनियों के लिये क्रिसी तरह का 
परिश्रम करना पाप है। अत' यहाँ लक्ष्यसंभवा शआर्था व्यंजना हे । 
चाक्यवेशिप्ख्योत्पन्नव्यग्य संभवा 
ननद, चाह सुनि चलन की बरजत क्यों न सुकंत । 
आवत वन विरहीन को, बैरी अधिक वसंत । प्माऋर 
यहाँ परकीया नायिका अपनी ननद से कहती है कि तुम्हारे सुकंत 


( अत्यंत सुन्दर पति ) परदेश जा रहे हैं. उन्हें क्‍यों नही रोकती | अरी ! 
चिरहिनियों को मारनेवाला बसंत था रहा है। यहाँ अपने पति के परदेश 
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जाने पर वसत में तुम केसे जीवित रहोगी। यह व्यग्याथ समूचे वाक्य 
के वाच्याथे द्वारा होता है। मगर इस व्यग्य से भी एक दूसरा व्यग्य, 
जो उसमें छिपा है, बह यह है कि तुम (प्रिय ) यदि परदेश जाओगे 
तो में बसंत में जीवित नहीं रह सकूँगी। क्योंकि, वह नायिका अपनी 
ननद्‌ के पति की उपपत्नी है ओर अपना अभिश्नाय ननद के व्याज से 
नायक को सुनाकर प्रकट करती है। यहाँ अन्यसनिधिवेशिष्टपोत्पन्न- 


व्यग्यसंभवा व्यञ्ञना भी हे । 
कुपथ. माग रुज व्याकुछ रोगी । 


बेद न ठेह सुनहु मुनि जोगी॥ तुरूसी 
रामायण में नारदजी के सुन्दर स्वरूप पाने की ग्रार्थेना पर विष्णु 
की दक्ति है। इसमें व्यग्याथ है कि यदि आपको सुन्दर बनाया जायगा 
तो आपकी हानि होगी। अब 'सुदर बनाने से आपकी हानि होगी इस 
व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि में आपके लिये वही करूँगा 
जिससे आपका हित हो। 
(४७ ) अन्यसंनिधिवेशिप्य्योत्पन्नचाच्यसभवा 
अन्य की समीपता या उपस्थिति मे वक्ता बोद्धव्य से 
कुछ कहे उससे जो व्यंग्य निकले अर्थात्‌ एक कहे, दूसरा सुने 
और तीसरा समझे वहाँ यह भेद होता है । जैसे-- 
१ रोज करो भ्रहकाज दिन, बीतत याही भाशझ्न । 
ईंठि लहों फल एक पल, नीठि निहारे साँझ ॥ दास 
दिन तो काम-काज करने में ही बीत जाता है। अभिप्राय यह कि 
दिन में अवकाश नहीं है । नीठि (बड़ी कठिनता से) देखते-वेखते शाम 
को थोड़ा सा ईठि फल शअथोत्त्‌ अवकाश पा जाती हूँ। सास से" कहने- 
बाली ने उपपति को संध्या समय आने का संकेत किया। यह व्यंग्य 
अन्यसंनिधि की विशेषता से व्यक्त होता है। 
घरक सब न्योते गये, अभी अऑँपेरी रात। 
धर किवार नहि द्वार में, ताते जिय घबरात ॥ प्राचीन 
यहाँ सखी के अलावा उस स्त्री का उपपति भी उपस्थित है। नायिका 
के कथन का सारा तात्पयें उसी उपपति के भ्रति है। किन्तु, अपनी सखी . 
के सामने उससे प्रत्यक्ष बह कुछ कद नही सकती । दोहे के साधाग्ण 
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अथ के अलाबा अन्य की संनिधि से यहाँ तुम रात में बेखटके आश्ो, 
किसी तरह का न डर है न रोक-टोक । यह व्यग्याथ सूचित होता है । 
इसलिये यहाँ अन्य सनिधिवशिष्ट्योत्पन्नचाच्यसभवा व्यंजना हे | 


अन्यसनिधियेशिष्ख्योत्पन्नलएयसंभवा 

हे हमारे सब-सम्ताप-निवारक लतामंडप | फिर भी सुखोपभोग के लिये तुम्हे 
निमन्रण देती हूँ। शर्कुतलानाटक 

सखियों के साथ जाती हुईं शकुन्तला की लता-मंडप के प्रति यह 
उक्ति है। अचेतन लतामण्डप को सर्ब-संतापहारक कहना तथा सुखोप- 
भोगार्थ निमत्रण देना अथ बाधित है । अत. लक्षणा द्वारा यहाँ लता- 
मण्डप में प्रच्छन्न दुष्यत का बोध होता है । इस प्रकार छिपे हुए दुष्यंत 
के प्रति शक्ुतज्ञा का अनुराग व्यंग्य हे, जो उसकी सनिधि की विशेषता 
से प्रकट होता है । 


अन्यसंनिधिवैशिष्ख्योत्पश्नव्यंग्यसंसवा 


निम्नलिखित पक्तियाँ उस नायिका की उक्ति हे जिसका उपनायक 
उपस्थित है। उसी समय वह उस पुजारी से कहती है जो फूल लेने को 
सरिता तट के कुंजों में आया करता और उत्त लोगों की केलि-क्रीड़ा 
में विध्न डाला करता था। 
गोदावरी कूंछ के कुजों में जो रहता है मुगराज, 
क्षरे पुजारी | उस केह्रि ने मार दिया कुत्ते को आज । 
जो श्बेदा तुम्हें करता था परेशान, पर अब निर्भेय--- 
द्ोकर उन कुज़ो में बिचरो, करो फूल-फलछ का सचय | सहृदय 
यहाँ बाच्यार्थ में तो यही कहा गया है कि तुम निधड़क सरिता तट 
के कुंजों भें जाकर घूमो ओर फूल चुनो। क्योकि, जो कुत्ता तुम्हें तंग करता 
था उसको बह सनिधास करने वाले भयानक सिह ने सार डाला। इस 
विधि-रूप वाच्याथ से इस निषेध रूप व्यंग्य का बोध हुआ कि कुत्ते से 
तो जान जाने का डर नही था पर अब ते जान ही न बचेगी । इसलिये 
अब उधर तुम भूल कर भी न जाना । 
यहाँ उस नायिका का उपपति उपस्थित है। अत. नायिका के इस 
उ्यंगार्थ में एक दूसरा यह व्यंग्यार्थ है कि अब क्या ! जो आदमी पहले 
एक मालूली छुत् से डर जाता था, बह भला सिंह का नाम सुनकर केसे वहाँ 
जा सकता है । चलो, उस सरिता के एकान्त कुज में (सिह के कथन से 
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ऊुंज के निजन होने का व्यंग्याथ है) निधड़क विहरे | अर्थात्‌ सरिता तट 
ओर कुज बड़े मसनभावन और उद्दीपक हैं। यहें एक व्यंग्य से दूसरे 
व्यंग्य का बोध अन्यसंनिधिवशिष्ल्य से है। अतः यह अन्य-संनिधि- 
बेंशिष्व्योत्पन्न व्यग्यसंभवा व्यजना का उदाहरण है । 


(५ ) वाच्यवेशिष्थ्योग्पश्नचाच्यसंभवा 
जहाँ वाच्य अर्थात्‌ वक्तव्य की विशेषता से व्यंग्य 
प्रकट हो वहाँ वाच्यवैशिष्य्योत्पन्न वाच्य-संभवा आर्थी व्यंजना 
होती हे । 


यहाँ बाच्य पद केवल बाच्याथे ही का नहीं लक्ष्य और व्यंग्य का 
भी उपलक्षण है। किसी किसी का मत है कि जहाँ उत्कृष्ट विशेषशावात्ते 
वाक्य की विशेषता से व्यड्भय प्रकट हो वहा यदह्द भेद होता है | पर यह 
लक्षण चिन्त्य है। वाच्य-वेशिष्ल्य का अथ वाच्यारथ की विशेषता ही होनी 
चाहिये। वाच्य-बवैशिष्त्य के लिये सदा उत्कृष्ट विशेषश आवश्यक 
नहीं । जेसे--- 
आज रे कर भोहन-»ंगार । 
मुकुल-धूंघट-पट खोल, उड़ा दिशि-दिशि में मधुर प्राबार 
रसालों का दिन्दोल | , नाचता पश्न पन्न पर कोल 
ब्यस्त, व्याकुल-पद चपल वर्संत । आरसी 
उपयक्त पक्तियो के बसत-कालीन बिलास की अभिव्यंजना होती है। 
जब बसत रबय॑ विहार में मस्त हे तब किसी को ऐसे समय में बिहार 
से विमुख न होना चाहिये, यही व्यंग्य है । 
अखिल योवन के रंग उभार, 
हड्डियों के हिलते कंकाल ; कचो' के चिकने काले ब्यालल , 
केंचुली कॉस सेवार ; गेंजते हैं सबके दिन खार। 
सभो फिर हाह्ाकार । पंत 
इसमें वाच्य-वेशिष्त्य से संसार की असारता व्यंग्य है। 
बेलिन सों छपटाय रही है तमालन की अवली अतिकारी । 
कीबिल बेकी कपोतन के कुल केलि करें जहाँ आनेद भारी ॥ 
सोच करो जिन दोहु सती मतिराम प्रवीन सबे नरतारी। 
मंजर बंजुछ पुंजने,में घम कुंज सखी ससुरारि तिदारा ॥ मतिशत्म 


| 
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यहाँ प्रणयी-युगल के मिलने का निर्जेन एकान्त स्थल सूचित 
करना वान्य-विशेप से व्यंग्य है । 
एहि निसि धाय सताइ ले स्वेद खेद में मोहि । 
काल छाल हू के कहे, संग न स्‍्वाबों तोहि ॥ दास 
धाई के बहाने उपपति को सुनाकर दूसरे दिन सुश्रवसर सूचित 
करना वाच्य-बिशेप से व्यंग्य है। यह अन्य संनिधिवैशिष्ट्य का भी 
उदाहरण है । 
सूझ्ी सुता पढेल को, सूखी ऊखन पेरि। 
अब फूली फूछी फिरे, फूली भरहर देखि ॥ मतिराम 
अरहर को फूली कहने से उसकी विशेष अवस्था सूचित होती है । 
साथ ही पत्तों और डालों से उसका घना होना भी प्रकट होता है। 
दूसरे संकेत-सथान की प्राप्ति अर्थात्‌ दूसरा विद्ार-योग्य स्थान हो जाना 
उयंग्य वाच्य-बे शिष्य्य से प्रतीत होता है । 
एक ऐसा ही विद्वारी का भी दोहा है-- 
सन सूक्यो, बरीत्यों बन्यो, ऊख्तो लई उखारि। 
दरी हरी अरहर क्षज़ों धरि धरहरि जिय नारि ॥ 
एक आर उदाहरण लें--- 
मैं हूँ वही जिसकी किया था विधि-विदित अरद्धांगिनी। 
भूलें न मुझको नाथ, हूँ में अनुचरी चिस्सगिनी॥ गुप्तज्ञी 
शोक-प्रकरण में चिरसंगिनी, अ्रद्धोंगिनी आदि शब्दों से यह व्य- 
इृषयार्थ प्रकट होता है कि अभिमस्यु को अपने साथ उत्तरा को भी ले 
जाना आवत्यक था। 
याच्यवेशिष्ट्योत्पश्चलध्यसंभवा 


छिपे छिपाकर छिति छुवें, तम ससिदरि न सेंसारि।., 
हँसति दँसति चलि ससिभुखो, मुख ते आँचरु ठारि ॥ बिहारी 


यहाँ अभिसारिका नायिका को उसकी दूती चन्द्रमा के अस्त दो 
जाने पर कहती है--अंधकार की परवा क्‍या है शशिमुखी, अपने भुंह 
से आँचल हटाकर खूब प्रप्तन्न होकर चल । यहाॉ शशिमुखी विशेषण से 
यह अर्थ सिकलता है फि तुम्हारा मुख तो खुद चन्द्रमा है। उसके 
प्रकाश में तू भली-भोँति चल । मगर भुख में चन्द्रवत्‌ प्रकाश का होना 
संभव नहीं । अतः अर्थथाघ है । इससे लक्षणा द्वारा नायिका के सौंदर्य 
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की उज्ज्वल्ता व्यजित होती है. जो उसे चलन में ओर उत्साहित करती 
हे। अत यहा लक्ष्य-संभवा व्यजना है । 
वाच्यवेशिष्य्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा 
नवल मधुऋतु निकुज में प्रात । प्रथम कलिका सी अस्फुट गात । पंत 

यहाँ 'गात' का विशेषण अस्फुट” है। अस्फुट' शब्द सूचित करता 
है क्रि भाषी प्रिया के अग में अभी यौवन नही आया है। ओर, इस 
व्यंग्याथ से दूसरा यह व्यंग्याथ प्रकट होता है कि प्रिया का अस्फुट 
यौवन अत्यन्त सौन्दर्य,मयय और आकर्षक तो है ही अकलुष भी है। 
क्योंकि अभी उसका किसी ने उपभोग नहीं किया है। अतः यह 
वाच्यवैशिष्य्योत्पन्नव्यग्यसभवा आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। 


३ खुचि सीतल मद सुगध समीर सदा दसहें दिसि डोलत हैं। 
कल कोकिल चातक भोद भरे अन्नुराग हिये हठ खोलत है ॥ 
लपटी लतिका तरुजालन सों तिन पै खग पुज कलोलत हे । 
चहुँ ओर ते बानिक सो बनि कै बन में बरही बहु बोलत हैं॥ द्य-फोमुदी 


बरसात के सुहावने समय का सुंदर वर्णन है। ऐसे समय में का्मों- 

दीपन होना स्वाभाविक हे। सखी का नायिका के मन में उमग 
जगाकर अभिसार कराना--नायक से मिलने के लिये नायिका को प्रेरित 
करना व्यंग्य है। यदि स्वयंदूती नायिका की उक्ति हो तो इससे पहला 
व्यग्य है कि स्थान सुन्दर ओर एकान्त है और इसीसे दूसरा व्यंग्य यह 
निकलता है कि चलो वहीं हम लोग विहार करें। अत, यह वाच्य- 
वैशिष्य्योपपन्न व्यज्ज-थ से व्यज्ञय है । 

मा इस निष्टुर चन्द्रहास की शान मिदाकर छोड़ेंगे । 

जिन जीसों ने कहे हुर्घेचन उनकी पकड़ भरोड़ेंगे । 

बहुत दिनों से भरा पाप॑ घट ढेलों से अब फोड़ेंगे । 

उपबन की इस करुण कथा को तोड़ पुरी से जोड़ेंगे। हिन्दी प्रेमी 


रावण की उपस्थिति में सीता के प्रति हनुमान की उक्ति है | इस 
अशोक-वाटिका में रावण के निर्देय व्यवहार से जो करुण दृश्य उपस्थित 
है बह लंका में शीघ्र ही उपस्थित होगा । इसमें पहला व्यह्नन्थ है पापी 
रावण का बध अत्यन्त सहज हैं। इसीसे यह दूसरा व्यज्घ भी निकलता 
है कि आप मुक्त होकर शीघ्र राम से मिलेंगी। यहाँ वाच्यवैशिष्त्य के 
कारण व्यक्ल्थ से व्यक्नध है। 


१६१ ह आर्थी व्यश्षना 


(६) प्रस्ताववैशिष्थ्योत्पन्नचाच्यसंभवा 
जहाँ प्रस्ताव से अर्थात्‌ श्रकरण वश वक्ता के कथन मे 
४४ १ ५ । 
व्यंग्याथं का बोध हो, वहाँ प्रस्ताववैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना 
होती है । 


स्वय सुसज्ित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणो' के पण में , 
हमी ,भेज देती हैं रण में क्षात्र घर्म के नाते । शुप्तजी 


इस पद्म से यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो 
हम उनके इस पुण्य काय में बाधक नही होतीं। उनका चुपचाप चला 
जाना उचित नहीं था। यहाँ प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के गृहत्याग का 
है । यह प्रस्ताव न होने से यह व्यंग्य नहीं निकलता । 


सुन्‍्यो माइके ते बह्ू आयो बाभन कत । 
कुसल पूछिबे के मिसनि लीनी बोलि इकत ॥ प्राचीन 


यहाँ समाचार पूछने के प्रस्ताव से मैके के ब्राह्मण को एकान्त में 
बुलाना व्यक्वञित करता है कि वह उसका पुराना प्रेमी है। यदि मैके का 
बाभन ( ब्राक्षण ) न होता और समाचार पूछने का प्रस्ताव न होता तो 
यह व्यंग्याथ प्रकट न होता । 
कृष्ण सुभद्रा आदि को, अवलोक कर रोते हुए, 
हरि के हृदय में भी वहाँ कुछ-कुछ करुण रस-कण चुए॥ गुप्तजी 
यहाँ निर्विकार कृष्ण भी शोकोद्रेक से न बच सके। इस पद्या्थे 
से शोक-प्रकरण के कारण अवर्णनीय दुःख-पारावार का व्यंग्यार्थ प्रकट 
होता है। 
प्रस्ताववेशिष्टयोत्पप्नलक्ष्यसंभवा 
ज्यों-ज्यों बहुबरजी मे आरणनाथ, मेरे प्राण अंग न लगाइये जू, आगे दुख पाइबो । 
त्यों-त्यों हँसि-ईँसि अति सिर पर उर पर कौबों कियो ऑखिन के ऊपर खिलाइब्रो ॥ 
एको पत्र इत-उ त «साथ तें न जान दौन्हे, लीन्हें फिरे हाथ को कहाँ लो गुण गाइबो । 
तुम तो कहत तिन्हें छाड़ि के चलन अब, छाड़त ये कैसे तुम्हें आगे उठि घाइबों ॥ 
फेशनव 


यहाँ नायिका के पति के परदेश जाने का प्रकरण है । उसके पर- 
देश जाते समय पत्तिन्प्रेम-परायणा नाथिका कहती हे--हे साथ, पहले 
२१ 
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तो मैंन अनेक बार रोका कि इतना मेरा लाड-"यार ग करो, नहीं तो 
आगे दुख होगा। मगर मैंने जितना ही तुम्हे रोका, तुमन्ने उतना 
ही अधिफ भेरे प्राणों को अआोखों पर, हृदय पर लेकर खलाते रहे । एक 
क्षण भी इधर-उधर नही जाने दिया। मगर अब तुम कहते हो कि मैं 
तुम्हारे ग्राणों को छोडकर चला जाऊँगा पर ये कैसे तुम्हें छोड़ेंगे । 
ये तो तुम्हारे जाने के पहले ही उठकर भाग जायेगे । 

इस छंद की अंतिम दो पंक्तियों में कहा गया है कि तुम्हारे 
जाने के पहले ही हमारे प्राण उठकर भाग जायेगे। यहाँ प्रियतम के 
परदेश जाने के पहले ही प्राणों का उठकर भाग जाना वाच्यार्थ 
बाधित है। इस वाच्याथ का बाध होने पर प्राणो के भागने का प्रयोज- 
नवती लक्षणा द्वारा यह लक्ष्याथे हुआ कि हे प्रियतम, जब तुम 
भुमे छोडकर परदेश पलने की तैयारी करोगे तो तुम्हारे चलने के पहले ही 
ये मेरे प्राण संकट में पड़ जाँयगे । बँचेगे कि नहीं, कहा नहीं जा सकता | 
इससे यह व्यद्भ्याथ निकला कि तुमने भेरा इतना लाडृप्यार किया है' कि 
तुग्हारे बिना में जी नही सकती । इसलिये यहाँ प्रकरण-बैशिष्ल्योत्पम 
लक्ष्यसंभवा आर्थी व्यजना हे । 

उपयेक्त पंक्तियाँ प्रस्ताववैशिष्ट्योत्पन्नव्यंग्यमंभवा झआर्थी व्यजना 
का सी उदाहरण है । वाच्यार्थ का बाघ होने पर जब लक्ष्याथ द्वारा यह 
व्यजड्ञय निकलता है कि तुम्हारे जाने के पहले ही मैं मर जाँगी तथर 
इसी व्यग्थ के द्वारा एक इस दूसरे व्यंग्य का भी बोध होता हैफि 
हे प्रियतम, तुम्हारे बिना जब मैं जी न सकूगी, तब तुम परदेश मत 
आओ |! क्योंकि, तुम्हीं ने पहले प्यार कर-करफे मुझे इतना अनुगत, 
अनुरक्त ओर एकप्राण बना लिया है कि एक क्षण भी वियुक्त 
न रह सकूँगी। सच पूछिये तो पति के रोकने का ही अभिप्राय 
नायिका का है । 


प्रस्तावचे शिष्ट्योत्पन्नव्यज्ञ-य संभवा 
लखन तुम्हार सपथ पिठतु आना । 
सुचि सुबंधु नहिं भरत श्रमाना। तुलसी 


जब जंगल में भरत जी सदत-बल रामचन्द्र से मिलने आ रहे थे 
तब लक्ष्मण ने इतने आदमियों को आते देख कर रामजी से कहा कि 
जान पडता है भरत लड़ाई करने आ रहा है। वह चाहता है कि आप 
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को मारकर मैं अयोध्या का निष्कंटक राज करूँ । आप आज्ञा दीजिये 
तो मैं उसको मार डालूँ। ऐसी बाते सुगने पर राम ने उपर्युक्त पंक्ति कही 
है। अथे है--हे लखन, मैं तुम्हारी और पिता की शपथ खाकर कह 
सकता हूँ कि भरत जैसा निश्छल ओर अच्छा भाई और कोई नहीं है। 
इन बातो से यह व्यग्य निकलता है कि तुम्हारा विचार अनुचित है। 
फिर इस व्यड्ड-य से अन्य यह व्यज्ञय भी निकलता है कि तुमको 
अनन्य अ्राहभक्त होने का घसड न करना चाहिये। यहाँ मरत- 
मिलन का प्रकरण होने के कारण ही एक व्यद्अथ से दूसरे व्यंग्य का 
बोध होता है। 
(७) देशवेशिष्टयोत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ स्थान की विशेपता के कारण व्यंग्यार्थ प्रकट हो वहाँ 


यह भेद होता हे । जैसे-- 
ये गिरे सोई जहाँ मधुरी मदमतत मयूरन की धरुनि छाई। 
या वन में कमनीय सुगीन को छोल कलोलनि डोलन भाई ॥ 
सोहे सरित्तट घारि घनी जल बृच्छन को नभ्न नीछ निकाई। 
घजुल मजु लतान की चार चुभीली जहाँ सुखभा सरसाई॥ 
सत्यनारायण कविरल 
यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वनवास के समय की सुख-स्म्ृतियों 
व्यंजित होती है जो देश विशेषता से ही प्रकट हैं। 
दो असक्त ज्योत्यों इतहिं, समय चुनोगी चाहि। 
मानि विनय मेरी अली, और ठोर तू जाहि॥ दास 
सखी को हटाने के विनय से यह व्यग्याथ प्रकट है कि यह रथान 
प्रियतम से मिलने के लिये निम्।ित है जो देश-बेशिष्ल्य से सूचित 
होता है | 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नरेस। 
जा पर बिपदा परत है, सो आवत यहि देस ॥ 
इस दोह से यह व्यज्भय प्रकट है' कि चित्रकूट विपन्न व्यक्तियों को 
शांतिदायक तथा पवित्र है। अत यहाँ दुख के दिन बिताने योग्य है । यह 
बात रामनिवास के कारण इस स्थल की विशेषता से सूचित होती है | 
केलि करें भधुमत जहँँ, घन मधुपन के पुज । 
सोच नम कर तुथ साछुरे, सखी सघन बन कुंज ॥ मतिशम 
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ससुराल में सघम बन-कुज कहकर सकेत-नथान को सूचित करना 
# है रे 
व्यंग्य है जो देश-बशिष्श्य से प्रकट है । 
सघन कुंज कुसमित बि2प, किये असमसर ऐन। 
जमुना तीर तमाल ढिग, तजत न छिन-पछ मेन ॥ प्रतापशाहदी 


स्थान की विशेषता से परपुरुष से मिलने का ब्यग्य हैे। परकीया 
की उक्ति सखी से है । 


देशबेशिष्थथोत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


माँडव गद गड़ता जाता है, नित्य घुछ खाता है । 
जून-समूह उसका शाव दर्शेन-पुण्य छूट आता है ॥ भा० आत्मा 
यहाँ 'मॉड़ब गढ़” का 'धूल खाना' नितात असभव है। न तो धूल 
भक््य है ओर न मॉडब गढ़ भक्षक । मगर 'सॉडव गढ़” जसे स्थास- 
विशेष के 'धूल खाने! का लक्ष्या्थ होता है. मॉड़्व गढ़ का दिनोंदिन 
खेंडहर होकर नष्ट होते जाना। इससे यह' व्यज्ञ ग्रार्थ निकलता है. 
कि 'मॉड़व' जैसा गौरवशील गढ भी आज धूल में लोट रहा है तो 
दूसरे स्थान की ध्वंसोन्मुखता का क्‍या कहा ज़ाय। यहाँ म्थान की 
विशेषता के कारण ही यह व्यद्भधया्थ लक्षणा द्वारा सूचित होता है । 
यदि “घूल खाना' मुहावरे में निरूदुलक्षणा कही जाय तो 'गड़ता? के 
लक्ष्याथ' से यह व्यम्य भानिये । 


देशबेशिष्ट्योत्पन्नव्यग्यसंभवा 
धाम घरीक निबारिये कलित ललित अछि पुंज। 
जमुना तीर तमाल-तरु मिलत मालती कुंण ॥ घिह्दारी 


यहाँ ध्वथ निवेदिका नायिका धूप ओर रास्ते के श्रस से श्लथ एक 
प्रथिक से कहती है कि यमुना के तीर पर तमाल-तरू से लिपटे 
ओर सुंदर, अलि-पुंजों से गुंजित मालती-कुंज में धड़ी भर यह दुपहरी 
बिताइये । ४ 

यहों यमुना के तट ( स्थान-विशेष ) के कारण ही उस 
मालती-कुंज की शीतलता का व्यंद्गथ है। देश-विशेष के फारण 
इस व्यग्याथे से एक दूसरा व्यंग्यार्थ यह भी निकलता है कि वह 
स्थान शीतल होमे के अतिरिक्त संगम-स्थल भी है.। मैं दोपहर को 
बहों जल लेने जाती हूँ। तुम बहीं चलकर ठहरों | में शीघ्र ही भरा रही 
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हैं। बह जगह ऐसी है कि आदमियो की क्‍या बात ! वृक्ष और लता 
भी परस्पर मिलन का सुख अनुभव करते हैं। स्थान बड़ा ही उत्तम 
है। यह दूसरा व्यंग्याथ पहले व्यंग्याथ के बोध हो जाने पर अबगत 
होता है । अत यह व्यग्यसंभवा देशवैशिष्टयोत्पन्न आर्थी व्यज्लना का 
उदाहरण है। यह उदाहरण 'ोद्धव्य-बेशिष्टथ! में भी आया है। 


(८ ) कालवेशिष्टथोत्पन्नचाच्यसंभवा 
जहाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्याथ का बोध हो 
वहाँ कालवैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है । 


छुकि रस।ल सोरभ सने मधुर माधुरी गध । 
गैर-ठौर झौरत झ्पत भोर भोर मधु अंघ॥ बिहारी 
मानिनी नायिका की सखी सतवाले वसत का वर्णन करके उसके 
मान-मोचन के लिये आम्रह कर रही है। इस बसत काल में 
तुम्हारा मान किसी प्रकार टिक नही सकता । आनद ओर रसकेलि के 
समय कही मान किया जाता है !” आदि व्यग्याथ का बसतकाल के 
कारण ही बोध होता है.। अत यहाँ वाच्य सभवा कालबेशिष्ट-थोत्पन्न 
आर्थी व्यजना है । 
कहाँ जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप ॥ गुप्तजी 
इस पद्म से जो अभमिलाषा, जो वेदनाधिक्य व्यंग्य है वह काल- 
वेशिष्टय के कारण वान्योत्पन्न है। 
नहीं रहत तो जान दे कहा रही गहि फेट | 
घर फिरि अहहैें होत ही ब्रन बागन सो भेंट ॥ दास 
बसंत ऋतु के कामोद्दीपक होने के कारण, जाने पर भी वन-बागों 
को देखते ही अथौत्‌ उनमें बसंत का विकास होते ही लोट आवेंगे। 
इसमें बसंत में लौटने की आशा का व्यंजित होना कालवेशिष्ट्योत्पन्न 
बाच्य से है । " 
ऐ ब्रजचंद चलो किन वाँ अज छूके बसत की ऊक्नन छागी । 
त्यों पदमाकर' पेसों पछासन पावक सी मनो फूकन छागीं ॥ 
ने अजबारी बेचारी बधू बनवारी द्विये छो स हुकन लागीं। 
कारी कुझप कसाइने ये स कुहूकुछ् क्रेिया, कृकन लागीं॥ पद्माकर 
बसंत काल के बशुन से कामोद्दीपन व्यग्य पकट है । 
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कालवैशिश्चोन्पशन्चलक्यसंभवा 


ऊधो यह सूधो सो संदेसो कहि दीजो भले, हरि सों हमार हाँ न फ़ले बन कुप्न है। 
किसुक ग्रुठाब कचनार ओ अनारन की डारन पै डोलत ऑंगारन के पुभ है ॥ 
पश्माकर 

यहाँ विशहिणी गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो मलीभाँति 
हमारा सदेश ऋष्ण से कहना कि उनके यहाँ की तरह यहाँ वसंत में 
वन-कुज नहीं फूलते-फलते। यहाँ के किंसुक, गुलाब, कचनार और 
अनारो की डालियों पर अंगारे मूलते रहते हैं |” 

यहाँ डालों पर अंगारों का डोलना कहने से वाच्याथ-बाध होता 
है। मगर वबसत ऋतु के वशन से इसका छलक्ष्याथ निकलता है कि 
है ऊधो, इस वसत में डालों पर जो लाल-लाल फूल दिखाई देते हें' वे 
( कृष्ण के बिरह में ) हम लोगों के लिये फूल नहीं हैं, आग के अंगार 
के-से दुखदायी हैं। इस लक्ष्याथं से यह व्यग्य निकलता है कि ब्रज- 
बनिताओं का कष्णविरह असह्य है। अत यहाँ लक्ष्यसभबा कालबे- 
शिष्टयोत्पन्न आर्थी ब्यज्ञना है । 

इसी पद्च में 'हे ऊधो, ऋष्ण से जाकर हम लोगो का यह समाचार 
कहना कि बसत में तुम्हारे विरह से गोपियों का हाल बेहाल है 
ओर लाल-लाल फूल अंगार की तरह जलाते हैं। इस उक्त के पहले 
व्यंग्य से दूसरा व्यंग्याथ यह निकलता है कि 'शीघ्र गोकुल चले आयों। 
क्याकि, इस वसग्त में हम लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकती! | इस 
द्वितीय व्यंग्याथ के बोध का कारण यहाँ कालवेशिप्टयोत्पन्ना श्रार्थी 
व्यक्षना है । 

कालवेशिशथबोत्पन्न व्यंग्य से व्यंग्य 


राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये भान । 
दोनवंधु सुन्दर सुखद सौल - सनेह - निधान ॥ तुलसी 


यहाँ अवधि' से रामबनवास के चौदह वर्ष के सियत समय का 
अमिप्राय है। साथ मुझे! न ले जाने से अवधि तक मेरा जीना असंभव 
है। यह व्यम्याथे कालवेशिष्य्य से स्पष्ट है। इस व्यंग्य से यह भी 
व्यंग्य निकलता है. कि मुझे भी साथ ले चलिये | मैं घर न रहूँगी । 

ऐसे ही अन्य ऋतुओं, चाँदनी रात आदि से जहाँ अ्यंग्याथ प्रक८ 
हो वह्ों कालयशिष्क्य से उत्पन्न व्यंग्य समझा जाता है । 


१६७ आथों व्यज्षना 


(९ ) काकुगैशिश्योत्पन्नवाच्यसम्भवा 


कंठ-ध्वनि की 'मिन्नता से अर्थात्‌ गले के द्वारा विशेष 
प्रकार से निकाली हुई ध्वनि को 'काकु! कहते हैं । जैसे, 


मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुसहिं उचित तप साकहेँ भोगू ॥ तुलसी 
यहाँ सीता के कथन को जरा बदली हुईं कण्ठ-ध्वनि से कहिये--मैं 
सुकुमारि ! नाथ बन जोगू ! तुमहि उचित तप | सो कहें भोगू ! तो 
यह व्यंग्याथ प्रकट होगा कि में ही केवल सुकुमार नही हैं, आप भी 
सुकुमार है । आप वन के योग्य हैं. तो में भी वन के योग्य हूँ। जैसे 
राजा की लडकी में बसे राजा के लड़के आप । तब यह कैसे सभव है 
कि जिस थोग्य आप है उस योग्य मैं नहीं और जिस योग्य में हैँ उस 
योग्य आप नहीं । इससे मेरा वन जाना उचित है। दूसरी पंक्ति का 
भो इसी प्रकार व्यद्रयार्थ होगा। फलत हम दोनों ही के लिये तप 
ओर भोग समान है । एक जाति, धमम, गुशवाले को जो उचित है वही 
दुसरे के लिये भी। इसमे भिन्नता का लवलेश भी न होना चाहिये। 
चलत पीय परदेश को, वरज सकी नहि तोहि। 
ले ऐहो आभरन तो, जियत पायहों मोहि॥ मतिराम 


ध्थ स्पष्ट है। इसकी काकु से यह व्यद्ञअथ निकलता है कि 
मैं तुम्हें रोक सकती हूँ पर नहीं रोकती। ओर, उत्तराध में भी 
व्यज्ञ-थ है--तुम्दारे चले जाने से में जीवित नहीं रहूँगी । 
छोड़ेगा यदि तू न इसे हु दोष से । 
झपटेंगी ती अभी सिंदहिनी रोष से॥ 
सर्वेदेमन ने कहा मुँह बना क्‍यों नहीं । 
डरता जो हैं. सिंह देख में सब कहीं॥ मै० दा० शुप्त 
व्यंग्य निकलता है कि तुम कितना हूँ| मुझे डराओ, मैं सिंह से 
नहीं डरता । 
काकुवेशिष्य्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 
पीडित की आँखों का पानी नहीं करेगा कुछ मनसानी। 
भाग लगायेगा न राज में दुष्टों के इस साज-बाज में ॥ द्वि० प्रेमी 


साधारणतः इसका अर्थ है' कि पीड़ितों की आंखों का पानी कुछ 
मनमानी न करेगा और न राज को तथा दुष्टठों के साज-बाज को नष्ट ही 
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करेगा। पर; काकु से अथ होगा कि आँखों का पानी राज में आग 
लगावेगा ही, आदि । पानी का आग लगाता” कहने में अथंबाघ है । 
इससे लक्षणा द्वारा यह अथ होगा कि ऑसू राज में कोई न कोई 
बखेड़ा खडा करेगा, विपद लायेगा । हम लक्ष्याथ से काकु के कारण 
यह व्यज्ञ'्य निकलता है कि पीडितो का, दुखियों का, सताये हुओं का 
ओसू कुछ न कुछ अनथ पेदा करता ही है, व्यथ नहीं जाता । 


काकुजेशिष्ट योत्पन्नव्यंग्यसम्भवा 
गने जात हो सॉवरे, सब साधुन में साधु । 
सोहँ सोहं खात कस, तुम न कियो अपराधु॥ प्राचीन 


यहाँ काकु से यह व्यंग्याथ होता है कि तुमने ही अपराध किया है 
और इस व्यंग्याथ से एक दूसरा यह व्यग्याथ भी ध्वनित होता है कि 
तम साधुओं में साधु--अर्थात्‌ कपटियों में भी कपटी हो। तुग्हारा 
शपथ खाना व्यर्थ है। लाख शपथ खाओ पर' मैं तुम्हारा विश्वारा 
नहीं करती । 
हंग लखि हैं मधु चन्द्रिका, सुनि हैं कल घुनि कान। 
रहिहँ मेरे प्रानः घन, प्रीतम करो. पथान। आरावीन 


यहाँ काकु द्वारा सारे विध्यर्थक वाक्यों का उल्टा अर्थ हो जाता है । 
अर्थात्‌ तुम्दारे जाने पर मेरी आँखों को चॉदनी श्रच्छी नहीं लगेगी 
मेरे कान मधुर गीत आदि सुन न सकेंगे; में जी भी नहीं सकूँगी 
इसलिये तुम प्रस्थान मत करो। काकु द्वारा जो इस व्यंस्यार्थ का बोध 
होता है उससे एक दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि तुम्हारे रहने पर 
हम लोग वसन्त की चॉदनी रातों में सगीतोत्सव मनायेंगे। अतः यह 
काकुवेशिष्टयोत्पन्नव्यंग्यसभवा का उदाहरण है । 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली | जिश्वइ कि लवण परयोधि' मरालौ । 
नव रसाल वन विहरण शीला । सोह कि कोकिल विपिन करोला ॥ तुझखी 
मानसशेवर में पली हसिनी क्‍या लवशु-सम्ुद्र में जी सकती है ? 
आम्रकुज में विहार करने वाली कोयल क्‍या करील के बन में शोभा 
पा सकती है. 
इसी चौपाई को भिन्न ढग से कुछ जोर देकर पढ़ा ज्ञाय तो, यह 
व्यज्न-याथ निकलेगा कि हंसिनी लवश-समुद्र में नहीं जी सकती और 
कोयल करील-कानन में कभी शोभा नहीं पा सकती | यह काकु उक्ति 


१६९ आर्थों व्यज्षता 


से आज्तिप्त व्यज्ञथ हे जो गुशीमूत व्यज्ञय का एक भेद है । डक्तिमान्र 
से ही यह व्यड्भधथ परिछक्षित हो जाता है | इसस यह साधारण कोटि का 
है, किन्तु यहों काकुवेशिप्टय द्वारा जो व्यड्डय से यह व्यद्भथ निकलता! 
है कि सीता जैसी सुकुमार, जो आजंन्म लाडृप्यार से पली है, कभी 
बन जाने के योग्य नही । उसको वन ले जाना उसके साथ' अन्याय 
करना है, उसके ऊपर दुःख का पहाड लाद देना है। इससे तुम घर 
ही रहो । बन भेज देने से दुनिया मुझे अविवेकी ओर हृदयहीन 
कहेगी । यह व्यड्ड-थ संभवा है । 
चेष्ठाचेशिष्ठयोत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ चेश--अर्थात्‌ इंगित---हाव-भावादि द्वारा व्य॑ग्यार्थ 
का बोध होता है, वहाँ उपयुक्त आर्थी व्यंजना होती है । 
कटक काइृत छाल के चंचल चाह निबाहि। 
चरन खैंचि सीनो तिया हँसि भूठे करि आदि ॥ प्राचीन 
यहाँ भूठ-मूठ की आह भर के ओर हँस करके चरन खीच लेने से 
नायिका का किलकिश्वित व्यज्ञथ है। इससे यहा चेष्टा द्वारा बाच्य- 
सभवा ध्ार्थी व्यंजना है । 
लखि गुरुजन बिच कमल सो सीस छुआयो बाम | 
हरि संमुख करि आरसी हिये लगाई स्थाम ॥ प्राचीन 
यहाँ चेष्ठा-वेशिप्ठय से स्वागताभिवादन और आलिद्भन दोनो व्यम्य 
है। दोनों का अनुराग भी सूचित होता है । 
सटपटाति सी सप्रिम्नुखी, मुख घूँघट पट ढाँकि। 
पावक कर सी कमकि के, गयी झरोखा भाँकि॥ विहारी 
शशिमुखी नायिका सटपटाती हुई मरोखे में कमक कर ऐसी ऋँक 
गयी मानों आग की लपट चमक गयी हो। नायक के इस वर्णन से 
नायिका का पूर्वानुराग व्यंस्य है । परकीया होने से शंका सचारी भाव 
भी व्यंग्य है' जो चेष्टा-विशेष से श्रकट ह"। 
पुनि आउब्र इह्दि बिरियोँ काली । अस कहि बिद्वेसि उठी इक आली ॥ 
यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के दृदय में 
बतमान दर्शनोत्सुकता व्यंग्य है । 
आद्ा | अनब्र हो उठी अचानक वह हुँकारित । 
ताव-पेंच खा बसी कालफर्णिनी फुकारित ॥ 
रुक 
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द्रौपदी की इस चेष्टा से उसके आत्म-सम्मान पर किये गये प्रहार के 
कारण कुब्घ हृदय का क्रोधावेग व्यग्य है । 


चेशबैशिप्रयोत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


डिगत पानि डिशुलात गिरि, ऊखि सब ब्रज बेहाल। 
कपि किशोरी दरसि कै, खरे लजाने ला ॥ बिद्दारी 


एक बार प्रलय की सी वृष्टि से त्रजवासियों को बचाने के लिये 
श्रीकृष्ण ने अपने हाथों पर गोवर्धन धारण किया था। मगर उसी 
समय राधिका के दर्शन से उनका हाथ कॉप गया और इस घटना से' 
सारे ब्रजवासी बेहाल हो गये । 

यहाँ राधिका के दर्शन से श्रीकृष्ण के हस्तकंपन का मुस्याथे बाधित 
है । क्योकि, किसीके देखने ही से किसीका हाथ नहीं कौंप जाता । मगर 
'बरे लजान लाल' इरा अतिम परक्ति की चेष्टा से कंप का अथ हो 
जाता है प्रेम-जनित सात्विक भाव का उद्रेक । यहाँ यदि लज्जित होने की 
चैष्टा का प्रकाश नहीं रहता तो कभी दर्शन से कंपन के ताल्‍पर्या्थ का बोध 
न होता | इसलिये दर्शन से कंपन के वान्यार्थ का जो बाध हो रहा ५।, 
बह कृष्ण के लज्जित होने की चेष्टा स लक्षणा हारा लक्षित उक्ताथे से मिट 
जाता है ओर तब उसका व्यद्गभ'्य अथ होता है कि कृष्ण राधिका के 
अजुराग में इतने मस्न थे कि गोबउ्धनधारी हाथ, भी क्ॉप गया और 
शुरुजनों 'के सामने अपना भेद खुलते देख कर लज्जित हो गये । 
इसलिये यहाँ लक्ष्य-मंभवा चेष्टा-वैशिप्टयोत्पन्ना आर्थी व्यजना है। 


चैश्रावेशिश्योत्पन्नाव्य॑ग्यसंभवा 


हार मान पिय सुई गयो, करि-करि के मलुहार । 
प्रात होत लखि तिय उठी, करि पायल मऑफार ॥ प्राचीन 


कोई मानिनी नायिका जब अपने प्रियतम के लाख समभाने ओऔर 
मनाने पर नहीं मान सकी तक हार मान कर अंत में नायक सो गया। 
इसी तरह रात्रि व्यतीत हो चली, पर नायक की नींद नहीं खुली । 
नायिका की इस प्रतीक्षा का बॉध, कि नायक फिर उठकर भुझे भमनाये, 
जब टूट चला तब बेचारी पलग से अपने नूपुरों को बजाती हुई 
उठी अथोत मान सहितु चलने का उपक्रम करने लगी | 

यहाँ मान पूर्वक नू पुरों को बजाते हुए चलने का उपक्रम चेष्टा है । 


१७१ अनेकवेशिश्पोत्पन्न व्यंग्य 


इस चेष्टा से यह व्यम्याथे प्रकट होता हे कि अब प्रभात निकट होने के 
कारण मैं जा रही हूँ, तुम उठो। नायिका मानिनी थो। अतः प्रियतम को 
यो नहीं उठ। सकती थी । वह अपनी चेष्टा से अपने अभिप्राय को प्रकट 
कर रही है। मगर, नायिका की चेष्टा सिफे--तुम उठो, मैं जा रही हूँ, 
प्रभात हो चला--इतने ही व्यंग्याथं का बोध कराकर पर्यव््सत नहीं 
हो जाती, बल्कि इस व्यंग्याथ के बाद--इसके हारा इस दूसरे व्यंग्या्थ 
का भी बोध कराती है कि ओ प्रियतम, अब मैं मान नही करूँगी। तुम 
उठो। इस थोडी सी बची रात्रि को भी यों ही मान और शयन में न 
गेंबवाओ | अन्यथा अत्यन्त पश्चात्ताप होगा। नूपूरों की मंकार द्वारा 
प्रियतम को जगाकर मन को और उद्दीप्र करने की चेष्टा के वेशिष्ल्य से 
यहाँ व्यग्यसंभवा आर्थी व्यजना हे । ट 
ले अम्पक को फूल कर पिय दीन्हो मुसकाथ। 
सममि सुघरि हिय में दियो किसुक फूल चलाय ॥ प्राचीम 

इसमें तायक-नायिका के फूल देन को चेष्टा से यह व्यंग्यार्थ प्रकट 
है कि भागा जेसे चपक फूल के पास नही जाता बेसे ही में पर-श्ली के 
पास नही जाता ओर किसुक फूल देने से यह व्यंग्य है कि तुम्हारे शशीर 
में लाल और काला चित्न सिदूर और काजल का है, जिससे प्रकट है 
कि तुम अन्यत्र रमण करके आये हो | 

इससे दूसरे व्यंग्य का बोध हुआ कि इस गम्धहीन फिसुक की तरह 
तुम भी चरित्रहीन ओर हृदयहीन हो । 





पॉचवी किरण 
अनेकवोशैेष्टयोतत्र व्यग्य 


कही-कहीं एक ही उदाहरण में अनेक-वेशिष्टओं से भी एक व्यग्य 
प्रतीत होता है । जैसे, 
काम कुृपित मधुमास अरु, श्रमहारोी बह बाय । 
कुछ मंजु बन पति अ्नत करो सखी कह काय ॥ अनुवाद 
इसमें मधुमास कथन से कालवेशिष्टय, कुछ मंजु वन से देश- 
बेशिष्थ, वियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-वेशिष्टथ, इनसे 'यहाँ तू भ्रच्छन्न 
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कामुक को भेज” यह व्यंग्य प्रकट है। इन प्रथक प्रथक विशेषताओं से 
पूर्वोक्त वणुन के अनुसार भी व्यंग्याथं सूचित होता है । 

बेमुध सोवति सास उत, हा इत, लखु दिन मोझ। 

पथिक रतोधा सेज तें डउढ़क पढ़े जनि सीम॥ अनुवाद 


यहाँ 'बेसुध' सोने की बात से यह व्यग्य है. कि किसी प्रकार को 
कोई शका नहीं, कोई डर-भय नहीं। हों इत' से यह व्यंग्य है कि में 
अन्यत्र अकेली ही रहती हैँ और रात भर मपकी भी नही लेती । 
क्योंकि यहाँ 'सोवति” अनन्वित है । दिन में देख लेने से यह 
व्यग्य हे कि दिन में मिलना असम्भव है और यह भी व्यद्भघ हे कि 
मैं कैसी सुन्दरी और युवती हूँ, यह भी समझ लो। 'रतोंधा' कहने से 
व्यड्राय हे कि शय्यानिर्देश का रहस्य कोई समझा न सके। 'पथ्िक' 
कहने से यह व्यज्ञय हे कि थके-मांदे होने के कारण बसुध हो सो न 
जाना। सेज से टकरा न जाना” कहने से यह व्यड्र'्य है कि प्रथक 
रूप से अपनी शब्या का निर्देश करने से किसी को शह्डा करने का 
अवसर प्राप्त न हैं। । 
यहाँ स्वय॒दूती नायिका ओर कामुक श्रोता के कारण यह व्यंग्य है 
कि मुर्ख से बाजी लगाकर सोने वाली सास को छोड़कर घर में कोई 
दूसरा नही। इससे बेखटके मेरी शय्या पर आकर सो जाना। 


इसमें वक्त्री नायिका और बोड्ध्य पथिक है। यहों दोनों की 
विशेषता से उपयुक्त व्यंग्य है ! 


यहाँ का वाच्याथ निपषेधात्मक हे पर व्यग्याथ विधानाथक | 
इसी प्रकार उत्तम काव्य में पद-पद्र पर व्यंग्य का अ्रमन्द आनाद 


प्राप्त दीता है । 


१७३ शाब्दी और आथा व्यक्षना का क्षेत्र-विसाग 


छठी किरण 
शाब्दी आर आशी व्यञ्ना का क्षेत्र-विभाग 


शब्द और अथ परस्पर अन्योन्याश्रित है। फिर शाब्दी और आर्थी 
व्यघ्चना का भेद केसा ? यह एक प्रश्न है। यह निश्चित है कि शब्द से 
बोधित होकर ही अथ अभिव्यज्ञन करता है ओर शब्द भी वान्यातिरिक्त 
अथ का आश्रय लेकर ही व्यज्जक होता है। अत शंब्द और अथे, 
इनमे जहॉ एक व्यज्जक होता है वहाँ दूसरा अवश्य उसका सहकारी 
रहता है । एक की व्यज्जकता में दूसरे का सहयोग अवश्य मानना ही 
पढेगा। अभिप्राय यह कि केवल शब्द द्वारा या अथ द्वारा ध्यच्जना का 
व्यापार नहीं हो सकता।'* 

शाब्दी में शब्द की प्रधानता रहती है ओर आर्थी में अथ की । 
इसीसे यह प्रथक्‌ प्रथक शाब्दी या आर्थों व्यच्जना कहलाती ह। 'प्रधा- 
नता ही इनके भिन्न भिन्न नाम का कारण है। जहाँ जिसकी प्रधानता 
5६ वहाँ उक्त नाम से वह अभिहित हुई । 

अभिधा, लक्षणा और व्यञ्ञषना के अतिरिक्त एक अन्य वृत्ति वा 
शक्ति भी भानी जाती है जो स्वमान्य नही है। काव्य के भिन्न-भिन्न पदों 
के अ्रथ का परम्पर अन्वय बोध कराना इस वृत्ति का काम है। अर्थात 
जब अ्रमिधा एक एक पद के अथ की प्रथक प्रथक उपस्थिति कराकर 
बिरत हो जाती हे तब बिखरे हुए उन पदों के अर्थों को परस्पर सबन्ध 
द्वारा वाक्‍्याथ का स्वरूप देने वाली यही शक्ति है। इस बृत्ति का प्रति 
पाग्र अथ तात्पर्याथ है। वाक्य उसका बोधक होता है। जैसे, 


तंत्री नाद कवित्त रस सुरस राग रति रग । 
अनबूड़े बूढ़े तरै, जे बूढ़े सब भशग॥ विहारो 
( अ्रथ ) ततन्नीनाद कवित्तरस सरस राग रति रंग में (जो) अधषूड़े 
(है बे तो ) बूड़ ( नष्ट हो गये ) ( पर') जो पूर्ण रीति से डूबे ( प्रविष्ट 
हुए ) (वे ) तरे (प्राप्तामिष्ट हुए, सुधर गये । ) हे 


१ शाब्दबोध्यों व्यनक्तवर्थ: शब्दोष्प्यथोन्तराश्रय* । 
एकस्य व्यक्षकत्वे तद॒न्यस्थ सहकारिता । साहित्यदर्पण 
॥ प्राधान्येन ध्यपदेद्दा भषन्ति ! ६ 
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कवि का तात्पय्य यह है कि तत्नी नाद इत्यादि पदार्थ ऐस है जिनमें 
विना पूर्ण रीति से प्रविष्ट हुए कोई आनन्द नहीं मिलता। यदि इनमें 
पडना हो तो पूर्णतया पडो, नहीं तो इनस दृर ही रहो। (बिहारी 
रत्ताकर )। 


'एककवाकीफिकापन्जएाइतम- लए 


सातवीं किरण 
व्यज्ञया्थ में काव्यत्व हे या वाच्यार्थ में ? 


अचाय शुक्र लक्षणा और व्यज्ञना द्वारा योग्यता और उपयुक्तता को 
ग्राप्त बाच्याथ को ही सर्वोपरि रमणीय मानते है। वे कहते है--- 

"वाच्याथे के अयोग्य ओर अनुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अर्थ प्राप्त 
करने के लिये लक्षणा ओर व्यज्ञना का सहारा लिया जाता है। भर प्रश्न यह दे फि 
काव्य की रमणीयता किसमें रहती है ? वाच्याथे में अथवा लक्ष्यार्थ में था व्यहयार्थ 
में ? इसका बओेधड़क उत्तर यही है. वाच्यार्थ में, चाहे वह योग्य हो वा उपपन्न दो 
अथवा अयोग्य और अनुपपन्न | मेरा यह कथन विरोधाभास का चमत्कार दिखाने के 
लिये नहीं है, सोलह आने ठीक है। इन्दौर का भाषण 

यद्यपि शुक्कजी ने समालोचनात्रयी में व्यज्ञना का महत्त्वप्र्ण निर्देश 
किया है तथापि उनकी यह दृढोक्ति वान्याथ को ही प्रधानता देती है. । 
यदि बान्याथ में ही काव्य की रसमणीयता मानी जाय तब ध्रुरह अपने 
घर गया, क्याकि वहाँ से उसका बुलाबा आया था! यह वाक्य भी कांस्य 
हो जायगा। क्योकि यहाँ भी वान््याथ है। शुक्कजी आगे लिखते है--- 

कोई रहस्यात्मक या चमत्कारविधायक उक्ति लौजिये। उस उक्ति ही में, अर्थात्‌ 
उसके वाच्यार्थ ही में, काब्यत्व या रमणीयता होगी, उसके लक्ष्या्थ यथा व्यज्ञधार्थ में 
नहीं । जैसे यह लक्षणायुक्त वाक्य लौजिये-- 

जी कर हाय पतज्ञ मरे क्या १ 

इसमें भी यहो बात है। जो कुछ वेचित्य या चमत्कार है वह इस श्रयोग्य और 
अनुपपन्न आाक्य या उसके वाच्यार्थ में ही है। इसके स्थान पर यदि इसका यह 
लक्ष्यार्थ क्या जाय कि 'जीकर पतड़ क्यो कष्ट भोंगे! तो कोई वेचिक्य या चमत्कार 
नहीं रह जायगा। इन्दौर का भाषण 

इसमें पहली बात यह है कि शुक्कजी ने उक्ति के शर्थ जो बास्यार्थ 
किया हे वह ठीक नहीं है । एक्ति का तात्पर्य शब्दावली से है। शब्द 


१७४ व्यंग्याथ में काव्यत्व है या वाच्याथ में ? 


ही उक्त होते हैं और उनका अर्थ वाच्याथ होता है। प्रयुक्त शब्द ही 
रमणीयता का वहन करते हैं। अतः रमशीयता का सझ्ूंत उन्होंसे 
होता है 

दूसरी बात यह कि उदाह्मत समूचा वाक्य लक्षणायुक्त नहीं है। लक्षणा 
केवल भरे? पद में है। उन्होंने जो यह लक्ष्याथ 'जीकर पतक् क्यों कष्ट 
भोगे' किया है उसमें वाच्याथ ही के कुल पद ले लिये हैं। केवल “कष्ट 
भोगे' यही लक्ष्याथ है । 

तीसरी बात यह कि जिस विवरण की आप लक्ष्याथ कहते है वह 
तो स्वत वाच्याथ है। क्योंकि उसमें समस्त वाचकों का ही प्रयोग है। 
जब लक्षकों का प्रयोग होगा तब लक्ष्याथ की प्रतीति होगी और तभी 
चमत्कार होगा । 

चौथी ब्रात यह कि शुक्लजी के मतानुसार वान्याथ ही को काव्य माना 
जाय तो उक्त वाक्याश का जो भरे” का मरना अथे होगा उससे तो 'जीकर 
मरने! के वान्यार्थ की निर्बाध स्पष्टता ही नही होगी । सगति बैठना और 
उसमें रमणीयता और काव्यत्व का आना कन्पना के बाहर की बात है | 
जब हस 'मरे' के तत्सम्बन्धी लक्ष्याथ “कष्ट भोगने' पर पहुँचते हैं ओर 
उससे जो 'कष्ट भोगने की अतिशयता” व्यज्ञित होती है उसीसे मन 
चमस्कूत होता है। फिर तभी मरे” प्रयोग का कविकौशल समझ भें 
श्रा जाता है। जब तक हम लक्ष्यार्थ ओर व्यह्ञयाथ का आश्रय नहीं 
लेते तब तक इसकी विशेषता का अनुभव नहीं होता | 


पाँचवीं बात यह है कि शुक्ुजी ने योग्य और उपपन्न वाच्याथ में 
कवित्व तो माना पर उदाहरण व्याहत वाच्याथे का ही दिया है। अपने 
उदाहरणों के विवरण में अयोग्य, अनुपपन्न, अत्यक्त, व्याहत, बुद्धि को 
अग्राह्म बाच्याथ भें ही काव्यत्व माना है और उसीमें बेचित्र्य और 
चमत्कार बतलाया है। शुक्तजी यदि योग्य और उपपन्न वाच्याथ का 
भी उदाहरण देते तो प़नका भाव स्पष्ट हो जाता।.* 

छुठी बात यह है कि अभिव्यश्लननावाद भी केवल वाग्वैचित्र्य ही को 
प्रधानता नहीं देता । सौन्दर्य-विधान भी उसका ध्येय हे। उसमें अन- 
भूति और प्रभाव भी सम्मिलित हे । यद्दि कलाकार कवि केवल वेचित्र्य 
ओर उक्त चमत्कार ही पर ध्यान देने लगे तो वह वे पर की जड़ानेवाला 
चमत्कारवादी ही हो जायगा, प्रकृत कवि न कहलायगा | पिछले खेचे 
के कवियों को इस तथाकथित चमत्कारबाद ने ही तो चौपद किया | 


काव्यालोक १७६ 


केवल कल्पना की उड़ान से व्याहत वाच्यार्थ या चमत्कार लाया जाय 
तो बह था तो तमाशा होगा या बुकीअल । सूरदास का यह पद-- 
अद्भुत एक अनुपम बाग । 
युगल कमल पर गजबर क्रीड़त तापर सिह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर सिर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग ,, ॥ 


इसी कोटि का है| इसमें व्याहत वाच्याथं और बैसा चम- 
तकार दोनों है । 

इससे हमें मानना पडेगा कि काव्यत्व केवल अभिव्यशञ्ञना में, उक्ति- 
वैचित्र्य मे, भमशिति-भन्लि में या व्याहत वाच्याथ में ही नहीं होता अपितु 
रसात्मक सीधे-सादे वाच्याथ में, वाच्याथ पर आधारित लक्ष्याथ में तथा 
उभयमूलक व्यड्ड)बाथ में रहता है। चाहे उस व्यड्न्‍डथाथ की व्यञ्ञना 
इतनी सी ही क्यो न हो | अभिव्यज्जना की सुन्दरता के हम समथक है 

र उसे ही काव्य नहीं कह सकते। अभिव्यद्धनना भावाभिव्यक्ति की 

कुशलता मात्र है । अभिव्यञ्ञना ही तक काव्यत्व की इतिश्री समझ लेना 
फेन चाटना हे । लक्षक तथा व्यज्ञक शब्दों के प्रयोग निरशेश्य नहीं 
होते । उक्त उदाहरण में लक्ष्याथ ओर ब्यज्ञयार्थ ही आकर सहृदर्यों का 
दृदयाकर्षण करते हैं । 

शुक्कजी का दूसरा उदाहरण और विवरणा इस प्रकार है--- 

आप अवधि बन सके कही तो क्‍या कुछ देर लगाऊ / 
मैं अपने को आप मिठाकर जाकर उनको लछाऊँ॥ साकेत 

इसका वाच्यार्थ बहुत ही अत्युक्त, व्याइत तथा बुद्धि को सर्वथा अप्राध्य है। 
ऊर्मिला जब आप सिर ही जायगी तब अपने प्रिय लक्ष्मण की वन से लायेगी क्या * 
पर सारा रस, सारी रमणीयता, इसी व्याइन भर बुद्धि को श्रग्मह्य वाच्याथ्थ में है ; 
इस योग्य ओर बुद्धिआाह्मय व्यंग्यार्थ में नही कि ऊर्मिला को झत्यन्त भीत्सुब्य है! । 
इससे स्पष्ट है कि वाच्याथ ही काव्य होता हैं, व्यंग्याथ वा लक्ष्या्थ नहीं। 
इन्दौर का भाषण 


जी नही । यह बात नही। यहाँ फल-लक्षणा मानने पर व्यश्वना 
ढवारा जो 'ऊमिला को अत्यन्त औत्सुक्य है? यह फल व्यश्वित होता है 
उसीसे इसमें काव्यत्व है। यदि इसमें यह व्यश्वना नहीं होती तो 
यह काच्याथ काव्यत्व को प्राप्त नहीं हीता। जब इसके लक्ष्याथ को 
ज़ैकर व्यंग्या्थ तक पहुँचते हैं तभी काव्यामनद उपक्तब्ध होता है। 


१७७ व्य॑ग्यार्थ में काव्यत्व है या वाच्याथे में 2 


निव्य गये ऊटपटांग बाच्याथे कोई मर्मोद्धाटन ही नहीं कर सकता | 

एक बात और | शुक्कजी न जो योग्य ओर बुद्धिग्राद्य व्यंग्यार्थ लिखा 
है बह व्यंग्यार्थ है ही नही । वह तो शुद्ध बाच्याथ है। क्‍योंकि, उसके 
अभिधायक वाक्य में सब के सब वाचक शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। अत' 
वाक्याथ व्यग्याथ नही वाच्याथ ही है। अब उसमें रस ओर रमणी- 
यता आवे तो कहाँ से ? साकेत की उदाह्नत पंक्ति से ही ओऔत्सुक्य भाव 
की व्यज्ना होती है, शुक्तजी के लिखित वाक्य से नहीं । इसलिये कवि- 
कृत वाक्य ओत्सुक्य का व्यज्ञक है और ओत्सुक्य व्यग्य है। वही यहाँ 
काव्यत्वाधायक है। यही बात शुक्नजी के प्रथम उदाहरण में भी है । 
एक पद्म देखे-- 

छाया के चरणों मे वन को परिधि बन गयी आस कद्दानी । 
साँसो की लद्दरों से कम्पित ज्याल सिन्धु मधुरस पाषाणी ॥ नया कवि 

शुक्रजी के कथनानुसार इसके व्याहत वाच्यार्थ में कबिता है पर 
सहृदय साहित्यिक कहेंगे कि इसमें भाव की जगह भूसा भरा हुआ है | 
शुक्कजी भी कहते हैं--- 

ऐसी वस्तु-व्यज्ञना, जिसकी तह में कोई भाव न हो, चाहे कितने ही अनूठे ढंग 
से की गयी हो, चाहे उसमें कितना ही लाक्षणिक चमत्कार हो, अक्ृत कबिता न होगी, 
सूक्ति-मात्र होगी। काव्य भे रहस्यवाद 

फिर आगे चलकर शुक्षजी कहते है-- 

अब पूछिये कि जो योग्य भोर बुद्धिभाह्म अथे खोदकर निकाला जाता है उसका 
काव्य में प्रयोजन क्‍या है, बह किस काम आता है। काब्य तो वह दै नहीं, काव्य 
ता है अयोग्य, अनुपपन्न, बुद्धि को अग्माह्म उक्ति। सुनिये, वह काज्य नहीं काव्य 
की धारण करनेबाला सत्य है, जिसकी देखरेख में काव्य मनमानी क्रौढ़ा करता दे । 
इन्दौर का भाषण 

शुक्कजी के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे लक्षणा या 
व्यक्षना का उपयोग केवल काव्य में संभावित असचद्धता या असत्यता 
के निराकरण ही तक सीमित मानते हें; काव्यत्व-विधान में उसकी कोई 
उपयोगिता नही मानते । पर उनका यह अ्रभिप्राय केवल अव्याप्त ही 
नहीं असंगत भी है। केवल अयोग्य, अनुपपन्न अथवा बुद्धि को अ्रग्नाह्म 
उक्ति तो प्रल्ापमात्र ठहरेगी | उससे किसी प्रकार का यथाथ ज्ञान संपन्न 
ही नहीं होगा । फिर सहंदय को उस प्रलाप से क्‍या सन्‍्तोष होगा ! 
इसलिये लक्षणा या व्यज्ञना अपने व्यापार से जब उस अयोग्य अथे को 
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योग्य बना देगी तभी सुसंगत अथे प्रतीत होगा और तभी कोई 
उसके परिशीलमन से तृप्ति प्राप्त करेगा। अभिप्रायथ यह कि घिकल 
वाच्याथ में तब तक अभिधा के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ की सहायता 
से सकलता न आयेगी तब तक सम्पूर्ण काव्याथ ही स्थिर ने होगा, 
आनन्दृदायकता और मनोरज्ञकता तो दूर की बात है। अन्यत्र आनन्द 
ज्ञान का फल होता है और इसलिये उनमें पौर्वापय रहता हे । अर्थात 
पहले ज्ञान हो जाता है, पश्चात्‌ आनन्द की उपलब्धि होती है । 
पर काव्य में यह क्रम नहीं रहता। वहाँ ज्ञान और आनन्द साथ ही 
साथ चलते है। अत काव्यानन्द ज्ञानात्मक सत्य की उपेक्षा करके स्वत- 
न्त्रता से निष्पन्न नहीं हो सकता , सत्य से संवलित होकर ही निष्पन्न 
होता है। इसलिये यह कहना कि व्याहत, अनुपपन्न, बुद्धि को अग्राह्म 
बाच्याथ काव्यत्व की सिद्धि पहले कर देता है, बाद को सत्य उसे 
सम्हालता है, नितान्त असगत है। यह कथन अब्याप्त भी है जसा 
पहले कहा गया है । जहॉ उपपन्न और अव्याहत वान्यार्थ स व्यम्नना 
द्वारा भाव था रस की अनुभूति होती हे वहों शुक्ल जी की प्रिय व्याहति 
था अनुपपन्नता न रहने पर भी केवल काव्यत्व ही नही होता, प्रत्युत उसे 
उत्तम काव्य की उपाधि प्राप्त होती है। अत. बान्याथकी इतनी बकालत 
न करनी चाहिये थी जो व्यर्थ ही शाश्रीय प्रक्रिया को आ्रान्त ठहरा 
दे। एक उदारहण ले-- 

सुत बित नारि भवन परिवारा । टद्रोहि जाँहि जग बारहि बारा । 

अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलहि न जगत सहोदर आराता ॥ रामायण 
इस असद्भध पर किसी भी सहृदय की श्रॉखाी से करुणा उम्रड पद़ेगी। 
क्यो ? यहाँ तो व्याहत बाच्याथ नहीं, अव्याहत ही है। कोई अलंकार 
नही और न पृक्ति-बैचित्र्य ही है। फिर इसमें क्‍या बात है जो ये पंक्तियों 
तीर की तरह हृदय पर असर करती हैं ? वही व्यक्षना। इस प्रसज्ञ से 
जो करुण रस की व्यज्ञना होती है वही इसमें काव्यत्व ला देती है । 
केक्ल यही नही, उत्तम काव्य की कोटि तक पहुँचा देती है। इससे बान्याथ्थ 
में काब्यत्व नही, प्रत्युत व्यज्ञनायुक्त बाच्याथथ में ही काव्यत्व है | 

यदि शुक्कजी का वातचच्यार्थ से यह अभिप्राय हो कि बाच्याथ्थ ही 
लँच्षेणा ओर व्यज्ञना का मूल है। इससे उसीकी प्रधानता है'। इसको 
तो सभी आचार्य मानते हैं। वाच्यार्थ तो किसी अवस्था में भी बाद 
नहीं दिया जा सकता। बिना वाच्याथ के व्यक्षयार्थ का ध्त्यान 


१७९ व्यंग्यार्थ में काव्यत्व है या वाच्यार्थ में ? 


हो सभव नहीं है। हमाणश पक्ष केबल यही हे कि व्यज्ञक वाक्य में 
भी काव्यत्व है। चाहे यह व्यञ्ञना रस-भाव की हो चाहे वस्वलक्लार 
की | अ्रव्यक्षक वंगान काव्य कहलाने योग्य नहीं । दो, वास्यार्थ-चम- 
त्कार-युक्त वगान भी काव्य हो सकता है पर उसका द्जाी तीसरा 
है। इसीसे उत्तम काव्य को ध्वनि कहा गया है अथात्‌ जिस काव्य 
से ध्वनि निकलते, उत्तम व्यञ्ञना हो वही उत्तम है | यदि शुक्वजी का उक्त 
अभिप्राय न हो तो हमें हु ख के साथ उनका विरोध करना 
पड़ता है । 
शुक्रजी ने कहने को तो कह दिया कि वाच्याथ में ही काव्यत्व है 
पर उनके वक्तव्य से ही उनका एक प्रकार से स्वण्डन हो जाता है। 
भ्रमरगीतसार में सूरदास की इन पंक्तियों--- 
“सूरदास प्रभु वे अति खोटे यद्द उनहें ते अति ही खोटी ॥” 
“सूरदास सरबस जो दौजे कारो कृतदि न भाने ॥”? 
की आलोचना में एक स्थान पर आप लिखते हैं-- 
पर यह वचन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णाय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा झठ॒पट 
ही सकता है। 'सूरदास प्रभु वे भशति खोटे! 'कारो कृतह़ि न माने ? इन दोनों 
वा्क्यां में वाच्याथ के अतिरिक्त सलक्ष्य था असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यग्यार्थ भी 
है था नहीं ? यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कधषन ठीक हो सकता 
है । पर किसी प्रकार का व्यंश्य न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक न' होंगे, इनमें 
कुछ काव्यत्व तन होगा । पर हमारे देखने में दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के 
कारण रसात्मक हैं। »« » सखी का यह विनोद दर्ष का ही एक स्वरुप है और 
सं॑चारी के रुप में प्रिय सखी राधा के प्रति रतिभाव की व्यंजनां करती है। %८ $८ 
दसी अ्रकार दूसरा पद पिरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोदमिश्रित अमषे 
ब्यक्षित होता है। यह अमष भी यहाँ रतिभाव का व्यज्ञक है'*' '' । 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्तजी का वाच्यार्थ में काव्य की रमणी- 
यता सानना “बदतो व्याधात' है। दोनों पंक्तियों में वाच्याथ है, कुछ 
अटपटी उक्ति मी*्है, फिर भी वे इन्हे बिना व्यग्य के काव्य नहीं 
मानते | यहाँ काव्य की रमणीयता व्यम्य में ही है जो उनकी ही 
व्याख्या से कलकती है। यहाॉ की व्यज्लना ने ध्वनिरूपता को प्राप्त 
कर लिया है | 
सादर बारहिं बार सुभाय चितै तुम त्यो हमरों मन मोहे । 
पद्धति प्रामबधू सिय सों 'कदौ साँवरे से, सखि, राबरे को हैं ? तुलसी 
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गोस्वामी तुलसीदास' में शुक्लजी उक्त पद्माथ की व्याख्या में 
लिखते हैं--- 

'चिते तुम त्यौ इमरो मन मोहें कैसा भावगभित वाक्य है। ““''*'राम सीता 
को ओर ही देखते हैं. उन ख्रियों की ओर नहीं । उन द्वियों की भोर ताकते तो वे 
कहती कि “चितै हम त्यो हमरो मन मोहै' ' 'अतः इस के स्थान पर इस तुम 
शब्द में कोई स्थूछ दृष्टि से चाहे 'असगति' का ही चमत्कार देख संतोष कर ले, पर 
इसके घीतर जो पवित्र भावव्यज्ञना है, वही सारे वाक्य का सर्वेस्तर है। 

शुक्लजी की यह व्याख्या साफ बताती हे कि चमत्कारविधायक 
उक्ति ही सब कुछ नहीं है। वाक्य का जो मम है वही सबस्व है और 
वह मस है व्यंज़ना चाहे बह रस की हो या भाव की । वामग्वेब्स््य- 
प्रधान वाक्य में रस ही जीवन है, इस सिद्धान्त को, उन्होंने सभन्र 
माना है। एक स्थान पर वे स्पष्ट लिखते हैं--- 

'जो लोग कथन की चतुराई था अनूठेपन को दी काव्य समझा करते हैं. उन्‍हें 
अग्निपुराण के इस वचन पर ध्यान देना चाहिये-- 

वाग्वेद्शध्यप्रधानेषपि रस एवान्न जीवितम्‌ । 
भावब्यजना, वस्तुवर्णणन और तथ्यप्रकाश सबके अन्तर्गत चमत्कारपृरां कथन हो 
संकता है। जायसोगन्धावली 

इस कथन से वाच्याथ में ही काव्यत्व है, इस सिद्धान्त का खण्डन 
हो जाता है ओर व्यंग्य में काव्यत्व रहता है, इस सिद्धान्त का स्थापन। 
क्योंकि काव्यत्व का जीवन जो रस है वह व्यग्य ही होता है, बाध्य 
नहीं ।' वे काव्य की यक्ति का प्रधान लक्ष्य वस्तु या विषय के सम्बन्ध में 
किसी भाव था रागात्मक स्थिति का उत्पन्न करना ही मानते हैं। यह 
तभी संभव है. जब कि उक्ति के अनूठेपन के साथ रस या भाव की 
झलक हो जो उ्यंजना से ही सम्भव है । 

जायसी-पन्थावली में एक स्थान पर शुक्लजी लिखते हैं--- 

भाठ वर्ष के दोधत्व के अनुमान के लिये फिर उसने थह दृश्य आधार 
सामने रखा--- 

आई साद अमराव जो छाये। फरे भरे पे गढ़ नहिं पाये । 
सच पूछिये तो बस्तुव्यक्षनात्मक्न या उद्दात्मक पद्धति का इसी रूप में अवलंबन 
सब से अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । 

शुक्लजी के पूज-कथनानुसार इसमें काव्यत्व नहीं होना चाहिये । 
क्योंकि, इस फ़्ति में न रस है और न चमत्कार। वास्यार्थ स्पष्ट है। 
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पर सिद्धान्त के अनुसार इसमें काव्यत्व हे। इससें इस वस्तु की 
व्यश्जनना है कि आठ वर्ष बीत जाने पर भी साह गढ नहीं ले खके । 
शुक्ल्जी भी वस्तुव्यंजता का समर्थन करते हैं और इस पड़ति को 
अधिक उपयुक्त बताते हैं 
शुक्लजी के उक्त वाच्याथ-सिद्धान्त के अनुसार इसे! थी क्राहय न 
कहना चाहिये-- 
रोवहि रानी तजहि पराना । नोचहि बार करहिं खरिहाका। 
चूरदहि गिउ अभरन उरहारा । अब कापर हम करब सिंगाशा ६ 
जाकहें कहदिं रहसि के पीऊ । सोह चला यह कायर जीक # 
मरे चहहि पर मरे न पावहि । उठे आागि सब छोग बुझावदिं । जायसी 
इसमें सीधी-सादी बाते है पर हैं वे कुछ लक्षणा को लेकर अतिश- 
योक्तिपण । शुक्लजी यहाँ केवल विषाद की व्यंजना ही नहीं बल्कि 
करुण रस की पूरी व्यंजना मानते हैं। क्योंकि विभाव के अतिरिक्त 
रोना और बाल नोचना अन्ुभाव और विषाद संचारी भी है। इसमें 
काव्यत्त लानेवाली रसव्यंजना ही है न कि उसका वान्याथे । 
बाल नोचकर खरिहान करना ओर आभरण को चूर-चूर कहना में 
जो प्रयोजनवती लक्षणा है उससे बिषाद की तीज्नता व्यंजित ड्ोती .है 
ओ काव्य का उत्कप बढ़ा देती है ओर मन को रागात्मक वन्नाकर भाव 
में लीन कर देती है + यह शक्ति बाच्याथ में कभी सभव नहीं है। 
कोई फितना है :ओकटीवकंलक की चर्चा करे पर वह व्यंग्यार्थ-मैभव 
को पा नहीं सकता । व्यंग्या्थ के काव्यत्व को कोई मिटा नहीं सकता । 


लामा्ंआपछुक फरंतिएकआकी पसातापकक 


आठवीं किरण 
पराश्चात्य काव्यण्यम्जना 


आधुनिक हिन्दी काव्य में लाकज्षरिशक प्रयोगों की अधिकता के साथ 
ध्वनि और व्यज्लना पर भी कवियों का लक्ष्य है। व्यज्नना को अंग्रेजी 
में सजेस्टियनेस ( 8088०8॥7707088 ) कहते हैं । 

यह प्राच्य शास्रालुमोदित व्यज्ञना से कोई प्रथकू वस्तु नहीं है। 
आधुतिक काव्य की श्वनिन्‍व्यक्षना न तो भारतीय ध्वनि-व्यक्षना से 
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भिन्‍न ही है ओर न तो उससे सम्बन्ध पिच्छिन्न करके पाश्वात्य व्यव्जना 
से निकट सम्पर्क ही रखती है। उसका तत्व स्वेत्र एक सा है। भर्ले 
ही आधुनिक व्यक्तिग्रधान बुद्धिवाद उसके स्वरूप पर थोड़ा सा पदों 
डाल दे। "अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्य-समालोचक एबरक्रांबी का 
कथन सबदा इसके अनुकूल है । 

रिचार्ड्स आदि आधुनिक विदेशी समालोचकों ने भी व्यजञ्ञना के 
सम्बन्ध में विचार किया है। पर, बस्तुतस्त्व में परमाथत कोई भेद 
नहीं है। उनकी केवल विचार-प्रणाली मात्र भिन्न है। इसीसे 
हिन्दी के आधुनिक विवेचक बहक कर यह समभने लगे है कि यह 
सर्वथा नयी वस्तु है। प्रान्य साहित्याचार्यो ने आर्थी व्यक्षना का जितना 
सूक्ष्म विचार किया है वहाँ तक पाश्थात्य विवेचक अभी कदाचित्‌ ही 
पहुँच पाये हैं । शाब्दी व्यज्ञना की विवेचना भी नयी उपज नहीं है । 
प्रा्य विवेचना भी उसे अपनाती है। रिचाडस के एक पउदाहरशा की 
यह एक पंक्ति है-- 

36 का87ए ७१4 0680960) ( क्रद्ध हो ओर मार भगावों । 

इसमें डिस्पेच ( 700900। ) शब्द जहाँ थह व्यक्लित करता है 
कि 'मारो', हटाओ? दूर करो? वहाँ साथ ही साथ मारने के काम में 
स्वरा! और “आवबेग” भी । इससे यह *वनि स्पष्ट है कि “इसे परलोक में 
जल्द से जल्द भेज दो? । 068]80० शब्द में, जो यह शक्ति है वह 
किल (!०)]॥] ) मारो था डिस्ट्राय ( 2080709 ) नष्ट करो, भें नहीं 
है। इस उदाहरण में भारतीय शाब्दी व्यज्ञना का स्पष्ट स्वरूप है । 

इसी प्रकार निरालाजी की इन पक्तियों को लेकर आलोचना की 
गयी है-- 

फिर क्या ? पत्रन 
उपवन-सर-सरित-गहन-गिरि-कानन 
कुल छता-पुजी को पार कर पहुँचा-- 
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१ [आदिबाए था 0४08, 9) फ३५9 08 ॥7 50776 62788 ॥र8/९- 
800, बा [96 ॥शश्ा। 0 वॉशिका'ए का 78 0 प्राकर8 6 ए0ए७' 0 
808269007 ॥0 4887928 ४७ 0ण्रायब्रावा]8, ४७ ि"९६०७॥॥४, 88 पते, 
88 ध्वज 85 905906, 5 90९० ० 8प्र28०४॥070 8प0ण07075 शौ।8- 
(€एश' 2 कब शए९७ प्राह्मालए 0५ >शााए एगापरए प्रा0शर्ई00वें, 7 ॥ 
8/ए९७ पाए [॥8 शतए 8 7ए 70 7768५ 000॥760 (0 ॥98 8एए४7, 


शिएप्रण[॥69 0 धराश्चिक्षाए एाल्गरा। 2888 80, 


१८ है पाश्चात्य कांब्यव्यञेली। 


दूमरी पंक्ति में प्रयुक्त हस्व वर्ण पवन की गति की तीजता श्रकट 
करते हैं । पढने से ऐसा ज्ञात होता है कि पवन सरपट भागा जाता है । 
पर, तीसरी पक्ति के नाद से ज्ञात होता है' कि वह लता-पुन्नों में उलमः 
कर लुझ्न सा हो गया है । 

यह नाद-व्यक्ञना है । कोई नयी वस्तु नहीं। इसका भी विवेचन 
हमारे यहा यथेष्ट है। सुप्रयुक्त भावानुगुण अनुप्रास, बृत्ति और गुण, 
साद-व्यज्जना के ही सूक्ष्मातिसृक्ष्म रूपान्तर हैं जिनकी विवेचना अन्यत्र 
होगी । “उद्योतकार का कहना हे कि रसादि ध्वनि का द्योतन न होने पर 
भी अलकझ्लुत शब्द द्वारा व्यज्जित आस्वाद की उपयोगिता भी काव्य में हे । 


पर आधुनिक विचारक आधुनिक हिन्दी-कबिता की ध्वनि-व्यञ्जना 
को पागश्चात्य 8088०७।7ए०॥€४8 का रूपान्तर मात्र मानते है और उसीसे 
इसका सिकट सम्बन्ध बताते है ओर ध्वन्यालोक में वर्शित ध्वनि से 
उसे दूर समभझते है। जैसे-- 

४“तिकट निरीक्षण से शात द्ोगा कि आधुनिक काव्य में ध्वनि-व्यउ्जना ध्यस्या- 
लोक में भनुमोदित प्वनि की अपेक्षा पारवात्य काव्य-साहित्य की व्यश्जना (3५2४०७- 
8॥४५७॥०७३ ) से कही अधिक निकट है । वास्तव में आधुनिक काब्य का आदश 
पाश्चात्य ध्वनि भोर नाद-व्यम्जना में है। पृष्ठ ४७ 

“हमारे कवि पश्चिमी कछा के भक्त बन गये और उन्होंने पश्चिमी काव्यारूड्ार 
ओर पश्चिसी काव्य-परिभाषा को सहण किया । काव्य की परिभाषा उन्होंने ध्वनि ओर 
व्यण्जना के रूप में स्वीकार की जो पश्चिमी ४788080060058 की हुपान्तर 
मात्र है। पृष्ठ १४३ 

इस उद्धरण की घविवेचना करने के पूर्व व्यज्ञना और ४&प8808॥0- 
४७॥७७४ के “अर्थ पर ध्यान देना आवश्यक है । 


१ भल्दुतशन्दव्यपपत्यास्वादत्य विभावादप्राप्ती अगारादिविशेषानाभ्रयत्वेना- 
किशित्करलादलडुता थोपजीव्यत्वाच्छब्दानामप्यावश्यकत्वेन द्रयोरप्यास्वादोपकारकत्वात्‌ 
कविसरम्मगोचरत्वाष्बापादेयता । प्रदोषोद्योत 

२ डाक्टर श्रीकृष्णलाल लिखित आधुनिक हिन्दी क्षाहित्य का विकास । 

३ व्यश्जना-"ग9 [कष्क: 07 ॥768 [09078 0798 छए0४व 9 
ए87॥0९  0/ जीता 7 धप्रवष्ू2808 0! ॥080॥7968 8 807006, 
( सारार्थ - शब्द को तीसरी शक्ति ) 


कांव्यालोक १८४ 


879298060 »०॥९०--ध्वनित, व्यञ्ञय धअथ । 
878 8९80४९--व्यच्जक, सूचक, प्रबोधक । 
दोनों में अर्थ का किसी प्रकार अन्तर नहीं है। फिर हम इसका 
कैसे मान ते कि प्राचीन व्यंजना आधुनिक व्यंजना से निकट 
या दूर, है। यदि पहली दूसरी का रूपान्तर है तो दूसरी भी पहली का 
रूपान्तर कही जायगी । क्योंकि दोनों का विषय एक है । 
अब कुछ उदाहरणों पर विचार कीजिये जो उसी पुस्तक में आये हैं 
आर लेखक ने ही उनकी व्यजना का निर्देश किया है । 
चला जा रहा हूँ पर तेरा अन्त नहीं मिलता प्यारे! 
मेरे. प्रियतम तू द्वी आकर अपना भेद बता जा रे। सुमन 


लेखक यहाँ बौद्ध दुःखबाद के आधार पर भावना की व्यंजना 
बतलाता है । पर यह यथार्थ नहीं | क्योंकि एक तो यहाँ बोद्ध दु खबाद 
का कोई प्रसग नही है, सृफी विरहवाद का भले ही हो। दूसरे जिस 
भावना की व्यंजना का वह निर्देश करता है उसे स्पष्ट नहीं करता । 
भावना चित्त की सामान्य अन्तमुख वृत्ति है। वह अनेक प्रकार की 
होती है। यहा भावना का कौन-सा विशेष रूप व्यंजित होता है, यह 
प्रश्न निरुत्तर ही रह जाता है । इसलिये यों कहा जाय कि इससे श्रम 

संचारी की व्यजना होती है तो स्पष्टता आ जायगी । 

स्वर्ण सुमन देकर न मुझे जब तुमने उसको फेंक दिया । 
होकर कुद्ध हृदय अपना तब मैने तुमस हटा लिया । 

स््रि० र।० १० गुप्त 
इस पद्म से लेखक गम्भीर आध्यात्मिक अनुभवों की व्यंजना 
बतलाता है । किन्तु सम्पूर्ण कविता के मनन से, इस बस्सु की 
व्यजना होती है कि अभिलपित वस्तु के अनायास प्राप्त न होने में 
भगवान का यह गृह आशय रहता है कि तुम्हें सुअवसर प्राप्त है, यथेष् 
चष्ठा करो ओर अभीष्ट लाभ करो । यहाँ का अ्रनुभव जितता आध्यात्मिक 
नहीं उतना आधिभौतिक है । क्योंकि लोक में देखा जाता है कि किसी से 
कोई वस्तु मॉँगी जाय ओर वह न मिले तो स्वभावतः याचक के मल में 
यह क्रोध-मिश्रित स्पधों उत्पन्न होती है कि कठिन कष्ट उठाकर भी वह 
बस्तु लायी ज़ाब और न देनेवाले को दिखाकर उसे लज््जित किया जाय । 
ऐसा करने से वह भ्रम का मर्म समझे जाता है। यहाँ चपलता, 
जिसमें मात्सय, हेष आदि रहते हैं और अम्ष, जिसमें अपमान आदि 
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कारण होते हैं, संचारी भाव भी व्यंग्य हैं जो कविता पढने से 
अनायास छउद्बुद्ध हो जाते हैं । 
इन दोनों तथा ऐसे ही उदाहरणो में 57292९४॥४ ए०000688 का 
कोई नया रूप नहीं दिखायी पड़ता | हाँ, भाव, वस्तु आदि की जगह 
भावना, अनुभव आदि जैसे भ्रामक शब्दों का रखना स्थात्‌ उसका नया 
रूप हो। एक उदाहरण देखें-- 
जिसकी न निज गोंरव तथा निज देश का अमिभान है । 
वह नर नहीं, नर पश्ठु निरा है ओर झतक समान है। म० प्र० डिवेदी 
इसमें जिसे 'मात्भमि के प्रति प्रेम-भावना की व्यंजना” बताया 
गया है, उसे हम देश के प्रति रतिभाव की व्यजना कहते हैं। यद्यपि 
दोनो में कोई विशेष अन्तर नही है, पर मेरा कथन नवीन ढंग का नहीं, 
शाल्रीय परिभाषा के अनुकूल है। प्रेम की व्यंजना में एक उदाहरण 
दिया गया है--- 
वे बज़ के हृदय जो उसके लिये न तरसें, 
नेन ही न है जो उसके लिये न बरतें, 
पाई हुई प्रतिष्ठा पुरुषत्व को गंवाई, 
ले जन्म जन्म-्मू से जिसने न लो लगाई। भगवानदोन पाठक 
इसमें प्रेम व्यक्ञषित नहीं, वर्णित है। यहां व्यज्ञलना को घसीटना 
व्यथ का प्रयास है। 
इसी प्रकार के उदाहरणों में यह कबवित्त है जिसमें व्यज्जना की 
छीछालेदर की गयी है । 
कजल के कूट पर दीपशिसा सोती दै कि श्यामधनमंडल में दामिनी की घारा है । 
यामिनी के अह् में फलछाधर की कोर है कि राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है। 
शंकर कसोटो पर कंचन की लोक है कि तेज ने तिमिर के हिये में तोर मारा है । 
काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि ढाल पर खाँडा कामदेव की दुधारा है । 
इसके सम्बन्ध में लेखक लिखता है कि विविध अलक्ारों की व्यज्जना 
रीति कवियों का अ्रतिप्रिय विषय था। आधुशिक कवियों ने इसी शैली में उसका 
अनुसरण क्िया। उक्त उदाहरण में सन्देह अलक्कार की व्यञ्ञना नहीं, 
बशान है। सन्देह का वाचक “कि? बार-बार प्रयुक्त हुआ हे 
पाश्चात्य विचार में स्थात्‌ कल्पना और चित्र भी व्यज्ञित द्वोते हैं । 
क्योंकि, लेखक ने लिखा ह---करवि किप्ती वस्तु के देखने से जो विचार भौर 
भाव, जो कल्पना और चित्र हृदय अथवा भस्तिष्क में उठते हैं, उनकी व्यण्जना करता है। 
२४ 
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अब तक हम लोग कल्पना या कल्पना-तत्व को काज्य-रचना के लिये 
अनिवाय आधार मानते थे। कवि की वह ईश्वरबत्त शक्ति व्यद्ञघ कभी 
नही हँ।ती । कठपना द्वारा जो चित्र खड़ा होता हे उसीसे वस्तु, भाव 
आदि की व्यद्जना होती है। लेखक म्वयं इस तत्व को जानता है। क्योंकि 
एक स्थान पर वही लिखता हे--लहरो का मधुर सगीत और पद्मों पर म्रमरों 
की गुजार सहृस्रो वर्ष पूर्व खीच ले जाती है ओर कवि अपने कल्पनायान' पर चढ़कर 
यमुना और बृन्दावन के भतीत गौरव का दृश्य देखता है। उसका इस सम्बन्ध 
का एक उदाहरण है-- 
बता कहाँ अब वह वंश्ीवट कहाँ गये नठ नागर श्याम ? 
चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज बह बृन्दाधाम ? 
कभी यहाँ देखे थे जिनके रयाम विरह से तप्त शरीर, 
किस विनोद की तृषित गोद में आज पोंछती वे दगनीर | निराला 
इसमें 'स्प्रति' संचारी भाव की व्यज्ना स्पष्ट है। यहाँ वर्णनीय 
वस्तु से यह भाव ही व्यज्ञित होता है, कल्पना ओर चित्र नहीं । 
बल्कि कल्पना द्वारा जो चित्र उपम्धित होता है वही व्यज्ञना की भित्ति 
है। लेखक इष्टदेव के मिलन पर आराधिका के अनुभव ओर भावों की 
व्यजञ्ञना का उदाहरण देता है--- 
कढ़ी आराधना करके बुलाया था उन्हें भेने, 
पदों के पूजने के द्वी लिये थी साधना मेरी , 
तपस्या, नेम, श्रत करके रिश्ाया था उन्हें मैंने, 
पधारे देव पूरी हो गयी आराधना मेरी। 
मुँदी आँखें सहज ही लाज से नीचे झुकी थी मै, 
कहें क्या प्राणघन से यह हृदय में सोच हो आया ; 
वही कुछ बोल दें पहले परीक्षा मे रुकी थी मैं । 
अचानक ध्यान पूजा का हुआ झट आंख जो खोली, 
हृदयधन चल दिये मैं लाज से उनसे नहीं बोली, 
नहीं देखा उन्हें ब्रस सामने सूनी कुटी देखी, 
गया स्वेत्व अपने आपको दूनी छुटी देखी (१) सु० को० चोदहान 
यहाँ इष्टदेव का मिलन वर्शित नहीं है, बल्कि मिलन की सम्भावना 
का आकस्मिक अभाव वर्शित है। यहाँ अवितर्कित इष्टापहरण से चिता” 
संचारी को स्पष्ट व्यज्ञना होती है। जो अनुभव की व्यज्ञन बतायी गयी 
है, वह भी ढीक नहीं। क्योंकि, अनुभव व्यज्ित नही, स्पष्ट प्रतिपादित है । 


८७ ०यञ्ञन। वैचित्र्य 


लेखक की उक्ति है कि सचेतन कला के दो अड्ज हैं--पढदों में 
सब्जीत और चित्रव्यजञ्ना | जैसे-- 
झूम झूम मदु गरुज गरज घन घोर! 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर ! 
झर झरझर निश्षर गिरि सर में , 
घर, मरु तरु ममर सागर में ** “*“निराला 
यहाँ प्रस्तुत अर्थ को प्रत्यक्ञगोच्र कर देने में सम प्रयुक्त शब्दों 
की भंकार या नादसौष्ठव रूप सन्जीत तो माना भी जा सकता है, पर 
यह चित्र की व्यज्जना क्या है? शब्दों के द्वारा उपस्थापित चित्र तो 
प्रत्यक्ष ही है। उसकी व्यज्ञना केसी ? 
उपयुक्त उदाहरणों और उनके विवरण से स्पष्ट है कि लेखक व्यञ्ञना 
शब्द की बारीकी का खयाल नही करता | वह साधारण वर्णन और 
सामान्य अथ-प्रकाशन में भी व्यज्ञना शब्द का प्रयोग कर देता है । 
कहा नहीं जा सकता कि यही अंग्रेजी 8798080ए०7688 का रंग 
रूप है | यदि सचमुच यही है, में ऐेसा नही समझता, तो विचारकों पर 
मुझे तरस आता है। और, यदि ऐसी बात नद्दी तो आधुनिक हिन्दी 
भाषा के विचारकों की दशा बड़ी दयनीय है । 





पाँचवीं किरण 
( के ) व्यज्षना-तेचित्य 


वाच्यार्थ और व्यंग्या्थ की भिन्नता के कारणों का यहाँ 
उस्लेख किया जाता है, जिनसे व्यज्ञना का वैचित्र्य प्रकट होता है। 
'बोड़ा के भेद से भेद--केवल पद ओर पदाथ जाननेचाले को भी 
वाच्याथ का ज्ञान हो जाता है। किन्तु, व्यंग्या्थे का ज्ञान सहृदयों को 
ही होता है। बाच्य अथ- के बोद्धा--ज्ञाता केवल शब्दशासत्री हो सकते 


: बोदुस्वरुपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम्‌ । 
अश्रयविषभादीनां भेदा्विन्नो५मिधेयतों न्याय, ॥ सा० दू० 
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हैं परन्तु व्यंग्यार्थ के बोद्धा वे कभी नहीं हो सकते। यह व्यंग्याथ केवल 
काव्य मर्मझञों को ही ज्ञात हो सकता है। जसे, 

मेरी भवबाघा हरो, राधा नागरि सोय। थिह्दारी 
का अर्थ वे नागरी राधा मेरी भवबाधा को--सांसारिक दुःख-“तापों को 
दरे--दूर करे, इतना ही जानकर शब्दशाश्री सन्‍्तुष्ठ हो जायेंगे। किन्तु, 
सहदय तो यह सममेंगे कि भक्त या उपासक इस पद्माद्धे से अपनी 
अधमता--हीनता का द्योतन करता हुआ अपने उपास्य देवता की महिमा 
का' उत्कष प्रकट करता है। उसकी नागरी राधा ही भवबाधा दूर करने 
में समर्थ हैं। “मेरी पद में लक्षणामूलक, अविवज्षितवाच्य, अथौन्तर- 
सक्रमित जो ध्वनि है उसे शब्दार्थ जाननेवाले--बान्याथ से ही सस्तुष्ट 
होनेवाले क्या समझेंगे ?* 

यहाँ ध्वनि इस प्रकार है-- 
यह भक्त कवि की शक्ति है। इसमें 'मेरी! पद की कुछ साथकता 

नहीं । क्योकि जब वक्ता स्वय कहता है तब 'मेरी” पढ अनावश्यक हे । 
अत' मेरी? का वाच्याथ बाधित है। इसलिये मेरी” पद विवश, 
असमथ, निरुपाय, कातर, दुखी मुझ जेसे की, इस र्थान्तर में 
संक्रण करता हे और दीनता की अतिशयता व्यब्जित हे। यही 
अधिक चमत्कारक व्यग्य--ध्वनि है। इसमें लक्षणा है ओर वान्य 
अविवक्षित है। ऐसे ही 

पक्षाकर! हो निज कथा कासों कहां बखान। 

जाहि लखो ताही परी अपनी-अपनी आन । 

दीहे का अर्थ लगानेवाले अथ समम लेँगे। किन्तु, इसमें कवि की 
जो विवशता, कातरता, दीनता, स्थिति की दारुणुता श्रादि व्यंजित होती 
बहा तक वे म पहुँचेंगे । 

२ स्वरूप के भेद से सेद--कही वाच्याथे विधि-रूप में रहता हे 
तो ध्यग्याथ निषेध-रूप में ओर कहीं वाच्याथ निषेध-रूप में गहता है 
तो व्यंग्याथ विधि-रूप मे । जेसे, 

१ सत्य. कहसि दंसकंठ सब । 
२ सोहि न सुनि कछु कोंह। 

पहले का वाच्याथें विधि-हप और व्यंग्या्थ 'तू मूठ कहता है. 
निषेधरूप है और दूसरे में बाच्याथे निषेघ-रूप है किन्तु मुझे तुक पर 
बड़ा क्रोध है! व्यंग्यार्थ विधिऋूप है । 


ैण ८ व्यक्षता-वैचिन्य 


कहीं बान्याथ संशयात्मक रहता हे तो व्यंग्याथ निश्चयात्मक | जसे, 
यह्धि अवसर निज कामना किन पूरन करि छेहु। 
ये दिन फिरि ऐहें नहीं, यह क्षनभंगुर देह॥ प्राचोन 
इस पत्च में बाच्याथ संशयात्मक है, अर्थात्‌ इससे प्रकट नही होता 
कि यह जक्ति साधु की है या कामुक की । किन्तु वक्ता के साधु होने पर 
मोक्ष व्यंग्य है और कामुक होने पर विषयवासना व्यग्य है। ये व्यंग्यार्थ 
निश्चयात्मक रूप मे होते हैं । 
मोर मुकुट की चंद्रिकनि यो राजत नद नंद । 
मनु सप्रिसेखर की अकस किय सेखर सत चंद ॥ बिहारी 

थदि इसे भक्त की उक्ति माने तो देव-विषयक रति-भावष ध्वनि है। 
जो दूती की उक्ति नायिका के प्रति हो तो शआगार रस व्यज्गय है। ओर, 
सखी का कथन सखबी के प्रति समझे तो राजविषयक रतिभाव ध्वनि हे । 
बिद्दरी की सतसई । 

यहाँ भी धक्ति की संदेहात्मकता से वाच्याथ संशयारपद्‌ है किन्तु 
अपने अपने स्थान पर +वनि-व्यद्भय निश्चित है। इसी प्रकार--- 

मित्र बड़े श्रम से सदा करते हो तुम काम । 
झपकी ले ले बीच में कर दी नींद हराम ॥ राम 

इसमें बाच्याथ स्तुति-रूप है पर व्यंग्याथ' निनन्‍्दा-रूप । इस प्रकार 
उपयुक्त स्थलों में बाच्याथं और व्यंग्याथे का स्वरूप-भेद होने के कारण 
ब्यंजना को मानना आ्रावश्यक है । 

३ संख्या के भेद से भेदू--सूर्यास्त हुआ! या 'प्रात-काल हुआ' 
आदि बाक्यों का प्रथक प्रथक बाच्याथ एक ही होगा किन्तु वक्ता, श्रोता 
ओर प्रकरण के भेद से व्यंग्याथ एक ही नहीं, अनेक होंगे। इससे 
इनका संख्या-भेद स्पष्ट है । 

जब कहते हैं कि प्रात.काल हो गया” तब इसका बाच्याथ सब दशा 
में, सब प्रसंग में, सब जगह एक-सा रहता है। किन्तु, इसके व्यग्याथे 
प्रकरण आदि के भेद से अनेक हो जाते हैं। जेसे-- 


प्रकरण वाक्य व्यज्ञयाथ होगा 
१ नौकर सालिक से कहे 'सबजैरा हो गया! तो शब्या छोड़नी चाहिये। 
२ स्त्री पति से हर हे » बाहर जाइये । 
३ ग्रहस्थ सेवक से , के » पशु-सेवा में लगो। _ 


भयात्री यात्री से ,, हा » अब चलना चाहिये । 
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प्रकरण वाक्य व्यज्ञ'धाथ्थे होगा 
४ दुकानदार नौकर से कहे 'सबेरा हो गया” तो दृकान खोलो । 
६ गुरुशिष्य से ५ /» प्रातःऋत्य करो। 
७ कमकर कमकर से ,, कं » कॉम पर चलने को तैथारहो 


इत्यादि । ऐसे ही यदि कहा जाय कि 'सूर्यास्त हो गया' इस वाक्य। 
का वाच्याथ सदा एक-रूप रहेगा परन्तु व्यञ्जना द्वारा प्रतीत इसी वाक्य 
का अर्थ अपने अपने प्रकरण, वक्ता तथा श्रोता आदि के भेद से अनेक 
प्रकार का हो जायगा। जैसे, 


प्रकरण वाक्य व्यड्भ/यार्थ होगा 
१ राजा सेना पति से कहे 'सूरज डूब गया! तो शत्रु पर चढ़ाई करो | 
२ दूकानदार नौकर से ,, )१ » दुकान बढ़ावों । 
३ कर्मकर कमंकर से ,, ; » काम बद करो । 
४ गुरु शिष्य से थे मर , सन्ध्या-कृत्य करें | 
४ भृत्य धार्मिक रवामी से ,, स्‍ » सन्ध्यावदन कीजिये । 
६ आतपतप्त बधु बंधु से ,, हु » अब संताप नहीं है । 
७ आप्त पुरुष बाहर जाने वाले से ,,. » दूर मत जाना | 
पर दूती अभिसारिका नायिका स ,, » अभिसार की तेयारीकरो | 
६ ग्ृहस्थ गोपाल से ५... पशुओं को घर में बॉघ 

इत्यादि अनेको व्यद्शाय अर्थ अपनी श्रपनी अवस्था के अनुकूल 
भासित होंगे । 


४ निमित्त के भेद से भेद--वाच्यार्थ केवल शब्द के उद्चारशमांत्र 
से व्याकरण, कोश आदि के द्वारा ज्ञात हो सकता है किन्तु ब्यज्ञप्यार्थ 
का ज्ञान बिना निमल प्रतिभा के कभी सभव नही। वान्याथ के बोध में 
साधारण बुद्धि ही सहायक होती है और व्यद्गायार्थ के लिये विशिष्ट 
बुद्धि, तथा विशुद्ध प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अतः निमित्त- 
भेद के कारण भी वाच्य से व्यब्ब-थ भिन्न हे । जेसे--- 

मास पाहझू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाद । 
लोचन निज पद्‌ सन्त्रिका प्राण जॉहि केहि बाद ॥ तुरझूसी 

शंच्दांभ जाननेवाले को सहज ही इस दोहे का अर्थ ज्ञात ह। 
जायगां। किन्तु इसके भीतर से जो यह व्यजना होती है कि में श्रापके 
विस्ह में अवश्य मर जाती, किन्तु न मरने के कारण आपके ध्यान 
ओर नाम हैं। जिस दिन ये आधार नही रहेंगे उस दिन मेरा मरना 
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निश्चित हे । मैं तुम में इतनी रम रही हूँ कि आंखें तनिक भी इधर- 
उधर नहीं जातीं। वे अपने ही पदतल पर जकड़-सी गयी हैं। इस 
प्रकार सीता की पति-भक्ति, एकान्तानुराग आदि की भॉकी विशिष्टबुद्धि 
सग्पन्न सहृदयों को ही हो सकती है । 

०, कार्य के भेद से भेद--वाच्यार्थ से व्युत्पन्नमात्र को अर्थात्‌ 
शब्दा्थ जाननेवाले सहृदय तथा असहृदय सभी को साधारणत. वस्तु 
का ज्ञान हो जाता है पर व्यंग्य अथ से केवल सहृदय को ही चमत्कार का 
अथात्‌ आस्वाद-विशेष का आनन्द प्राप्त होता है। अभिप्राय यह कि 
वबाच्याथे का काय प्रतीति-मात्र होता है' और व्यंस्याथ का चमत्कार भी । 
इससे इनका काय-भेद भो प्रत्यक्ष है। जेसे--- 

रे कपि कोन तू अक्षको घातक ? दूतबली रघुनंदन जू को । 
की रघुनंदन रे? त्रिशिरा-खर दृषण-दृषण भूषण भू को ॥ 
सागर कैसे तरयो १ जस गोपद, काज कद्दा सिय चोरहि देखों। 
क्रेसे बंधायो ? जु सुंदरि तेरी छुईं दग सोबत पातक लेखो ॥ सुब्य्सी 
जिन राम का द्त समुद्र की गोपद के जल के समान सहज ही पार 
कर सकता है और अक्ञयकुमार को मार सकता है थे राम कितने प्रच|ड 
बलवान होगे, इसको तुम समझ लो और यह भी समझ लो कि तुम्हारे 
महल में सोई हुई स्लियों पर दूर ही से दृष्टि पड जाने के कारण मैं बधन 
में पड़ गया पर तुम तो पर-सत्री-हरण कर लाये हो, तुम्हारी क्‍या दशा 
होगी | इस व्यंग्याथ का चमत्कार साधारण अथ-प्रतीति से सवंधा 
भिन्न है । 

६ काल के भेद से भेद--वान््या्थ ही सबसे पहले प्रतीत होता है 
ओर व्यंग्यार्थ उसके पीछे | अत, काल भेद से भी व्यंग्याथ वान्याथ 
से भिन्न है। जैसे-- 

बलि बोई कीरति लता कर्ण करी हे पात । 
सौंची मान महौप जूं जब देखी कुम्हलात ॥ प्राचीन 

इसमें पहले वाच्याथे प्रतीत होता है। उसके पीछे यह व्यंग्याथ 
प्रकट होता है कि मानसिह बड़े दानी थे और उनकी दानशीलता बलि 
ओर कर्ण से कम नही थी | वे उन दोनों के समकक्ष ही दानी थे । ऐसे 
ही संलक्ष्य क्रम में वाच्याथ ओर व्यद्भन्याथ आगे पीछे प्रतीत होते है। 

७ कआआभ्रय के भेद से भेद---बाच्य अथ केवल शब्द के आश्रित 
रहता है और व्यग्य अथे शब्द में, शब्द के एक देश से, अभ में, वर सें 
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वा वर्ण-विशेष की रचना में, रहता है। इससे इनके आश्रय भी भिन्न 
होते हैं। वर्शगत, पदगत, तथा र्वनागत ध्वनि के भेद में इनके 
उदाहरण दिये गये है 
८ विषय के भेद्‌ से भेद--कहीं कही वाच्य अथ का विपय दूसरा 
होता है तो उससे प्रतीत होनेवाले ब्यंग्य का विषय दूसरा । यही वाच्य 
ओर व्यंग्य का विषय-भेद है | जैसे-- 
लखि प्यारी के अधर पे उकस्यों खत के दोस । 
अस प्रियतम दे कोन जेहि होत नहीं अति रोस ॥ 
सूँघि मधुपज्ुत कमल ते नयो बिसाह्यौ रोग। 
बरजत हू मानो नहीं अब पावों फल भोग ॥ अनुवाद 
इसमें जो वाच्याथे है उसका विषय है दन्तक्षताड्िता नायिका। 
उसीको लक्ष्य करके सखी की यह यक्ति है। इसमें ज्यड्ड'याथ यह है कि 
नायिका के अधर पर का दाग उपपततिकृत दन्तक्षत का दाग नहीं, किन्तु 
कमल सूँघने के समय भ्रमर ने अधर काट लिया है। इस व्यद्भथ का 
विषय है, नायिका का पति, जिसको लक्ष्य करके यह व्यज्जयोक्ति की 
गयी है। यह मेरी ही बुद्धिमानी है कि इसके अपराध पर यों पर्दा डाल 
कर इसे पति के कोप से बचा लिया। इस व्यड्डथ का विषय पास 
की पड़ोसिन है, जो इस मर्म को जानती है। इस समय तो मैंने 
समाधान कर दिया। फिर कभी पति के आने के दिन ऐसी हरकत न 
करना। इस व्यद्भय का विषय उपपति है। यह तीसरा व्यक्षय है । 
पति की जो प्यारी है उसीका ऐसा दोप देख कर पति कऋद्ध हो सकता 
है, उपेक्षिता का दोष देखकर नहीं। इससे तुमे प्रसन्न नहीं होना 
चाहिये। निर्दोष होकर भो तू इसकी सी सोभाग्यवती नहीं हो सकती । 
इस व्यड्र-य का विषय उसकी सौत है। मैंने इस समय तुम्हे अ्रपनी 
चतुराई से बचा लिया। अब डरने का काम नहीं। निडर रहो 
जिससे तेरा पति शक्का न करे । इस व्यज्ञथ का विषय है दन्त-क्षत 
वाली नायिका। ये सभी व्यद्नथ अनियत-सम्बन्ध के हैं। एक 
उदाहरण ओर--- 
भलो नहीं यह केवरों सजनी गेह॑ अराम । 
बसन फटे कंटक छगे निसिदिन आंठो याम ॥ मतिरशम 
नायिका को सखी के प्रति उक्ति है। इसके वाच्याथे का विषय 
सखी हे। किन्तु, इससे ज्ञो यह व्यज्ञय निकलता है कि केबड़े के कॉटों 


+& ३ ( ख ) व्यश्नना-वैचि भ 


से कर्पड़ फटे है और देह में खरोच लगी है। ये उपपति-सम्भोग के 
कारणा नहीं हुए है । इस व्यड्ड/यथ का विषय उसका पति है। क्योंकि 
उक्तीको लक्ष्य करके यह व्यड्भथोक्ति है। 


'क्रडतलापतालाधेमेतकेशएकाइलुलिमीलात 


छठी किरण 


( ख़ ) .व्यण्जना-वोचित्य 

व्यञ्जना के निरूपण में कुछ उपयोगी अन्यान्य कारण दिये जाते है 
जिनसे व्यज्जना का वैचित्ष्य प्रकट होता है। 

( १ ) सम्बन्ध-मूलक व्यड्ड्यार्थ की विलक्षणता 

वबाच्याथ के समान लक्ष्या्थ भी नियत रहता है, उसकी एक सीमा 
होती है। जिस अर्थ का वाच्य अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध नही रहता 
उसकी लक्षणा नहीं होती । अर्थात्‌ किसी वाक्य में वाच्य अर्थ के नियत 
सम्बन्धी अर्थ को ही लाक्षशिक शब्द लक्षित कराते हैं. अन्य अर्थ को 
नहीं। जेसे, “गंगा में घर” वाक्य के गड्ा का जो प्रवाह रूप अर्थ है वह 
तट को ही लक्षित कर सकता है, सड़क को नहीं। क्योंकि, प्रवाह का तट 
के साथ ही नियत सम्बन्ध है। इससे स्पष्ट है. कि नियत-सम्बन्धी अथे में 
ही लक्ष्याथ होता है। किन्तु, व्यद्डय अर्थ १प्रकरण-विशेष आदि से नियत- 
सम्बन्धी २ अभियत-सम्बन्धी ओर ३ सम्बद्ध-सम्बन्धी होता है । 

'बेसुध्र सोअत सास उत .... | इस उत्त पद्म में सम्बन्ध नियत है। 
क्योकि बिखटके रात में मेरी शय्या पर आ जाना! रूप व्यद्भ"थ एक ही है 
'ओर वह सम्पूर्ण बराक्य से प्रकट होता डे । 'लखि प्यारी के अधर पे .। इस 
उक्त पद्म में अनेक व्यक्ञाय हैं। क्योकि, उसमें विषय का भेद हे। 
इससे सम्बन्ध अनियत है। 

निहचल बिसिनी पन्न पे उत-बलाक यहि भेति। 
मरकतभाजन पे मनो अमल सख सुभकोति॥ दास « , 
निर्जन कंंज में सरोबर के निकट उपस्थित उपनायक--अपने प्रियतम 
है प्रति किसी नायिका की यक्ति है। हे प्रिय ! वह देखो, कमलिनी के 
पतन्न पर बैठा बगला ऐसी शोभा दे रहा है जैसे मरकत--पन्ने की थाली 
में रक्‍्खा हुआ सुंदर शंख हो। यहाँ बगले के निश्चल होने से उसकी 
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निर्भयता व्यग्य है। इस निभेयतासूचक व्यग्याथ के द्वारा स्थान 
का निजन होना दसरा व्यग्य है। इस निजनतारूपी व्यंग्य से स्थान 
का रमणोपयोगी होना सूचित होता है । यह तीसरा व्यंग्य है । “थे 
व्यंग्य परस्पर सम्बद्ध है । 
(२) अन्वित ओर अनन्वित अर्थ की व्यड्रत्नता और इसी से 
उसकी अभिन्रेय अथे से भिन्नता 


वस्तु-स्थिति के अनुरोध से यदि यह कहा जाय कि जो समस्त अर्थ 
अन्वित या तात्पय-विषय हो वह अभिधा से ही उपस्थित हो सकता 
है। अथाोत्‌ जो व्यज्भथ अन्वित होता है वहाँ तक अभिधा का प्रसार 
मानकर उससे ही काम चलाया जा सकता है। इस दशा में भी व्यप्नना 
अन्यथा सिद्ध न होगी । क्योंकि, व्यड्भ थाथ ऐसे भी होते हैं जो स्ंधा 
अनन्वित होकर भी श्रतीति-गोचर होते हैं। जैसे, 'खुली हवा' के स्थान 
पर हवा खुली” यदि कर दिया जाय तो यहाँ जो घृणा-व्यश्ञक अश्लीत्त 
अथ निकलता हे वह तात्पय-विपय न होने पर भी व्यद्भ्थ होकर पृषित 
होता है। अब इस मत के अनुसार यह दपित नही होगा। क्योकि, यह 
अथ अभिधावृत्ति का विषय नही हो सकता | व्यञ्जना-बृत्ति के स्वीमार 
का ही फल है कि यह अश्लीलाथ अदुष्ट होकर काव्य में रह नहीं पाता । 


सरलपन हो था उसका मन 
निराल़्ापन. था आभूषन। पते 


यहाँ अन्वित व्यज्ञधार्थ बडी भोली भाली थी” तक पहुँच कर 
वाच्यार्थ उसे अपने पेट में समेट सकता है पर अनन्वित होकर भी 
स्पष्टत: प्रतीयमान उसका मन पुराना जूता था! दुष्ट अथे यदि व्यज्ञय न 
माना जाय तो यह साहित्य में अदुष्टर ही होकर रहेगा। 
(३) नित्यानित्य दोष की व्यवस्था के अनुरोध से व्यज्ञ्य की भिन्नता 


काव्य में कुछ दोप ऐसे हैं जो नित्य हैं जैसे प्रयोगाशुद्धि आदि 
ओर कुछ दोष ऐसे हैं. जो अनित्य हैं जेसे श्रति-कटुता आदि । व्यत्वना 
न मानने पर इन दोनों का भेद नहीं हो सक्ता। क्योंकि, वाच्यार्थ 
सवंत्र एक होने के कारण श्रति-कटुता आदि दोप या तो दोष ही रहेंगे 
था अदोष ही । यह व्यज्ञना की ही विशेषता है जो श्रति-कटता रौद्रादि 
रसों में गुण हो जाता है। और खज्भारादि में दोष व्यज्षना के अभाव 
में दोषों की ग्रह व्यवस्था बिगड़ जायगी | 


१९० (ख्र) व्यज्ञना-वैचिक, 


(४ ) पर्याय शब्दों के भेद से भेद 
पर्याय शब्दों का वाच्य अथ सब स्थानों मे एक सा रहता है। किन्तु, 
व्यक्षयाथ भिन्न मिन्न होता है | काव्य में अनुकूल शब्दों की योजना ही 
ठीक होती है, एकाथक सभी शब्दों की नहीं। व्यजजना के बिना शब्द- 
प्रयोग से जो काव्यत्व रहता हे वह लुप्त ही हो जायगा। जैसे-- 
याही डर गिरिजा गजानन की मगोय रही , 
गिरि ते गरे ते निज गोद ते उतारे ना॥ पद्माकर 


यदि इसमें गजानन' की जगह 'विनायक' पर्याय रख दिया जाय 
तो सब अथ ही चोपट हो जायगा। क्योंकि, गजानन शब्द ही ऐसा है 
जिससे पावती को दान दे डालने के डर से गशुेश को छिपाये रखने 
की चिन्ता है। गजानन शब्द से ही यह व्यड्अयाथ होता है कि जहाँ 
गज़ दिखाई पडा कि उन्होंने दान कर डाला। इससे 'गजानन? होने 
के कारण कही गणेश भी दान न दे दिये जायें, इससे इनकी रक्षा करना 
चाहिये । यह व्यद्गयथाथ विनायक शब्द से नही निकल सकता। 

इन विलक्षण व्यग्यों का बोधन अभिधा, लक्षणा बा तात्पये 
शक्ति के वश की बात नहीं है। अत व्यज्ञना वृत्ति मबंतोभावेन मान्य 
है । ऐसे वंचित्यो का मूल व्यञ्ञना ही है । 


चत॒थ प्रसार 
ध्वनि 
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पहली किरण 
ध्वानियारिचय 
'वाच्य से अधिक उत्क्षक--चारुताप्रतिपादक--व्यड्भथ 
को ध्वनि कहते हैं । 


(व्यद्भ-थ ही ध्वनि का प्राण है)। वाच्य स॑ उसकी प्रधानता का 
अभिप्राय है वाच्याथं से अधिक चमस्कारक होना। चमत्कार के तार- 
तम्य पर ही वाच्या्थ और व्यड्गयार्थ का प्रधान होता निभर है। 

(कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द या अर्थ स्वयं साधम 
होकर साध्यविशेष--किसी चमत्कारक अर्थ, को अभिव्यक्त कर वह ध्यनि- 
काव्य है।. वान्यार्थ या लक्ष्याथ से ध्वनि बैसे ही ध्वनित होती है जैसे 
चोट खाने पर घड़ियाल से निकली घनधनाहट की सूच्म से सूद्मतर 
या सूक््मतम ध्वनि । 

अथवा, जिस प्रकार बादलों में जलवर्षण की शक्ति साधारण धर्म 

है ओर बिजली की कोंध असाधारण--कदाचित्‌-संभवी, विशेष धम है 
(उसी प्रकार सकेतित अथ वाले सामान्य शब्दों में अथे-विशेष की 
भमलक दी ध्वनि है) जब वाचक शब्द अपनी अभिधा शक्ति से बार्य 
अथ के रूप को खड़ा करके दूर हो जाता है या जब लक्षक शब्द' लक्षणा 
शक्ति से लक्ष्य अथे, जिससे अन्बय की बाधा दूर होकर सम्बन्धयोजना 
हो सके, बोध कराकर विरत हो जाता है, तब ऐसी दशा मे ध्यनि 
के आधारभूत व्यज्लक शब्द या अथ व्यज्नना शक्ति के सहारे पूर्बोक्त 
दोनों अर्थों से भिन्न एक विलक्षण प्रकार का अपूर्वे अथे--व्यड्ड/य--प्रतीत 





१ ( क ) चारलोत्कपेनिबन्धना ही वाच्यव्य्ययो: प्राधान्यविवक्षा । ध्यन्यालोक 
( ख ) वाय्यातिशयिनि व्यज्रथे ध्वनिस्तत्काव्यमुस्मम्‌॥ साहित्यदर्पण 
॥े 
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कराता हैं (यही व्यज्ञय जब प्रधान पद पर आरूढ होता है तब उसे ही 
नवनि कहते हैं। शब्दों में दृरव्यापी ओर बहुल अथ भरने की जो शक्ति 
व्यक्लला में हे बह ओरों के बूते की बात नहीं , 

अब यहाॉ उक्त चमत्कार का अभिप्राय भी जान लेना आवश्यक है। 
कहते हैं कि क्ाव्यगत रमणीयता ही चमत्कार है। 'रमणीयता' बहुत 
ही अथंगर्भित पद हैे। उसके अथ में यह विशेपता होनी चाहिये कि 
बह प्रतीत होते ही पाठक या दर्शक की चित्तब्ृत्तियों को रमा सके, 
अन्य अर्थों की ओर से आकर्षित कर अपने में तल्लीन करा सके । जिस 
अथ में यह गुण नहीं है उसे रमशीय नही कहा जा सकता | 

कोई यक्ति वैचित्र्य को ही चमत्कार सान कर केवल वहां इसकी 
सत्ता समभते है जहाँ काव्य की कल्पना से ऐसा अथे उपस्थित हो जो 
कण भर के लिये किसी कौतूहल या आश्चर्य की फुलभाड़ी से पाठक 
या दर्शक को चौंका भर दे। फिर चाहे वह अर्थ हृदय का स्पर्श करे या 
न करे। पर चमत्कार को इस संकुचित अथ में लेना उसकी हत्या 
कर देना है । 


ध्वमत्कार का बहुसम्मत अभिप्राय चित्त का विस्फार, विस्तार वा 
विकास है. ।] अर्थात्‌ जिस अर्थ के मनन वा प्रत्यक्षीकरण से स्वभावत 
लाह के समान कठोर या संकुचित चित्त द्रत होकर ऐसी दशा में 
परिशत हो जाय कि साधारणीकृत भावों के साँचे में ढल सके | जब 
तक काव्यगत अथ में ऐसी क्ष्मता नही उत्पन्न होती तब तक उसमें 
स्वरूप-योग्यता आती ही नहीं । (सारांश यह कि जिस अथ-वेलक्षण्य की 
लोकोत्तर अनुभूति से चित्त एक अनिवंचनीय अवस्था को प्राप्त कर 
ल, बह चमत्कार है ! 

तलौकिक हर्पादि चित्त का विस्फारक होता है ओर शोकादि चित्त का 

संकोचक्र । किन्तु अलौकिक साधारणीकरण की अवस्था में ४ 
काव्यानुभवकाल में परिच्छिन्न शोकादि भाव भी अपरिच्छिन्न हो उ 
हैं तब उनमें भी चित्त का विस्फार ही-होता है। यही कारण है कि 
यशोदा था ऊर्मिला के करुणाल्ाप में भी हमें वह आनन्द प्राप्त होता 
है कि हम उसका पढ़ना नहीं छोड़ते। शकुन्तला के प्रत्याख्यान से 
संतप्त होकर भी चित्त विचलित नम होकर उसमें रमा ही रहता है। 

"उक्त ध्वनि सहृदयों के ही हृदयज्ञम होती है) केवल शब्दशात््री 
प्रकृतिप्रत्यय के संयोग से निष्पन्न शब्द मात्र का अर्थ सममभने के भत्ते 
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ही अधिकारी हो किन्तु, सहृद्यता के अभाव में ध्वनि का बांध उन्हें 
नही ही] सकता । इसका कारण यह है कि कोरे लक्षणों को समझना 
ओर बात है ओर लक्ष्यों को पहचानना ओर । योग पढ़कर योग/ःारत्री 
बना जा सकता है, योगी नहीं। क्‍योंकि योग साधनों है। ध्वनि के 
विषय में कोरे परिडतों और सहृदयों की यही स्थिति है। फलत, ध्वनि 
का आस्वाद काव्यतत्त्व के समज्ञों--भावुक सहृदयों को ही हो सकता 
है कोरे शब्द-शाखियो की दृष्टि जहाँ अथरूप फूल के आकार मात्र को 
देखेगी वहाँ सहृदयों की आध्राशशक्ति ध्वनिरूप परिमल तक पहुँच 
जायगी ' । 


मम 





दूसरी किरण 


ध्वाने शब्द का उद्यम 

ध्वनि शब्द का व्यवहार वा आविष्कार केवल भ्वनिकार न ही 
किया हो, ऐसी बात नहीं । इसके पहले भी ध्वनि शब्द का व्यवहार 
देखा जाता है । ९ 

हम जो कोई वाक्य बोलते हैं उसमें कई पढ़ों का समदाय रहता 
है। पदों की आकृति वर्ण वा वर्णों के मेल से बनती है। हम ने 
'कोकिल” शब्द 'का उच्चारण किया तो 'क, ओ, क्‌, 8, ले, हा इद 
छ वर्णों का उपयोग करना पड़ा। यह विचारने की बात है कि कण्ठ 
से त्तिकले हुए ये वर्ण क्‌ . ओ, क्‌, इ, लू , श्र क्रम से उत्पन्न होकर 
विनष्ट हो जाते हैं। छआओ वर्णों का उच्चारण एक काल में संभव नहीं | 
इस स्थिति में श्रोता जो समूचा 'कोकिल” शब्द और उसके वाच्य अर्थ 
को समझता है सो केसे ? 

इस पर नेयायिकों का कथन है कि वर्ण उच्चारण के श्रनन्तर 
क्षणभर रहकर दूसरे क्षण में लुप्त हो जाते हैं सही पर बर्णों का 
क्रमिक श्रावण ग्रत्यक्ष नष्ट होने' पर भी श्रोता के मन में अपना संस्कार 
छोड़ जाता है। इस प्रकार पूब पूब बर्ण के प्रत्यक्ञानुभव से जनित 


१ शब्दा्थशासनज्ञानमात्रेणेए न बुध्यते । 
वेयते स्‌ तु काव्याथंतल्वशेरेव केवलम ॥ ध्वन्यालोक  ' 
मै प्रतीतपदार्थशों कोक़े धनि' बाब्द उच्यते। भद्दाभाष्य 


१६४६ ध्वनि शब्द का उद्गम, 


संस्कार के सांथ जब अरग्तिम वर्ण का साज्ञात्‌ अनुभव होता है 
तब शब्द का समचा रूप खड़ा होकर अर्थोपस्थिति का कारण होता है । 
इस प्रक्रार कोकिल शब्द का अन्तिम “अर! अपने साथ' पूब के पॉचों 
वर्णो' की भी प्रतीति करा देता है । 

इस पर वेयाकरणों की यह शंका है कि अनुभव, सस्कार और 
स्मृति में सदा पूर्वोपर का क्रम नही निभता। क्रमनिर्वाह में तो जिसका 
पहले अनुभव हुआ है उसका पहले संस्कार ओर उसीकी पहले सूलिं 
होनी चाहिये पर देखा यह जाता हे कि अथम अनुभूत विषय का 
स्मरण बाद को होता है और पश्चात्‌ अनुभूत विषय का स्मरण पहले 
जाता है। ऐसी दशा में विवज्षित शब्द का रूप ही न खड़ा होगा अर 
कभी 'नदी” दीन” बनेगा ओर “राज” 'जरा?। इस शका का समाधान 
वेयाकरणो ने ही किया है जो इस प्रकार है-- 

वे कहते हैं कि उच्चारण करते ही नष्ट हो जानेवाले बर्ण बेखरी 
बाणी के हैं जो किसी शब्द की आकार नही खडा कर सकते । वे तो 
बेखरी से सद्रम मभ्यमा वाणी के स्थूल प्रतिनिधि-मात्र हैं। (अतः* 
बणों से अभिव्यज्ित, नित्य, अखण्डात्मक, मानस शब्दस्बरूप #फोट 
शाब्दबोभोपयोगी होता है। स्फोट के व्यश्लक क्षण-स्थायी वर्णों में क्रम 
भग की शंका नही की जा सकती । क्योंकि, वे स्वतः चोहे नश्वर हो, 
पर उनके द्वारा व्यंजित स्फोट नित्य अतएव अनश्वर है। जैसे श्वेत बस्र 
पर लगाये गये रंगों की छाप में क्रमभंग नही होता वैसे ही व्यजकों के 
द्वारा क्रम से अभिव्यक्त स्फोट के स्वरूप में भी क्रम-विपयेय नहीं हो 
सकता । (यह स्फोट अ्भिव्यंजक के रूप में उसी प्रकार ढल जाता है 
जिस प्रकार सुर भरने वाली शहनाई की ध्वनि राग-रागिनी निकालने 
वाली शहनाई की ध्वनि में ढलती जाती है। । 

[इसी स्फोट की अभिव्यक्ति के लिये वेयाकरणों को व्यज्जनांबृत्ति 
नामक शब्द-व्यापार मानना पड़ा है। यह रफोट मभ्वनि शब्द से भी 
व्यवह्वत होता हे ४ 

अभिप्राय यह कि ध्वनि-परम्परा से जिस अखरण्ड शब्द की व्यञ्ञना 
होती है वही स्फोट है और उसीको ध्वनि संज्ञा भी प्राप्त है।* 


_सलास्‍लकान्‍ल्‍रंनकलकलकाररइअपरत्फर कपास नस (कप पक नुलिट मस्कलस<० जप कए “११०५ 





२ थे संयोगवियोगाभ्या करणेरुपजन्यते । 
सर स्फोटः शाब्दज' शब्दों ध्वनिरित्युच्यते बुधे. ॥ वाक्यपदोय 


जैसे वर्णो' के द्वारा अभिव्यजित स्फोट को ध्वनि कहते हैं वैसे ही 
शब्दों या अर्थो' के द्वारा अभिव्यंजित अर्थ को भी ध्वनि कहने लगे। 
साहित्य में ध्वनि शब्द का उद्गम यहीं से होता है । 





तीसरी किरण 
व्वनि शब्द की व्यतात्ति और अर्थ 

“वन? धातु से “इ? प्रत्यय करने पर “ध्वनि” शब्द बनता है । 

१ ध्यनति ध्वनयति इति वा ध्यनि.--जो ध्वनित करे वा कराये 
वह ध्वनि है। यह शब्द के लिये आता है। बाचक, लक्षक और व्यज्ञक 
तीनों प्रकार के शब्द जब किसी व्यंग्य अर्थ के व्यंजक होते हैं बो *वनि 
कहे जाते हैं । 

२ ध्वन्यत इति भवनिः--जो ध्वनित हो वह ध्वनि है । इस कमे- 
प्रधान व्युत्पत्ति से ध्वनि शब्द रसादि व्यद्भअश्थों का वाचक होता है। 
वस्तु, रसादि ओर अलकार ध्वनित होते है। अ्रत थे सब ध्यत्ति हैं । 

३ ध्वन्यतते अनेन इति ध्वनिः--जिस करण अर्थात्‌ ,रब्द-व्यापार 
या शब्द-शक्ति द्वार ध्वनि की उत्पत्ति होती है बह ध्वनि हे | इस प्रफार 
करगाु-प्रधान भबनि शब्द से व्यश्नना आदि शक्तियों का बोध होता है । 
प्रत्येक शब्द और अथ के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेबाली ण्क एक 
शक्ति होती हे जो शब्द से अर्थ की उपस्थिति कराती हे, जिसका वर्शन 
क्रमश अभिधा, लक्षणा और व्यक्नना के नाम से हो चुका हे । 


४ ध्वनन ध्यनिः--ध्वनित होना ध्वसि है। इस रूप में यह भाव- 
वाचक सज्ञा हे। इससे वस्तु, अलड्भार ओर रसादि की सूचना समझी 
जाती है। अभिव्यक्षन, ध्वनन, सूचन आदि इसके समानाथ्थंक शब्द हैं । 

५ ध्वन्यत अस्मिन्निति धटनिः--जिसमें बस्तु, अजकार था रसादि 
ध्वनित हों उसे ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि पद अधिकरण-प्रधान है । 
यह शब्द गुणबाची विशेषण होकर काव्य शब्द के साथ समभिव्याह्त 
होता है। यह “्वनिकाव्य' हे, ऐसा व्यवहार इसी बिम्नह पर 
अ्वलम्बित हे | 

'सहककिकशकाजाशतक9॥कभ की 


२०१ व्वनि की स्थाप्सी » 


चोथी किरण 
ध्वानि का स्थापना 


आलड्ढटारिकों की भाषा में 'काव्य की आत्मा' क्‍या है अथात्‌ किस 
सजीबनी शक्ति से वाक्य वा सन्दर्स काव्य कहा जाता है, यह 
एक प्रश्न है। 
इसके उत्तर में देहात्मवादी साहित्यिक दाशंनिको का यह कथन है 
कि शब्द और अथे को छोडकर काव्य की आत्मा अन्य कुछ भी नहीं । 
ये दोनो अलूडकृत होकर काव्य हो जाते हैं, जैसा कि प्रायः दृष्टिगत 
होता है। कितु कभी कभी निरलड्डार शब्द और अर्थ भी काव्य की 
श्रेणी में आ जाते हैं । इससे कुछ समी ज्षको का कहना है कि काव्य की 
आत्मा 'रोति' है। अथोत्‌ विशिष्ट -पद-रचना या सुन्दर भणिति-भन्नि 
ही काव्यत्वाधायक है। यह स्वत. सिद्ध है कि रब्दार्थो' का सुन्दर 
संयोग ही किसी सन्दभ को काव्य की श्रेणी में छाता है। आधुनिक 
भनेक कवि अपनी इस कक्का के कारण कवि कहलाते है। इसीसे अनेक 
समालोचकों का कहना है कि शब्द, अथे और अलड्भार को छोडकर काव्य 
का अन्य कोई गुण--आत्मा नहीं है। काव्य के जितने शोभाधायक 
साधन हैं, चाहे उनका कुछ भी नामकरण किया जाय वे रीति, गुण था 
अलक्लार के ही अन्तभूत है। रीति स्वयं गुण या अल्झ्लार के अत्तिरिक्त 
कोई भिन्न वस्तु नही । क्‍योंकि, वर्णन में विपयानुकूल-- विशेष प्रकार के 
माधुयौदि गुणों से युक्त पदावलछी की रचना को ही तो रीति वा वृत्ति कहते 
हैं। इस प्रकार काव्य-सौन्दर्य के कारणों की विवेचना घूम-फिर कर गुणा- 
लक्कार की विशिष्टता की ही द्योतक होगी, किसी अन्य वस्तु की नहीं । 
पर ध्वनिबादियों का मत है कि जैसे निर्दोष और सुसस्थित पर 
सौन्ढय-रहित जरीर को अलड॒कृत कर देने पर भी उसकी श्रीवृद्धि नही 
होती वैसे ही अछडकृत या विशिष्ट-पद्‌-रचना-शाली काव्य की भी ध्वनि 
के विना श्रीवृद्धि नही होती। "ध्वनिकार ने कहा है कि अड्जना के सशोभन 
१ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणी महाकवीनाम । 
यत्तहसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाजनासु ॥ ध्वन्यालोक 
मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदह्रघ्रु तहावण्यमिददोच्यते ॥ 
२६ 


'काव्यालीक १०२ . 


अड्डों के अतिरिक्त जैसे लावण्य--सौष्ठव, कान्ति, चमक-द्मक, एक 
पदार्थ है वैसे ही महाकवियों की वाणी में एक ऐसी कोई वस्तु होती है 
जो शब्द, अथ, रचनावेचित्र्य आदि से अछग प्रतीयमान होतीःहे । 
वही काव्य की आत्सा ध्वनि है। पर आलडट्वारिक इस *वनि कों नहीं 
मानते | वे कहते हैं कि न तो कोई शब्द' या अथे को ध्वनि कह सकता 
और न इनकी सुन्दरता को । क्योंकि, शब्द और अथथ की सुन्दरता था 

ज्लेका सुन्दर सन्निवेश झब्दाथालझ्लार के भीतर आ जाता है। *बनि 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं, जिसका काव्य में अस्तित्व पाया जाता हो। कारण, 
ध्वनिकार के पूवबर्ती प्रसिद्ध आलझ्भारिको ने इस बिपय का कुछ भी 
उल्लेख नहीं किया है। यदि काव्य के प्राणस्वरूप *वनि की सत्ता 
स्वीकृत होती तो उसकी चर्चा अवश्य कुछ होती । इससे ध्वनि, ध्वनि 
की र॒ट लगाना क़ोई अर्थ नहीं रखता । कवि मनोरथ ने तो *वनि के 
प्रशंसकों की खिद्ठी उड़ाते हुए उन्हें मृ्य तक कह डाछा है । 

फिर भी ध्वनिकार का कहना है कि पूर्वबर्ती आचार्या न भाव, 
बस्तु, रीति, अलझ्लार को ही प्रधानता दी है और उनके हारा ही मनो- 
हरता, नूतनता, चमत्कारिता आदि लाने की चेष्टा की हे सही, किन्तु 
उनकी चेष्टा वहीं तक सीमित नहीं समभानी चाहिये। यद्यपि ध्यनि के 
स्वरूप के निणय में वे असमथ थे तथापि सक्ष्मदर्शी कबियो न रहम्यरूप 
से प्रच्छन्न और प्राणभूत ध्वनि को अपने काव्य में पस्‍रहणु करके उस छदय 
ग्राही बनाने मे कोई कोर-कसर नहीं की है। अतः यह बात 'उनके- 
विचार के बहिभूत नही थी कि श्रेष्ठ काव्य प्रकृति से ही वाज्याथरे से 
ऊपर उठकर अपनी चारुता प्रकट करता है। क्योकि, कवि की स्वरूप- 
योग्यता केवल इतने ही मे नहीं है कि कथावस्तु को, या अपने विचार 
को अलडइकृत शब्दाथमात्र मे प्रकाशित कर दे । निष्कर्ष यह कि आचीन 
आलक्करिक यद्यपि ध्वनि का स्वरूप नही समझ सके थे, पर अपने काव्यों 
में ध्वन्यथ वा व्यज्ञच्याथ को प्रस्तुत करने मे नहीं चूके । 

कह आये है कि जेसे शरीर का सौन्दर्य शरीराबयबो के रुचिर 
सन्निवेश से विभिन्न होने पर भी अवयबो द्वारा ही प्रकाशित होता है 
ओर किसी अलंकार की अपेक्षा नहीं रखता वैसे ध्वनि भी काव्य के 
शरीराबयवबो से ही प्रकट होती है पर उनसे सबंधा म्वतन्त्र है। उस 
ध्वनि का ध्वनिकार ने यह लक्षण किया है--- 


२७० है ध्वनि कौ स्माक्च 


जथ या शब्द अपन अभिप्नाय की ग्रधानता का 
परित्याग करके जिस किसी विशेष अथ को व्यक्त करता है उसे 
ध्वनि कहते हैं । 
इससे जिन्होंने केवल वान्य-बाचक को पहचानने में ही श्रम 
किया है पर इनके अतिरिक्त काव्य-तत्व की विचार-वीचि मे अवगाहन 
नही किया है वे ग्रकृत काव्यानन्द का उपभोग नहीं कर सकते। यही 
वाच्यातिरिक्त काव्यतत्त्व ध्वनि है, जिसे साधारणत व्यज्अव वा 
व्यद्भबाथ कहते है। 
ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनवगशुप्त रस को काव्यत्वाधायक 
नते है और ध्वनिकार ध्वनि को । इस श्रकार काव्य की आत्मा के 
स्वरूप-निणंय में मतसेद देख पड़ता है। किन्तु, विचार करने पर यह 
मतभेद अवास्तविक प्रतीत होता है। कारण यह कि रस की प्रतोति भी 
तो ध्वनि रूप में ही होती है। अत रसध्वनि भी ध्वनि ही है। इसको 
केवल अभिनवगशुप्त ने ही नही, नवीन आचार्यो' ने भी माना है। फिर 
ध्यनि को काव्य की आत्मा मानने में कोई विचिकित्सा नहीं । 
इस ध्वनि के प्रस्थापक हे अज्ञातनामा कारिकाकार और उनके 
'आलोक' नामक वृत्ति के कतो आनन्दवर्धनाचायं। इस 'आलोक' की 
लोचन' नासक टीका के रचयिता अभिनवशुप्त ने भी, इस मत के 
समथन मे पूरा बुद्धियोग किया है। ध्वन्यालोकों ही इस मत का 
पोषक प्रधान ग्रन्थ है। मम्मटाचाय का काव्यप्रकाश' इस सत का 
पूर्ण समथक है । । 


१ यन्नार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसजनीकतस्वार्थों 
व्यक्त” काव्यविशेष स भ्वनिरिति सूरिभि कथित' ॥ ध्यस्यालोक 


काम्याशीक 


ँ 
पॉचवी किरण 
ध्वाने के कुछ उदाहरण 
अब ध्वनि वा ध्वनि-काव्य के कुछ उदाहरण दिये जाते है । 
निसि निसिअरे भम भीम भुअगम जलधघर बाजुरि उजोर। 
तरुन तिमिर निसि तइओे चलसि जासि बढ़ सखि साहस तोर ॥ 
सुन्दरि कश्ोन पुरुष घन जे तोर दरल मन जसु लोभे चल अभिसार । 


आऑतर दुतर नदि से कैसे जयबह तरि आरति न करिय माप । 
ते ब्यु घ् हुक 
तोरा अछि पंचसर तें तोरा नहि उर मोर हृदय बड़ कॉप | चद्यापात 


निशीथ मे निशाचर और भयंकर भुजंगम भ्रमण कर रहे है | बादल 
में बिजलियोँ तड़प रही है। तो भी रात्रि के घनघोर अन्धघकार से तू 
जाने से विमरुख नहीं होती । सखी, तेरे साहस का तो कुछ ठिकाना ही 
नहीं। सुन्दरी | कौन ऐसा बड़भागी पुरुष है जिसने तेरे चित्त को 
चुरा लिया है जिसके लिये तू अभिसार कर रही है। तेरे अभिसार फे 
माग मे दुस्तर नदियों है। उन्हे तू केस पार करेंगी? इन कष्ठो पर परदा 
डालना ठीक नहीं। अच्छा, तेरे सहायक पंचवाण-- कामदेव है। तुमे 
कोई डर नही । किन्तु मेरा हृदय तो डर से थर थर कॉप रहा है । 

... अन्तिम पंक्तियों से यह ध्वनि निकलती है कि जब तू रांकेतम्थान 
का प्रियमिलन के छिये जाती है तो बहाँ मुझ जैसी का साथ जाकर 
प्रेममार्ग में बाधक बनना सबंधा अनुचित है। दसरी *बनि यह भी 
निकलती है कि तू चाहे तो में सम चलकर तुमको संकंतस्थान तक 
पहुँचा आऊँ। तीसरी ध्वनि यह निकलती है कि सखी, तेरे जेसा 
मे भी अप्निसार करती तो मुझे भी डर-भय न होता पर शसा प्रराज्ञ न 
होने से हृदयकंप होना स्वाभाविक है | 

२ नंद ब्रज लींजे जेकि बजाय। 
देहु बिदा मिलि जादि मधुपुरी जहेँ गोकुल के राय ॥ सुर 
शुकह्कजी के शब्दों मे ठोकि बजाय में! कितनी व्यख्ना है |! तुम 
अपना जज अच्छी तरह सँभालो; तुम्हे इसका गहरा लोभ है; में तो 
जाती हूँ । एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे 
रहा है । एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। रहंप 
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प्रादि क्रत्रिमा विधानो से मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे 
जाकर स्पश करता है। इस भाव-शबलता कहें या भावपचासृत | 
क्योकि, एक ही वाक्य 'नंद ब्रज लीजे ठोक बजाय में कुछ निर्वेद, कुछ 
तिश्स्कार और कुछ अमष., इन तीनो की भमिश्रव्य जना--जिस शबलता 
कहने ही से सन्‍्तोष नहीं होता--पायी जाती है।' यहा वाच्य से 
अधिक चमत्कारक व्यड्रथ के होने से ध्वनि है । 
पुरतें निकसी रघुवीरबधू धरि धीर दये मंग में डगहें। 
मकलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखि गये मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूझती है 'चलनो अब केतिक पनेकुटी करिदौ कित हे! । 
तिय की लखि आतुरता पिय को अं खियाँ अति चारु चलीं जल च्वे ॥ 
तुलसीदास 
इसमे महारानी सीता की सुकुमारता ता स्पष्ट व्यश्जित है। श्रम 
संचारी की व्यजना भी कोमलता और मार्मिकता से की गयी है। 
पतिश्नता प्रत्यक दशा में पति की अलुगामिनी होना ही पसंद करती है, 
यह बस्तुध्यनि भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के अत्यन्त अनुराग 
ओऔर विषाद भी व्यजित है । 
पाकर विशाल कचभार  एड्ियों घसतीं। 
तथ नख-ज्योति-भिष मदुल ओंधलियों हसती । 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता । 
तब अरुण एड़ियों से सुद्दास सा माढ़ता। गुप्तजी 
दीबाकार विशाल कचभार से एड़ियोॉँ जब जब दब जातो तब तब 
अँगलियाँ नम्ब-ज्याति के बहाने सन्‍्द मन्‍्द मुसुकाती । कारण यह कि 
एड़ियों पर भार पड़ने से नखों के रक्तविन्दओं का ह्वास हो जाता 
ओर उनमे उज्ज्वलता के आधिक्य से हास्य सा फूद पड़ता। यह 
वर्णन पश्माकर की इस पंक्ति की ओर बरबस ध्यान खींच लेता है--- 
बालन के भार सुकुमारी के लचत लंक '' । पर पद-सश्चालन मे अंगुलियों 
पर जब भार पड़ता तब उनके नखों मे रक्ताधिक्य हो जाता और 
एड़ियो की अरुशिसा कम पड़ जाती | उस समय ऐसा ज्ञात होता कि 
जैस वे भाराक्रान्‍्त नमों को देश्वकर हेंस रही हो। इसमे कवि ने 
अपनी अनुपम कल्पना और कान्‍्त कोमल भावना द्वाग एक से दूसरे 
की हेंसी उड्बायी है । 
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इसमे विशाल कचभार कहने से केशों की दीघता और सखघनता 
भ्वनित हाती है। णड़ियो के घेंसन से शरीर की सुकुसारता 
और भारवहन की असमथता की भी ध्वनि निकलती है। भारक्रान्ल 
नखो' और एडियो में रक्ताधिक्य के कारण जो अरूण आभा फ़दी 
पड़ती है उससे शरीर की स्वस्थता की भी ध्वनि होती है। 

५ सन्ध्यासुन्दरी के बर्णन मे निरालाजी अपनी निराली अभि- 
व्यजना से अपने भाव ऐसे ध्वनित करते है कि उनकी अन्‍न्तदृष्टि के 
अनुसन्धान की सराहना किये बिना रहा नहीं जाता। उनकी 'सन्ध्या- 
सुन्दरी' कविता की ये पंक्तियों हैं--- 

सखी नीरवता के कँघे पर डाले बाँह छोड सी अंबर पथ से चली । 

सन्ध्यासमय जनकोलाहल कुछ शान्त सा हा जाता है और 
शान्ति छा जाती है। सन्ध्या का शान्ति के साथ आना सहज-स्वाभा- 
विक है। इसीसे नीरबता को--शान्ति को--सनन्‍्ध्या का सरवी कहा 
गया है। जब उसकी सखी नीरबता-शाम्ति-है तब सन्‍्भया की प्रकृति 
का गम्भीर और शान्त होना ध्वनित होता है। सखी का संसरग उसके 
विना कहे भी उसके कुमारीपन को ध्वनित कर रहा है। क्योकि, विवा- 
हिताओ को सखियो की उतनी आवश्यकता नहीं रहती । नीरबता के 
कथे पर बोह डालने से उसका भुग्धा नवयौवना होना प्रतीत होता है | 
इसीसे उसका अल्हडपन उसे छोड़ना नहीं चाहता। श्रत' उसका 
सखीभाव भी कार्यत' झलक रहा है। सन्ध्या नीरयता के साथ मिली- 
जुली, लिपदी-मिपटी सी आ रही है, इससे उनकी मैन्नी की प्रगाढता 
भी ध्वनित होती है। छाया-रूप से सन्ध्या का अवतरण होता ही है, 
जिससे उसे छोहसी कहना साथक है। अतः उसकी सुकुमारता और 
अज्ञछतिका की तनुता ध्वनित होती है। यदि ऐसी बात न होती तो 
अम्बरपथ से आन में उसे अबलम्ब की आवश्यकता ही नहीं थी | 
अम्बरपथ से चलने के कारण इसके अप्सरोपम सुन्दरी और कामल- 
कलेबरा होना भी ध्वनित होता है। क्योकि, वह न तो प्रथ्वी पर की है 
ओर न उसे कभी पृथ्वी पर चलना ही पड़ा है, जिससे उसमें किसी 
प्रकार की कठोरता की संभावना की जाय । यहाँ कषि ने मानवी-करण 


के श छायारूपिणी सन्ध्या को कुमारी का रूप देकर कमाल कर 
दिया है। 
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बलकी का सा मारा हाथ कर दिया विकल हृदय के तार । 
नहीं अब रुकती है अंकार यही था द्वा क्या एक सितार |॥ पंत 
इसका अथ है कि तुमने हृदयरूपी सितार पर अबोध बालक के 
समान हाथ भारा, उस पर ऐसे जोर से आधात किया कि बह 
विकल हो उठा अथात्‌ उसके भाव ऐसे तिछुमिछा उठे कि उनकी कराह 
रूकती ही नहीं । 
सितार बजानेवाला ही सितार बजा सकता है, अनाडी और 
नौसिखुए की तो वहाँ गत ही नहीं। फिर बालक ? वह तो उससे 
ख्िलिवाड ही कर सकता है, सभव है तोड़फोड भी दे । पूवाध से यही 
ध्वनि निकलती है कि उचित रूप से तुमने प्रेम नहीं किया, बलिक भेरे 
हदय को लेकर खेलवाड किया और जहाँ तक पीडा पहुँचाना सभव 
था, पहुँचायी । तीसरी पंक्ति से यह ध्वनि आती है कि जिस प्रेम- 
पीडा को मेंने पाल रखा उसकी दटीस मिटती ही नजर नहीं आती । 
चौथी पंक्ति से देग्य और असूया की ध्वनि निकलती है | जब णेसा ही 
करना था तो मेरे ही हृदय को अपना लद्॒य क्यो बनाया। मेरा प्रेम तो 
तुम पर प्रगठट ही हो चुका था। प्रेमिका का अपने प्रमी से ऐसी 
शिकायत करना सवा सोलह आने ठीक है । 
भारतेश्वरी के पद से महारानी संयोगिता अपने पिता राजा जय- 
चन्‍्द को पत्र लिखती है--- 
भूलें मत स्वप्त में भी इस कट्ट सत्य को-- 
भारत अ्रधीश्वर  सिधारे वीर लोक को, 
किन्तु तलवार है जीवित अभी उनकी 
ओर वैसा ही कड़ा पानी है चढा हुआ। वियोगी 
भारताधीश्वर प्रथ्वीराज परलोक को चले गये किन्तु भारताधीखश्रर 
के रूप में उनकी अद्धांगिनी अभी जीबित है, यह ध्वनि निकलती है । 
यही क्यो, वह जीबित रूप में उनकी त्लवार ही है। यहाँ तलवार को 
जोबित कहकर उसमे साध्यवसाना लक्षणा द्वारा रानी का अध्यवसान 
किया गया है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि में तलवार की तरह 
ही तेज ओर तर्गर हूँ । भाव यह्‌ कि एक वीर की पत्नी अपने आपको 
अपने पति की तलवार कहने की अधिकारिणी है। तलवार पर 
'बैसा ही कड़ा पानी है' कि उक्ति से यह ध्वनि निकलती है कि आपने 
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प्रथ्त्रीरज द्वारा मेरे हरणकाल मे उनकी तलबार की जो जौहर 
देखा था उसे अब भी न भूलिये । इससे आप यदि अपनी गह पर न 
आये तो उसका सजा फिर चखना पड़ेगा। यहाँ रानी न जयचन्द 
को कडे पानी वाली तलबार की जो याद दिलायी है बह इस बात का 
दोतन करती है कि नारी अपने पुरुष की जीती-जागती शक्ति है । 

तुम मुझे पूछते हो जाऊं, में क्या जवाब दूँ तुम्ही कहो 

जा कहते रुकती है जबान, किस मुँह से तुमसे कहूँ रहो | सु कु. चो, 

इस पद्म में आराध्य देव के आज्ञा मॉगने पर सेविका की विवश 

बाणसी में जो मार्मिक पीडा और ममता के बल पर गेंक रखने की 
ध्वनि है वह काव्योत्कष का एक अच्छा सा नमूना है | पद् 
के किसी पद का प्रत्यक्ष रूप से यह अथ नही हो सकता क्रि तुम रुक 
जावो | किन्तु, सेविका की विनम्र और हृदय को पकडन वाली 
उक्ति उस भावुक आराध्य के पेरो में स्नेह की जंजीर डालकर 
उसे एक पग भी आगे न बढने का हुक्म देती है। कविता 
बहुत ही ममभरी है । 





छठी किरण 
वाच्य और ग्रतीयमान अर्थ 


सहदयश्ाध्य काव्यात्ता अथ के के भेद होते हे--वाज्य और 
प्रतीयमान, अथात्‌ अभिषेयें और ध्वनि | नीचे के उदाहरणों से एकत्र 
स्पष्ट हो जायगा कि अभिधेय क्‍या है और क्या है ध्वनि या व्यज्ञन्थाथ्थ । 

यद्यपि शब्द ही वाच्य और व्यज्ञय दोनों अर्थों का मूल है 
तथापि जेसे साक्षात्‌ शब्द से वाच्याथ-प्रतीति होती है वैसे ध्वनि नहीं 
प्रतीत होती । ध्वनि की प्रतीति परम्परा संबन्ध से होती है | पहले शब्द 
से वाक्याथ प्रतीत होता है। फिर वाच्याश्र से. ध्वनि प्रतीत होती है । 

१ विधि रूप वाच्य से निषेध रूप ध्यमि 

ध्वन्यर्थ सबंदा वाच्याथ के तुल्य ही नहीं होता । कभी कभी 

वाच्याथ से सवेथा बिपरीत भी होता है। जैसे, 
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नहों श्वान बह, बेखटक, अमी भगत महराज ।" 
नदी कूल वन रद्दत जो, सिंद इत्यों तेहि आज ॥ अनुवाद 
मिलन-ऊुंज फे कुसुम को तोड़कर उसकी सुन्दरता और गोपनीयता 
सष्ट करने वाले भक्त को लक्ष्य कर नायिका कहती है कि भगत जी, आप 
स्वच्छन्दता पृथक फूल तोडकर ले जाइये । जिस कुत्ते के डर से आप 
डरते थे उसे बहाँ के सिह ने मार डाला | 
यहाँ वाच्याथ विधायक है | किन्तु, जा कुत्ते से डरता था वह 
सिह का नाम सुनकर वहाँ कभी न जायगा। यह जो अथ ग्रतीत होता 
है बह निषेधाथक है और उस अथ से एकदम विपरीत । 
व्यंजना प्रकरण मे कह आये है. कि शब्द, ब्रुद्धि और कमे का 
विराम के अनंतर फिर व्यापार नहीं होता। अत' उक्त पद्म मे विधि का 
अथ-मोध कराने के उपरान्त बाच्याथ से दूसरे अर्थ का बोध होना 
असंभव है। क्योकि, एक वाच्याथ से दो बिराधी अथ एक समय मे 
प्रतिपक्ष नही हो सकते । इसे तात्पयाथ भी नहीं कह सकते । क्योकि, 
विभिन्न पदों के प्रथक-प्रथकू अर्थों का अभीए अन्ययवोध कराना 
उसका काम है । मुख्याथ की बाधा न होने से इसे लक्षणा भी नहीं कह 
सकते | पू्थोनुभूत किसी विषय का उल्लेख न होने से स्पृति के अन्त- 
शत 'मी इस अर्थ को नहीं मान सकते। यह वाच्याथ का दूराकृष्ट अन्य 
आअथ भी संभव नहीं । क्‍योंकि, यह अथ उससे सम्पूर्ण विपरीत है। 
इससे स्त्रीकार करना ही पड़ेगा कि इस प्रकार निषेध से विधि और 
विधि से निषेध आदि का अथ-बोध करानेवाला शब्द का एक स्वतत्र अथ्थ 
है-..-बह ध्वनि है। वाच्याथे से संपूर्णतः विभिन्नजातीय अथथ जहाँ 
भासित होता है वहाँ ध्वनि को मासभा ही पड़ेगा । 
२ निषेध रूप वाच्य से विधि रूप ध्वनि 
जैसे कही-कहों विध्यर्थ मं निषेधाथ पाया जाता है वैसे ही निषे- 
धाथ में विध्यर्थ भी ध्वनि रूप में पाया जाँता है । जैसे, 
| भोंवत हाँ पे सास, हाँ हों दिन में रुख जाहु। 
पथिक रतोंधा रात जनि हम पै तुम पढ़ि जाहु॥ अनुवाद 
यहाँ प्रापितं-भ्तका नायिका संध्या समय द्वार पर रात बिताने के 
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१ चारी पय् ध्वन्यालीक के इलोकों के अंमुवाद हैं । 
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लिये ठहरे हुए मुग्ध पथिक से रात्रि-मिलन का सकेत कण्ती हुई कहती 
है। वहॉ सास सोती है और यहाँ में सोती हूँ । दिन में ही अच्छी 
तरह देख लो। ऐसा न हो कि रतोंधी के कारण हम लोगों पर भहरा प्रड़ा । 
इस पद में निषेध की आज्ञा से रात में पथिक को अपनी शब्या 
पर बुलाने का विधान है। यहाँ यह अथ ध्वनित होता है कि जहाँ 
में सोती हैँ उसे ठीक से देख लो। सास के रहते हम दोनो का 
मिलना संभव नहीं। अभी परस्पर देखा-देखी कर के दर्शन-सुख का 
अनुभव कर ले। रात मे अंधे के ऐसा मेरी खाट पर आ ऊफर नही 
गिर पड़ना । बल्कि चुपचाप मेरी शय्या पर आ जाता। 
३ विधिरूप वाच्य से अविधिनिषेध-रूप ध्यनि 
कहीं-कहीं विधि-रूप वाच्य से विधि-निषेध से विलक्षण तटर्थ रूप 
व्यंग्य निकलता है। जेसे, 
तुम वाके ढिग जाहु पिय, केवल हमहिं रलाय । 
था बिनु पछे न रोइबो, दुहुँ दिसि प्रीति लगाय ॥ हिन्दी प्रेमी 
सपल्ली-समासक्त प्रिय को जाने के लिये इच्छुक समझ कर और संकाच 
बश विलंब करते हुए देखकर उससे नायिका कहती है कि तुम तो सबके 
समान प्रिय हो । जाओ, में रो-कलप कर रह जाऊँगी। किन्तु, ऐसा 
न हो कि उसके विना तुम्हें रोना-धोना पड़े। सबंधा अनिष्ट प्रियनामन 
यहाँ वाच्य है। पर व्यज्ञ'य है कि में जानती हूँ कि तुम्हारा मन 
दूसरे में लगा हुआ है। भूठ-मूठ यहाँ बेकार बैठकर मेरा अनुभय कर 
रहे हो | तुम्हारी शठता से मै परिचित हूँ। इस प्रकार विधि-निषेध 
दोनो से विलक्षण जो फटकार है पही व्यग्य है। 
४ निषेधरूप धाच्य से अनुभयरूप ध्यमि 
कही-कद्दी निषेध-रूप बाच्य से विधि-निषेध दोनों से विलक्षश 
व्यग्य निकलता है। जेसे, 
बिनधों, 25 मुखचंद तें, अंधकार जनि सार । 
ओऔरन के अभिसरन में, बौरो बिधन न पाद ॥ हिल्दीभेमी 
इधर नायिका तेजी से नायक के घर अभिसार कर रही थी और 
उघर नायक उसके घर आ रहो था। रास्ते में भेंट हो गयी। मानों कभी 
की जान-पहचान नहीं, इस ढंग से बह कहता है-हुद जाओ। अपने- 
मुखचन्द्र के प्रकाश से ऑँघेरे को मिढाकर दूसरी संकरेत-क्थल में जाने- 


२११ ध्वनि के तौन रूप॑ 


बाली मायिकाओ के माग की बाधा. न बनो। यहा लौटने के लिये 
प्राथना करना वाच्य हे | पर इस बाच्य से जो व्यद्भ'थ निकलता है वह 
न सिषेध है न विधि। केवल नायिका को खुश करने के लिये णेसी 
चापलूसी है जो नायक का मतलब गॉठ सकती है । 





सातवीं किरण 
ध्वाने के तान रूप 
तीन पदार्थों की ध्वनि होती है. रसादि की, वस्तु की और अलड्भार 
रसादि ध्वनि सब से मुख्य हैे। इसको असलक्ष्यक्रमव्यद्ञ'य ध्वनि 
कहते है। जहाँ 5 अलड्कार ध्यनित नही रहता वहाँ ब॒स्तुथ्वनि द्वोती है 
ओर अलक्कार ध्वनित रहने से अलक्लारध्वनि | इन्हे संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ध्वनि कहते हैं । । 
रसादि-ध्वनि का परिचय 


रसादि अथात्‌ रस, भाव, रसाभास आदि किसी दशा मे किसी 
शब्दविशेष या अथंविशेष से बारुय, बोध्य नहीं हो सकते | वे सबंदा- 
_सर्वथा ध्वनित या सूचित ही होते हैं। यही रसादि ध्वनि काव्य का 
जीवन है। 'रसो वे स"* ( परत्रद्ष रसस्वरूप है ) आदि उपनिषद्‌ के 
वाक्य से रस का ब्रह्म के साथ रारूप्य बताया गया है। ब्रह्म के 
सम्बन्ध में वेद जेसे ज्ञान के भणंडार में भी 'नेति नेति' से उसकी अनिवे- 
चरनीयता कही गयी है। फिर रसादि यदि वाच्य था लक्ष्य न हो 
शब्द या अथ द्वारा बोध्य न हो तो क्‍या आश्रय है ! उनका ऐसा होना 
यथाथ ही है। 'रस' आस्वादरब्रूप है, आनन्दमय है. ज्ञानमय है । 
उसका साक्षात शब्दों द्वारा कथन केसे संभव हो सकता है ? शब्दातीत 
विषय में शब्द की गति ही केसी ? शब्द-तो किसी संकेतित अर्थ का 
उपस्थापक हो सकता है पर र॒सादि किसी नियत संकेत या रूढ़ अर्थ 
के रूप मे सीमित---अवरुद्ध नही हो सकता । वह इन बन्धनों से 
विमुक्त है। उसका व्यक्तीकरण तो विभाव आदि उन अलौकिक 
“ध्यापारशाली साधनों से ही होता है जिनका विस्तृत निरूपण यथा- 
स्थान होगा 
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भ्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा ही विभाव आदि भ्रस्तुत किये जाते 
जरूर है पर रससिद्धि में उनकी साक्षात्‌ छुछ प्रयोजकता नहीं। 
उत्तकी उपयोगिता तो इसीमे है कि वे विभाव आदि का रूप इस 
प्रकार अध्यक्षायमाण करा सके कि उनके द्वारा रसव्यजना होने मे 
किसी प्रकार की न्यूनता न अलुभूत हो । शब्दबान्य बाक्याथ-ब्ञान में 
जैसे क्रमिक अर्थोपस्थिति के द्वारा समुदाया्थ समन्वित होकर प्रतीत 
होता है वैसे रसास्वाद मे काई क्रम प्रतीतिगोचर नहीं होता । भत्ते ही 
विषय रूप से रसास्वादकाल मे प्रतीयमान वर्णनीय विषय क्रमसापेक्ष हो । 

वस्तुध्वनि और अलड्लारध्वनि मे विशिष्ट शब्द और अथ की 
क्रमोपस्थिति और क्रमान्वबय जिस अकार संलक्षित हाते हैं उस प्रकार 
रसादि ध्वनि मे कदापि नही । इसीलिये वह असलक्ष्यक्रम व्यंग्य है । 
जिसमे रसादि ध्वनि प्रधान हा बही काव्य सवश्रेष्ठ होता है। रसास्वाद 
से ही कविता साकार हुईं थी । 'क्रोचमिथुन' में एक को ( नर क्रोंच 
को ) जो 'काममोहित' था, व्याध के वाण से मरा देखकर और 
उसकी व्यथित सहचरी (मादा क्रौच) का आते चीत्कार सुनकर आदि- 
कबि का करठ सर्वश्रथम जिस ध्वनि को लेकर फूटा था उसमे शोक 
स्थायी भाव का पूर्ण परिणाम करुण रस ही व्याप्त था । 

वस्तु-ध्वनि का परिचय 

वस्तुध्वनि मे अलझ्भार-शून्य वस्तु की ध्वनिद्वाती है। ध्यमित 
वस्तुओ का आधार कही काई विशेष शब्द होता है तो कहीं काई अथ । 
जहाँ अनेकाथ क शब्द की शक्ति किसी प्रकृत अथ मे बेंधकर उसकी 
उपस्थिति कराने के अनन्तर विषय का ममासुसन्धान करन पर पुनः किसी 
विल्क्षण अथ्थ की अभिव्यक्ति का कारण द्ोती है वहाँ यह अभिषा- 
मूलक संलक्ष्यक्रम भ्वनि का भेद शब्द-शक्त्युद्धत ध्वनि होगी। और, जहाँ 
शब्द का कोई अनियन्त्रित अर्थ अपनी खूबी से वक्ता, बाद्धव्य या 
प्रकरण की विशेषताओं के सहारे अन्य भिन्न भिन्न अर्थों के बोधन का 
कारण बन जाता है बहा अभिधामूलक अथशक्स्युद्भब ध्यनि" होगी । 

' यहू बात सर्वोपरि है कि ध्वनि मे जब रमणीयता हो तभी बह 
काव्य /की. कोटि से परिगणित होगी। अन्यथा उसका कोई महरव 
नहीं। कतुखत्ति में. भाब,या रस का स्पशे किसी न किसी रूप में 
अवश्य अपेक्षित रहता है। नहीं तो पानी छांबो' से निकलतनेवाली' 
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'मुझे 'पत्रास लगी है! यह वस्तुध्यनि भी काव्यकला में सम्मिलित हो 
जायगी, जो ध्बनि के सौदये या चमत्कार के अनुरूप नहीं होगी। ध्वनि 
रसग्रमित होने से ही 'काव्य की आत्मा! होने का दाया कर सकती है। 
अलड्डार-ध्वनि का परिचय 
अलझ्लार शरीर का सौन्दय बढ़ाने के साधन है। जैसे कंगन, 
पायजेब, हार, कणफूल, नासामौक्तिक आदि अलझ्डर सुन्दरी के अज्ञ- 
सौष्ठतत्च को और आकर्षक बना देते है वैसे ही अनुप्रास, उपमा आदि 
अलड्जार ध्वनिपूर्ण कविता के शरीर--शब्द्‌ और अथ--को विशेष 
अलकृत कर देते है। ये अलंकार जब शब्द या अथ में बोधक साम्रग्री 
की सद्दायता से साक्षात्‌ बतमान रहते है.तो वाच्य होते है और जब 
अलक्टार से ध्वनित होते है तो व्यग्य कहलाबे-है-+- बत्तु या 
2: से जा अलक्वार ध्वनित होता है वह अलक्षार-ध्वनि माना 
जाता है। शत यह है कि वह अपने व्यजक वस्तु या अलझ्लार की 
अपेक्षा अ्रधिक चमत्काराधायक हो। जहाँ वस्तु से वस्तु या अलड्डार 
अथवा अलक्कार से अलझ्जार वा वस्तु ध्वनित होती है वहाँ यदि घिवे- 
चक की दृष्टि में बह वाच्य वस्तु या अलझ्जार से अप्रधान जेंचे तो उस 
गुणीभूत व्यंग्य कह सकते हैं। यह तो मानी हुईं बात है कि रसादि 
ध्वनि के अतिरिक्त शेष ध्वनियों काव्य के प्राण नहीं हो सकती। 
फिर भी वाच्य भूत अलंकार या व्यग्यभूत अलंकार के कारण जो काव्यत्व- 
व्यवहार होता है बह उसी तरह है जैसे अलंकारो से सुसज्जित प्राश॒- 
रहित रावाक्ृष्ण आदि देवी-देवताझो की गतिमूर्तियाँ अपनी सुरूपता 
से सजीव मूर्ति की बराबरी करती और वही नाम पाती हैं। 
यद्यपि अलकार स्वयं अलंकार ( अलकरोति इति अलंकार --- 
ओऔरो के शरीर को सजाने की चीज ) है, फिर भी ध्वनित रूप में 
आने पर वह भी अलकाय--सजने के लायक, हो जाता है। जैसे 
दास यो तो औरो का संवक होता है पर विवाह मे ससुराल पहुँच कर 
वह भी कभी सेव्य हो जाता है। जब व्यग्यभमूत अछकार अलकाये 
हो जाता है तब भी उसे अलकार कद्दने की प्रथा ब्राह्मण-अमण-न्याय॑ 
से प्रचलित है। इस न्याय का अथ है आह्यण अ्रमण की नाई । 
-तात्पय यह है कि पहले का आह्यग्य यदि भ्रमण अर्थात्‌ बौद्धमिश्लु हो 
जाय तब भी जानकार उसे जाह्मण कह कर भी पुकारा करते है । 
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आठवीं किरण 
असंलक्ष्यक्रम ध्वाने के व्यक्षक ह 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के प्रबोधक, व्यखक वा सूचक पदविभक्ति 
क्रियाविभक्ति, वचन, सम्बन्ध ( स्वम्वामिभाव आदि ) कारक ( कतां 
कर्म आदि ) ऋठत्यय, तद्धित-प्रत्यय, समास, उपसगे, निपात, काल 
आदि है जिनसे असंलक्ष्यक्रम रसादि ध्वनित होते हे 
हनुमन्नाठक मे रावण की गर्वोक्ति का एक श्लोक है। उसका 
निम्नलिखित पद्यानुवाद और अथ उदाहरण के रूप में लीजियै--- 
था ही अपमान मेरे शत्रु जो लखाई देत तिनहूँ में तापस यो लंक दौ में नानो है । 
करत बिधस बंस वीर जातधानन को देखों हों जिभत घिक रावन कह्दानों हैं ॥ 
इन्द्र की जितैया को सहस्न फिटकार और व्यर्थ ही दिखात कुम्भकर्ण को जगानो है । 
नेक ही सों नाक पुरवा को छटि फूलि गये बीस इन विफल भुजान फो बखानो दे ॥ 
द्वि, परे, 
यही मेरा अनादर है जो मेरे भी शत्रु है। उन शत्रुओ मे भी प्रह 
तापस है जो तप ही करता रहता है। वह तापस शत्रु भी यहीं लंका मे 
मेरी छाती पर राक्षस-बंश को ही चौपट कर रहा है। यह सब होने 
पर भी आश्रय है कि मेरे मैसा राजा राबण जी रहा है। शक्र-विजयी 
मेरे पुत्र मेघनाद को घिकार है 'घिकार | प्रबोधित भाई कुम्मकर्ण का 
जागना भी कुछ काम न आया | स्वर्ग की एक तुच्छ ठोली को लूढकर 
व्यर्थ ही फ़ली इन बीसो बाहा न भी क्‍या किया ? 
अथोनुसार यहाँ ध्यनि का निर्देश किया जाता है । 
यहाँ 'मेरें पद से यह ध्वनित होता है कि जिसने इन्द्रादि देथों 
को भी बन्दी बना दिया है, जिससे यमराज भी थरथर कॉपता है, उस 
रावण के शत्रु हो और वे जीते रहें, यह कितने अपमान की बात है ! 
१ सुप्तिव्वचनसम्बन्धेस्तथा “कारकशक्तिमि । 
कृत्तद्धितसमासैश्व योत्योडलक्ष्यकम. क्वित्‌ ॥ ध्वन्यालोक 
२ न्यकारोह्ययमेत्र मे यदरयस्तत्राप्यक्नों तापसः । 
सोथप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्यदो रावणः ॥ 
घिग्घिक्‌ शक्रजित॑ं प्रबोधितवता कि कुम्सकर्णन था 
स्वगंग्रामटिकाविहृण्टनबथोच्छूने: किमेमिशुजै' ॥ 
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सम्बन्ध की विभक्ति से शन्नुओ के साथ राबण के वध्य-घातक 
सम्बन्ध का अनौचित्य सूचित होता है ओर रावण'का अत्यन्त क्षोभ। 
यहाँ विभक्ति और सम्बन्ध की ध्वनि है । 

' एक नही अनेको मनुष्य जैसे क्षुद्रजीब मेरे शत्रु हैं यह अत्यन्त 
अनुचित है | यहाँ लुप्तविभक्तिक शत्रु शब्द के बहुबचन से अनी- 
चित्य की अधिकता व्यस्त है। 

यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि 'मेरे अनेकों शत्रु है, इस 
वाक्य के सम्बन्ध, विभक्ति और बहुबचन सब मिल कर यह ध्वनित 
करते हैं कि मे त्रेलोक्य-बिजयी, विक्रमशाली मनुष्यभक्षी राक्षस ठहरा। 
मेरा मनुष्य के साथ वध्य-घातक संबंध है। उस संबंध का किसी एक 
उदाहरण मे भी व्यभिचार होना अनुचित है । बहुतो की तो बात ही क्या! 

यह” कहते से शत्रु की इस दीन दशा का द्योतन होता है कि वह 
घर से निकाला, वन-बन भटकता-फिरता, विरहाकुल, और वनवास के 
दुःख से कातर है । 

भी ( निपात वा अव्यय ) से अयोग्यता, तापस शब्द से पुरुषाथ- 
शुन्यता तथा राक्षस-भोज्यता ध्वनित हाती हैं। यहाँ निपात और तापस 
के तद्धित-प्रत्यय से यह ध्वनि निकलती है । 

बह तापस शत्रु भी यही--हमारी राजधानी से ही है। बह यदि 
कहीं अन्यत्न रहता तो सह्ष भी था। यहाँ 'ही' निपात से यह ध्वनि है । 

राक्षस-बंश को ही चौपट कर रहा है। इससे यह ध्वनि आती 
है कि हमारे देश मे रहता हुआ भी शान्ति नहीं है। केवल राक्षसों को 
ही नहीं मारता, बालबच्चो समेत राक्षसवंश का ही संहार कर रहा 
है । यहाँ कर्म कारक और 'चौपद कर! संयुक्त क्रिया से यह ध्वनि है । 

'राबण जीता है! से ,ध्वनित होता है कि जो रावण संसार को 
रुलानेबाला है. ( रावयति इति रावण: ) उसको इतना अनादर होने 
पर मर ही जाना चाहिये था। राक्षसराज रावण के जीते जी ये सब 
बातें ! यहाँ कदनत रावण शब्द के प्रत्यय से तथा जी धातु की 
धर्तमानकालिक क़ृदन्त क्रिया से यह ध्वनि निकलती है। 

भाव यह कि यदि वह मेरे देश के बाहर होता, या यहाँ रहते हुए 
भी शान्त रहता, शान्त न रहते हुए भी यदि राक्षसों को नहीं मारता, 
मारता भी तो कुछ को ही सारता, मारना अभीष्ठ था तो सयानों को 
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ही भारता--राक्षसवंश की जड खोदने को नहीं तुल जाता, यह सब 
होने पर असीम-शौय-सम्पन्न मैं रावण न जीता रहता तो कोई बात न 
थी। पर यह सब मेरे संमुख मेरे शौर्य-वीय के विपरीत ही हो रहा 'है, 
यह आश्चर्य है। ये सब बाते व्यखित होती, हैं । ' 

मेघनाद को: शक्रबिजयी कहने से उसकी अपराजेयता ध्यनित होती 
है। क्योंकि एक तो 'शक्र' शब्द का ही अर्थ शक्तिशाली शञ्रुबिजेता है 
आओऔर उस शक्र को भी जीतनेवाला मेघनाद है। इससे उसके द्वारा राम- 
विजय की सहज संभावना भी प्रतीत होती है। उसको भी जो बार बार 
धिकार दिया गया है उससे राम-विजय में उसकी असमर्थता तथा राम की 
उत्कृष्टता द्योतित होती है। इसमें विजयी के कृठ्नरत्यय और धिक्कार से 
ये ध्वनियों निकलती हैं । 

प्रबोधित शब्द स यह ध्वनित होता है कि कुम्भकर्े पर बहुत 
आशा-भरोसा था । इसीसे उसके जगाने में विशेष प्रयक्ष किया गया. 
बह जागा भी | यह सम्भावना भी की गयी कि श्लुद्र तापस का परा- 
जय हुआ ही चाहता है पर यह सब न हुआ तो उसकी निन्दा का 
पारावार नहीं रहा | यह ध्वनि प्रेरणात्मक क्रिया से जिस में श्र उपसर्ण 
भी सम्मिलित है, निकलती है। 

“अन्तिम वाक्य मे स्वगे को छोटा गाँव, पुरवा, दोला था दोली बनाने 
से यह प्रतीत होता है कि उसका जीतना मेरे लिये अधत्यन्त 
सहज था। इसमे कोई प्रशंसा की बात नहीं। छूठने से स्वर्ग 
का उजाड हो जाना भी ध्वनित होता है। बाहों के बहुबचन से 
यह ध्वनित होता है कि श्लुद्र श्राम के समान स्वर्ग को लूट लेने से इनकी 
कोई प्रशसा नहीं। क्‍योंकि यह तो एक बाहु का काम था | जिस 
ब्राहुओ के बल का पता शंकर और केलास को है वे स्वर्ग को लूदने 
भ्रर से व्यथ के श्रमंड में फूली हुई हैं। ऐसी बाहुओ से क्‍या 
ल्लाभ्म जंब्र कि एक क्षुद्र शत्रु अब भी वतंमान है? इससे राम की 
अपराजेयता ओर भी ग्रतीत होती है। 

इस प्रकार सम्पूर्ण इलोक से रावणपक्ष के परासव, अनौचित्य और 
राबस के क्रीधाधिक्य का ओऔचित्य ध्यन्तित होता है। यहाँ क्रोध रूप 
स्थायी सन की ही ध्यंति है। विभाष, अनुभाव शआादि के अभाष से 
रोद्र रस करिषुं्ट तहीं है। अमष संचारी की व्यलना भी स्पष्ट प्रतीत 
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होती “है | पुन' युद्धोद्योग से वीर रस के स्थायी भाव उत्साह की भी 
ध्वनि हो सकती है 
इस श्लोक में प्राय उक्त सभी विषयो के एकत्र उदाहरण प्राप्त 
है| इनके एक दो उदाहरण अलग अलग दिये जाते है । 
समझती रही ऊर्मिला बात सारी, रही पतिहृदय से उसे जानकारी, 
नहीं मानती थी उसे वह सुनारी, जिसे कन्त-अनुगामिता हो न प्यारी, 
इसीसे नहीं निज जगह से टली वह, जहाँ थी वहीं दब विरह में जली वह । 
हरिऔध 
इस पद्म मे ऊर्मिला का यह मनन्‍्तव्य है कि जिसे पति का अनु- 
गमन प्रिय न हो वह सझुनारी नहीं। इस वाक्य का सुनारी शब्द सु 
के योग से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाव का प्रकाशक हो गया है । नारी खत्री 
का साधारण पर्याय है | उस पद से उसका कोई दोष-गण विशेष रूप 
से प्रतीत नहीं होता । किन्तु सु के लग जाने से वह अपनी जाति के 
साधारण स्तर से ऊपर उठकर पति-परायणता के परम पद पर पहुँच 
जाती है। 'सु' उपसभ से नारी में उत्तम पातित्रत्य व्यद्गथ होता है । 
तप सनेह लखि धुनेड सिर, पापिन कीन्ह कुदाउ । तुलसी 
यहाँ 'कु' उपसगे से 'दाउ' की कठोरता और असह्यता जैसे ध्वनित 
होती है वैसे दी सुमित्रा की मानसिक ममव्यथा भी प्रतीत होती है । 
हमकी तुम एक अनेक तुम्हें उनहीं के बिबेक बनाय बही। 
इत चाह तिहारी बिहारी, उतें सरसाय के नेह् सदा निबहो 
अब कीबो 'झुबारक' सोइ करो अनुराग लता जिन बोय दहो। 
घनश्याम ] सुखी रहो आनंद सो तुम नीके रहो उनही के रहो ।॥ 
इसमे आये हुए अनेक' 'उनही शब्दों के बहुबचन से नायक की 
लम्पटता प्रतीत होती है। वह किसी अन्य नाथिका मे ही आसक्त 
नहीं, बहुनायिकासक्त है। 
बहो' क्रिया से दग्योतित होता है कि जहाँ तक पतित, भ्रष्ट, निन्दित 
होते बने, बनो । इसकी व्यखना में लक्षणा सहायक है। ऐसे ही “दहौ' 
क्रिया से भी दुःख उठाने की अधिकता प्रतीत होती है । 
एक देखि बट छाँद् भल्ि डासि मदुल तृन पात। 
कहँद्ि गंवाइय छिनुक श्रम गवनब अबहि कि प्रात ॥ तुलसी 
यहाँ 'छिनुक' मे लाधवा्थंक तद्धित अत्यय का से समय की 
अत्यन्त अर्पता ध्वनित होती है 


करीग्यालोक श्पै८ 


एक कुड़छी पंचहि रुद्धी तहें पंचहँ वि जुर्शजुअ' बुद्धी । 
बहिणुए त॑ घर कहि किव नन्दउ जेत्थु कुड्ुंबठ भप्पण छन्दरे ॥ सिद्धहेमन्याकरण 

एक छोटी सी कुटिया पॉच से रेँधी है। उन पॉँचों की बुद्धि थी 
भिन्न भिन्न है। फिर कहो बहन | वह घर केसे आनन्दित हो, जहाँ का 
कुठुंब अपने अपने मन की करने वाला हो । 

यहाँ कुडुछी' मे भी लघुतावाचक 'उली' अत्यय है। जैसे, रुपये 
को हीन बताने के लिये रुपछ्ली कहते है। इस प्रत्यय से कुदिया 
( अ्थान्‌ मनुष्य शरीर ) की सकीणंता ओर क्षुद्रता ध्वनित होती है । 

एक पंडित भाई ने अपने मूख भाई से बंटवारे मे कहा कि भाई तुस 

भागवत की पोथी लोगे कि दुर्गापाठ का पोथा 

भाई ने दुर्गोपाठ को बड़ा समझ उसे ही ले लिया | यहाँ लिड्ड से 
विशालता ध्वनित हुई । ऐसे ही लघुता को व्य जक 'पोथी' का लिप्न है। 
ऐसे ही किसी को कभी कुछ छोटी सी पुस्तक पढ़ते देख व्यक्ञय से 
कह देते है कि क्या पोथा लेकर पढने बैठ गये । यहाँ पोथा का लिज्न ही 
व्यखना का मूल है । 

इसी प्रकार और उदाहश्ण भी समझ लेना चाहिये । 


लक शत जक 8 फिप-+-काकपोक हयात -के 


नवीं किरण 
ध्वानिभेदा थी वीचार 
ध्वनि के मुख्य भेद दो है--लक्ष णामूल और अभिधामूल | लक्ष- 
णामूल का अविवक्षितवाच्य ध्वनि और अभिधामूल को विवक्षिता- 
न्‍्यपरवाच्य ध्वनि भी कहते है । 
मूल में लक्षणा द्ोने से इसे लक्षणामूल कहते है। बाच्या्थे की 
विवक्षा न रहने के कारण इसे अविवक्षितवान्य ध्वनि भी कहते है । 
इसमे वाच्याथ से बत्ता के कहते का तात्पय नहीं जाना जाता | अत, 
यहाँ वाच्याथ की अविवक्षा या उसकी बाधा स्वाभाविक हो जाती है | 
लक्षणामूल ध्वनि के दो भेद होते है--( १ ) अर्धान्तर-संक्रमित- 
वाच्य और ( २ ) अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य | 
(१) दूसरे अर्थ को अथोन्तर कहते है। यह सामान्य से विशेष ही 
होगा । अत, जिस ध्वनि में विशेषार्थ मे बाध्य संक्रमित हो घह अर्थान्तर- 


२१६ ध्वनि के ५१ भैट 


संक्रमितश्वाच्य हुई। अथात्‌ जहाँ मुख्याथ के बाधित होने पर उसका 
अथ दूसरे अभिप्राय में बदल जाता है वही अर्थान्तर-सक्रमित-बाच्य 
ध्वनि होती है। और, जिसमे वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार होता है उसे 
अत्यन्त-तिरस्क्त-बाच्य ध्वनि कहते है। अत्यन्त शब्द से सामान्यत 
तथा विशेषत , सब प्रकार से मुख्याथ का तिरस्कार रहता है। इसमे 
किसी प्रकार मुख्याथे का समन्वय नहीं होता | इससे यह ध्वनि अत्यन्त- 
तिरस्कृत-बाच्य कहलाती है । 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि लक्षणामूल के अथोॉन्तर-सक्र- 
मित भेद में प्रयोजनवती लक्षणा ही ली जाती है, निरूढा नहीं। क्योकि, 
निरूढा लक्षणा में व्यंग्य नही होता और प्रयोजनवती मे प्रयोजन ही 
व्यग्य रूप में रहता है । अप्यन्त-तिरस्क्ृत-बाव्य ध्वनि में लक्ष णलक्षणा 
का आश्रय लिया जाता है जिससे व्यग्य-प्रतीति होती है। 

अभिधामूल +बनि के मूल में अभिधा होने के कारण वाच्य बिव- 
क्षित रहकर अन्यपरक होता है। अथात्‌ जहाँ वाच्याथ विवक्षित होकर 
अन्यपरक अर्थात्‌ व्यज्ञबाथ का बोधक हो जाता है वहाँ विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ध्वनि होती है'। इसमे वाच्याथ का न तो अन्याथ मे सक्रमण 
होता है और न सबंधा तिरस्कार ही, बह्कि बह अपेक्षित रहता है। 
यहाँ वार्याथ अन्या्थ के साथ ही अपना अस्तित्व भी रक्ख रहता है । 
उसके ज्ञान होने पर व्यड्रआाथ का भान होता है। 

अभिभामूल ध्वनि के भी दो भेद होते है--असलद्ष्यक्रमव्यंग्य और 
संलद्यक्रमव्यंग्य । पहले में व्यंग्य का क्रम लक्षित नहीं होता अथोत 
बाच्याथ से व्यंग्याथं का बोध इतनी शीघ्रता के साथ होता है कि पूवरोपर 
का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता और दूसरे मे बाच्याथ के बोध हो जाने पर 
व्यज्ञ यार्थ परिलक्षित होता है। इसमे पूबोपर का ज्ञान रहता है । पहले 
का एक रसादिध्वनि और दूसरे के तीन--शब्द शक्स्युद्भब ध्वनि, 
अथंशक्त्युद्वन ध्वनि और शब्दार्थोभयशक्त्युद्धव ध्वनि--भेद होते है। 


दसवीं किरण 


ध्वनि के ५९ भेद 
आगे की चित्र-सूची और नाम-सूची से ध्वनि के ५१ भेदों और 
उपभेदों के विकास-क्रम और पूरे नाम ज्ञात होगे और उन्ही के अनुसार 
अगली किरणों में यथावश्यक लक्षण तथा विव॒तिस॒हित प्रत्येक का 
धदाहरण दिया जायगा। 
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ध्वनि के ५१ भेदों का एक रेखाचिघत्र 
ध्वनि 
न 


| 
लक्षणामुलक कप ) अभिधामूछक ( विवक्षितान्यपरवीष्य ) 
!। 





| | | | 
अर्थान्तसक्रमित अत्यन्ततिरस्क्ृतः असलक्ष्यक्रम ( रसध्वनि) सलृक्ष्यक्रम 


पदगत . वाक्यगत पदगत वाक्यगत 
(१) पदगत अर्थान्तर- (२) वाक्यगत अथॉन्तर- १ पद॒गत, २ पर्दाशगत 








सक्रमित संक्रमित रे वाक्यगत ४ रचनागत 
(३) पदगत अत्यन्त-. (४) वाक्यगत अत्यन्त- ७ ग्बधगत 
तिरस्कृत तिरस्कृत । 8 वर्णगत 
धर कुछ ४ भेद्‌ , कुल ६ भेद 
| 
दाब्दशक्तिमुलक अरथशक्तिमूलकक. १ शब्दार्थोभयशक्तिमुलक 


(१) पदगत वस्तुध्वनि 

(२) वाक्यगत वस्तुध्वनि 

(३) पदगत अलंकारध्वनि 

(४) वाक्यगत अलकारध्वनि 
कुछ ४ भेद 





'अलकरीकेकी सीपानंमेतरजेमगा॥/4तमल/प आरनलतता/कमेकक 2४ ॥8 सकी शक आमतत्भे कक 


| 
स्वत.संभवी कपिप्रोढ़ोक्तिमाश्नसद्ध. कविनियद्धपाप्रप्रौद्ोक्तिमाश्नसिद्ध 
(१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) बरतु से वसहुध्वनि 
(२) चस्तु से अलकारध्चनि (२) वस्तु से अलकारध्वनि (२) बस्तु से अर्कारध्वमि 
(३) अलंकार से वस्तुध्वनि (३) अलकार से वस्तुध्वनि (३) अछंकार से पस्शुध्वनि 
(४) अछकार से अछकार- (४) अलकार से अलंकार- (४) अछकार से अछकार- 


ध्वनि ््रति ध्वनि 
| है | 
इन चारों में भी प्रत्येक के इन चारों मे भी प्रत्येक के इन चारों में भी पत्येक्त के 
(१) पद्गत (१) पदगत' (१) पदशाल 
(२) वॉक्यगत और (२) वाक्यगत और (२) वाक्यगत और 


(३) प्रबंधगत के भेद से. (६) अबंधगत के भेद से (३) प्रबधगत के भेद से 
१९ भेद हो जाते हैं। . १२ भेव हो जाते हैं। ४ भेद हो जाते हैं 
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इनकी अभिलूषित संख्या इस प्रकार है। 


१ अविवक्षितवाच्य ४ 
२ असलूध्ष्यक्रम ध्‌ 
३ सलक्ष्यक्रम ( शब्दशक्तिमुकक ) ४ 
४ सलक्ष्यक्रम ( अथंशक्तिमूल ) ३६ 
५ शब्दा्थोभयशक्तिमूछक सलक्ष्यक्म __१३ 
७५१ 


ध्वनि के ५१ भेदों के सम्पूर्ण नाम 
१ पदगत, अर्थान्तरसक्रमित, अविवक्षितवाच्य धवनि 
२ वाक्यगत, अ्थान्‍न्तरसक्रमित, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
३ पदगत, अत्यन्ततिरस्कृत, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
४ घाक्यगत, अध्यन्ततिरस्कृत, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
५ पदगत असलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
६ पदाशगत, अपलध््यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
७ ब्राक्यशत, असलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
” र्चनागत, असलक्ष्यक्रम, विवज्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
९ प्रबधगत, असलक्ष्यक्रम, विवज्तितान्यपरवाच्य भ्वनि 
१० बर्णयत, भसलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्प्र *वर्नि 
११ पदगत, शब्दशक्तिमुलक, सलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तुध्चनि 
१२ वाक्यगत, शब्द्शक्तिमुठक, सलक्ष्यक्रम, विवज्षितान्यपरवाच्य वस्तुध्वनि 
१४ पंदगत, शब्दशक्तिमूछक, सल्क्ष्यक्रम, विवज्षितान्यपरवाच्य अरूकारध्वनि 
१४ घाक्यगत, शब्दशक्तिमूछक, सलूक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य अलकारध्वनि 
१७ पदुगत, जथेशक्तिमूछक, स्थत'सभवी, सलक्ष्यक्रम, विचच्ितान्यपरवाच्य वस्तु 
से वस्तुवन्रि 
१६ वाक्यगत, अथैशक्तिसुछक, स्वत,.सभवी, सकक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
वस्त से चस्तुध्वनि 
१७ प्रबधगत, अर्थमभूलक, स्वतःसभवी, सकध॒यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु घे 
वस्तु ध्वनि 
१4 परदुगत, अर्थमूछक, स्वतःसंभवी, सलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्सु स 
वस्तु ध्वनि 
१६ वास्थगत अथमूलक, स्वत,सभवी, संलुक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य चस्तु सं 
अलंकार ध्वनि अ 
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२० प्रबंधगत, अथमूलक, स्वतःसभवी, सलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु से 
अलंकार*वनि 

२१ पदगत, अथशक्तिमूछक, स्वत'सभवी, सलद्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरपराध्य 
अलंकारसे वस्त॒भ्वनि ; 

२२ वाक््यगत, अर्थशक्तिमुकक, स्वत सभवीं संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवान्य 
अऊककार से वस्तु*वरनि 

२३ प्रबधगत, अर्थशक्तिमूलक, स्वत सभवी, सलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलकार से वस्तुनवनि 

२४ पदगत, अ्थशक्तिमूछक, स्वतःसभबी, सलूक्ष्यकम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलकार से अल कारध्वनि 

२५ वाक्यगत, श्रथंश क्तिमूछक, स्वत,सभवी, सलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से अलंकार ध्वनि 

२६ प्रबधगत, अथेशक्तिमूछक, स्वतत,संभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलछफार से अलकारध्वनि 


कर 


२७ पदगत, अर्थशक्तिम्नलक, कविप्रादोक्तिमात्रसिद्ध सलक्ष्यक्रम, वित्रक्षितान्थपर- 
वाच्य वस्तु से वस्तुत्वनि 

२८ वास्यगत, अर्थशक्तिमूठक, कविश्नोड़ोक्तिमात्रसिद्ध, सलध्ष्यक्रम विवक्षि 
तान्यपरवाच्य वस्तु से वस्तुभ्चनि 

२९ प्रबधगत, श्र्थशक्तिमफ, कम्िप्रादोक्तिमाव्नसिद्ध, सलध्यक्रम, विवक्षितान्य- 
परवाच्य वस्तु से वस्तु'वनि 

३० पदगत, भर्थशक्तिमूलफ कविग्रोद्रोक्तिमात्रसिद्, सलक्ष्यक्रम, विवक्षितास्थ 
परवाच्य, पस्तु से अलकार'वनि 

३१ वाक्यगत, अधथशक्तिमूलक, कविश्रोद्ोक्तिमाश्नलिद्ध, संलक्ष्यक्म, विवक्षि- 
तान्यपर वाच्य, वस्तु से अलंकारध्तनि 

३२ प्रबंधगत, अथंशक्तिमूकक, कविप्रोढ़ोक्तिमाश्नसिद्ध, संस्क्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, वस्तु से अछूकरार ध्वनि 

इैश पदगत, अर्थशक्तिमूलक, , कविप्रोद्ोक्तिमाश्नसद्ध, सलध्यकम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अछकार से वस्तुध्चनि 

३४ वाक्यगत, अधथशक्तिमूछक, कविप्रौड़ोक्तिमाश्नसद्, संलक्षयक्रम, विवक्षि 
तान्यपरवाच्य, अलकार से वस्तुध्वनि 


३५ प्रबंधगत, अथंशक्तिमूलकक, कविश्नौड्ोक्तिमाश्रसिद्ध,. संछक्ष्यक्रम, विवक्षि' 
तान्यपरवाच्य अछकार से चस्तुध्वनि 


२६ ३ ध्वनि के ५१ भेद 


३६ पदगत्त, प्थशक्तिमुलक कविप्रौ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलूक्ष्यक्रम, विवक्षितान्य- 
परवाच्य, जैछंकार से अलकारध्वन्रि 

३७ वाक्यगत, अथंशक्तिमूछक, कविश्नोदोक्तिमात्नसिद्ध, संलूक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अलकार से अलंकारध्वनि 

३८ प्रबधगत, अर्थशक्तिमूलऊ, कविग्नोद्रोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्य- 
परवाच्य, अरूकार से अछूकार ध्वनि 

३५९ पदगत, अथशक्तिमकक, कविनिबद्धपान्रग्रोढ़ोक्तिमात्नसिद्द, सक्ृक्ष्यक्रम, विच- 
क्षितान्यपरवाच्य वस्तु से वस्त॒ध्वनि 

४० चाक्यगत, अर्थजक्तिमूलफर, कविनिबद्धपात्रप्रोढ्ोक्तिमात्रसि्ध, सल्क्ष्यक्रम, 
विबक्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से वस्तु*वनि 

४१ प्रबधगत, अथेशक्तिमछक, कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमान्नसिदु, सलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवान्य, वस्त से वस्तु"वनि 

४२ पदगत, अर्थशक्तिमूलफ, कविनिबद्व पात्रप्रोदोक्तिमात्नसिद्ध, सलक्ष्यक्रम, विब- 
क्षितान्थपरवान्य, वस्तु से अलकारध्वनि 

१३ वाक्यगत, अथशक्तिमलक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमात्नसिद्ध, सलक्ष्यकम, 
विवक्षितान्यपरवान्य, वस्तु से अ्ंकार*चनि 

४४ प्रब्धगत, अधेशक्तिमुलक, कविनिवद्धपात्रम्ोढ़ोक्तिमात्रसिझ्, सलूक्ष्यक्रम, विव- 
ज्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से अलकारध्वनि 

४७ पदगत, अर्थशक्तिमलक, कविनिबद्धपात्रप्तादोक्तिमानसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विव- 
क्षितान्थपरवाच्य, अलंकार से वस्त*वनि 

४६ वाक्यगत, अधंशक्तिमुल्कक, कविनिबद्धपात्रओोद्ोक्तिमाश्नसिद्ध, सकक्ष्यकम, 
विवक्षितान्यपरवान्य, अलकार से वस्तु भ्वनि 

४७ प्रबंधगत, अधशक्तिमूठकक, ऋविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिसातनसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य अलंकार से वस्तुष्वनि 

४4 पदुगत, अधंदाक्तिमलक, कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमात्नसिद्ध, सलक्ष्यकम, विव- 
क्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से अलंकार ध्वनि 

४५९ वाक्यगत अर्थशक्तिमछकक, कविनिबद्धपाज्नप्रोढ़ोक्तिमात्नसिद्ध, सलूध्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवान्य, भलकार से अलकारध्वनि 

७० प्रबंधगत, अर्थशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्र प्रोदोक्तिमान्नसिद्ध, सलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, अलकार से अलंकार ध्वनि 

७५१ दाब्दा्थोनयशक्तिमूज्षक संरक्ष्यक्रम, विव्रक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 


काव्यालोक 


ग्यारहवीं किरण 
क्क्षण मूलक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वान 
जिसके मल में लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि कहते हें 


लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेद--3पादानलक्षणा और लक्षण- 
लक्षणा--होते है वैसे ही इसके भी उक्त ( १ ) अथाॉन्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि (२) अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद होते हे | पहली 
के मूल में उपादानलक्षणा और दूसरी के भूल में लक्षणलक्षणा रहती 
है । ये पदगत और वाक्यगत के भेद्‌ से चार प्रकार की हो जाती है। 

लक्षणामूल को अविवक्षितवाच्य *वति कहा गया है क्योंकि, 
उसमे वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। इसीमे इसमे वाच्याथ से 
बत्ता के कहने का तात्पर्य नहीं जाना जाता। उससे वान्याथ का 
बाधित होना या उसका अलुपयुक्त होना निश्चित है। जैस, किसी ने 
कहा कि वह कुम्मकर्ण है!। यहाँ बाच्याथ' से केवल यही समझा 
जाग्रगा कि उसके कान घड़े के समान है या वह तरेता के राजा राबण 
का भाई है। किन्तु, वह व्यक्ति न तो रावण का भाई हो है और न 
उसके कान घड़े के समान ही है। यहाँ वाध्याथ की बाधा है। वक्ता 
का अभिप्राय इससे नहीं जाना जा सकता | अत, यहाँ प्रयोजनबती 
गृढुव्यंग्या लक्ष णा हारा यह समझा जाता है कि वह महाविशालकाय 
अतिभोजी और अधिक निद्रालु है। इससे आलस्यथातिशय ध्वनित 
होता है। यहाँ वाच्यार्थ की अधिव है है और वह अथोन्तर मे 
संक्रमित है । 

बाच्यार्थ का बाधित अर्थात उपयोंग में लाने के अयोग्य, होना 
दो प्रकार से सभव है। एक तो अथ्थ-पुनरुक्ति होने से और दूसरे वक्ता 
के वक्तव्य का तायय व्यक्त,न होने से। दोनों के उदाहरण दिये जाते हैं | 


१ पदगत अथोन्‍्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
अथ-पुनरुक्ति से अनुपयुक्त वाच्याथ के लक्षण और उदाहरण--- 


जहाँ मुख्या्थ का बाघ दोनेपर बाचक शब्द का धाच्यार्थ 
लक्षूणा द्वारा अपने दूसरे अथ में संक्रमण कर जाय--बंदल जाय, 


२२५ लक्षणामूलक ( अविवक्तितवाच्य ) ध्यमि 


वहाँ अर्थॉन्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है। पद में 
होने से इसे-पदगत कहते हैं । जैसे 
कंदली कदली ही अहै करभ करभ ही जान। 
करिकर करिकर द्वी, नहीं कहुँ तिय उरु उपमान ॥ अनुवाद 

कदली केले के गाछ को कहते है। हाथ की छोटी डेंगुली से लेकर 
कलाई तक के बाहरी अश को करभ कहते हैं और करिकर का अथे 
हे हाथी की सूँड। केले का खंभा, करभ ओर हाथी की सेँडे, इन 
तीनो से स्रीकी जंघा की उपमा दी जाती है। पर वस्तुत' इनमे 
से कोई भी उपमा देने योग्य नहीं। क्योकि केछा कैला ही है, करभ 
करभ ही ओर हाथी की सूँड हाथी की सूँड़ हीं है। यहाँ तीनो दी 
पुनरुक्त है। पुनरुक्त शब्दों का अर्थ भी वही है। एकार्थक शब्दों 
का दोहराना व्यर्थ है। अत" वाच्यार्थ 'अशुपयुज्यमॉम होने के कारण 
अपने विशेष स्वरूप अथोन्तर मे परिणत हो जाते हैं। जिससे उनकी 
साथकता हो जाती है। जैसे, दूसरे कदली शब्द का अथ जड़ है 
शीतल है, करभ शब्द का अर्थ छोटा है, और करिकर का अर्थ कर्कश 
है। यहाँ प्रयोजनवती उपादानलक्षणा है। लक्ष्याथ वाच्याथ का विशेष 
रूप ही है। जाड़यादि गुणों की अधिकता प्रयोजन रूप व्यंग्य है 

तो कमा अबलायें सदेव ही अबलायें हैं बेचारी | गुप्जी 

यहाँ द्वितीय वार श्रयुक्त 'अबला' शब्द पुनरुक्ति-दोष से दूषित सा 
लगता है। मगर नहीं । पुनरुक्त 'अबला' शब्द अपने सुख्याथ खली 
मे बाधित होकर अपने इस लाक्षणिक अर्थ को प्रकढ करता है कि वें 
अबलायें है अथात्‌ निबेल हैं । इससे यह ध्वनित होता है कि उनको 
सदा पराधीन, आत्मरक्षा से असमथथ या दया का पात्र ही नहीं होमा 
चाहिये । यहाँ जो लक्ष्याथे किया जाता है वह वाच्याथें का रूपान्तर- 
मात्र है। उससे सवथा भिन्न नहीं। प्रायः पुनरूक्त शब्द प्रथमोक्त शब्द्‌ 
के अथ मे उत्कष या अपकर्ष का द्ोत्त करता है। यहाँ लक्षिणुक 
प्रयोग द्वारा जो वक्त व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वह किसी वाक्य या 
रचना के द्वारा नहीं, कविता के केवल एक पद अबला' शब्द के द्वारा । 
अतः यंहोँ पदुंगत॑ ध्वनि है। अबला' शब्द अपने मुख्याथ 'ख्तरी' 
अपेक्षा नहीं करता इसंसे अबिवक्षितवाच्य भी है 

राधा अतिगुन आपगरी, स्वरनेत्ररन तनु रंग । 
मोहन तू. मोदन भयो, परसत जाके अंग ॥ पायीने 


काव्यालीक २२६ 


यहाँ दूसरे मोहन शब्द का अर्थ है सबको मोहित करन बाज़ा, सबके 
हृदयमे बस जाने वाला। मोहन शब्द इसी अथ मे संक्रमण र जाता है । 

निम्नलिखित पंक्तियों मे मधुर ध्वनि करनेबाली के अथ में कोयल 
और हक के शब्द करनेवाले के अर्थ में कौआ शब्द की पुनरवृत्ति 
की गयी है । 


कीयल काली कोआ काला, क्या इनमें कुछ भेद निराला १ 
पर कोयल कोयल वसन्त मे, कोआ कोआ रहा अन्त में ॥ अनुवाद 
ऐसे ही अन्य पद्म भी ऐसी ही पदगत अथोन्‍न्तरसंक्रमित अविव- 
क्षितवाच्य ध्वनि के उदाहरण होते है । 
दूसरे प्रकार के अनुपयुक्त वाच्याथ का उदाहरण 
४ लंका में था एक विभीषण भारत में बहुतेरे । 
कैसे नेता कुछ कर लेंगे मिल कर आज घनेरे ॥ राम 
यहाँ बाच्याथ तो यही होगा कि 'लका' मे एक ही विभीषण था; 
पर भारत में बहुत से विभीषण है। किन्तु इस वाच्याथ से पद्म का 
वास्तविक तात्पय प्रकट नहीं होता । क्योकि विभीषण का मुख्याथ है 
राबश का भाई। पर भारत में राषण का एक भी भाई नहीं, 
बहुतेरों की बात तो दर रही। इस प्रकार विभीषण शब्द के 
मुख्याथ का बाघ होने से पद्म का अभिप्रायथ नहीं जाना जा सकता | 
अत यहाँ मुख्याथे की अविवक्षा करके प्रयाजनवत्ती लक्षणा द्वारा यह 
लक्ष्याथ हुआ कि जिस तरह विभीषण घर का भेदिया, श्राउद्वेषी, 
देशद्रोही तथा शन्नुसहायक था. उसी तरह भारत में भी देशद्रोहियो, 
शब्रुसहाथको और घर फ्रेककर तापनेवालो की कमी नहीं है। यहाँ 
देशद्रोह की अतिशयता ध्वनित है। ऐसी दशा में बेचारे नेता देश 
के लिये कया कर सकते है, अच्छी तरह रुपष्ट हो जाता है और 
इस प्रकार पद्म का सुन्दर और वास्तविक अभिप्राय साधारण बुद्धि 
बालो की समझ मे भी आ जाता है। यहाँ भी विभीषण शब्द अर्थान्तर 
में संक्रमण कर गया है । 
. २ वाक्यगत अर्थान्तरसंक्रमित अविषक्षितवाच्य' ध्वनि 
(्‌ै (पे 
जहाँ मुख्याथं के बाधित हो जाने के कारण वाच्यार्थ की 
विवक्षा"न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अथ में संक्रमण कर जाय, " 
वहाँ यह ध्वनि होंती है। जैसे, 
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सेना छिन्न, प्रयत्न भिन्न कर पा भुराद मनचाही। 
कैसे पूजें गुमराही को में हैँ एक सिपाही॥ भा, आत्मा 


इस पद्म में' मे हूँ एक सिपाही” वाक्य के मुख्याथ से कवि के कहने 
का तात्पय बिलकुल भिन्न है। इसका व्यंग्याथ होता है--मै कष्टसहिष्णु 
साहसी. राष्ट्र का उन्नायक, आज्ञापालक, स्वभावत. देशग्रेमी तथा 
वीर हूँ । इस दशा में गमराही की पूजा केसे करूँ ? यहाँ वाक्य अपने 
मुख्याथ मे बाधित होकर अथान्तर ( व्यड्रयाथ ) में संक्रमण कर गया 
है | इसमे में इतने ही से काम चल जा सकता था। हैं एक सिपाही' 
शब्द व्यथ है। किन्तु नहीं। 'में हैँ एक सिपाही' वाक्य सिपाही 
का उक्त सगौरव आत्माभिमान व्यजित करता है । 


३ पदगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्षित वाच्य ) ध्वनि 


जहाँ बाधित वाच्यार्थ का अर्थान्तर में संक्रमण नहीं होता 
बल्कि मुख्याथे का स्वधा तिरस्कार ही हो जाता है, अर्थात्‌ 
उसका एक भिन्न ही अथ हो जाता है वहाँ यह ध्वनि होती हे । 
इसके थे उदाहरण है--- 
बापू तुम हो मानव अथवा विभु हो विमरू विभूत । 
चककेतु भारत के रथ के सूत्रधार स्वदूत॥ सुधीन्‍द्र 
बापू पर स्व॒दूृत का आरोप है। बाप स्वदूत नहीं हा सकते । यहाँ 
स्वदृत अपना अथ छोड़कर उस पुरुष का अ्रथ देता है जो प्रृध्ची पर 
स्वर्गीय सुख का सचार करने के लिये आया है। अत लक्षण-लक्षणा 
है । इससे प्रयोजन-रूप यह व्यग्य निकलता है कि महात्माजी विश्व 
का स्वदूत के सहश कल्याण के सन्देशदाता तथा सत्य के साम्राज्य के 
स्थापक है। यहाँ वाच्य अथ का अत्यन्त तिरस्कार हैे। प्रथम उदा- 
हरण के समान यहाँ दूसरे अथ्थ में संक्राण नहीं होता, बल्कि भिन्न ही 
अथ हो जाता है। स्वत में होने से पदगत है । 
नीलोत्पल के बीच सजाये मोती से आंसू के बूँद । 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥ प्रसाद 
नीलोत्पल के बीच मे मांती के सहश ऑसू सजे है। इस अथ में 
बाध स्पष्ट है | किन्तु ऑसू के सहारे नीलोपलो में अध्यवसित उपमेथ 
नयनो का शीघ्र बोध हो जाता है। नीलोत्पल के अपना अथ छोड़कर 
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आँख का अथ देने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ अत्यन्ततिरक्तत वाच्य 
से यह ध्वनि निकलती है कि नयन बड़े सुन्दर हैं, दशनीय हैं। 
नीलोत्पल में होने से पदगत है । 
छक्षणा प्रकरण का यह उदाहरण इस बात का द्योतक है कि. ऐसे 
स्थल मे ही यह ध्वनि द्वोती है। 
साँस से आँधर दर्पन ही जस बादल ओट लखात है चन्दा। 
इस चरण में 'दपण' को अधा बतढछाया गया है। यह सबेथा 
असंभव है । क्योकि, अंधा होना नेत्रवाले प्राणी का धर्म है। दर्पण तो 
जड़ और नेत्रहीन है। अत पृववत्‌ यहोँ भी ऑधर का मुख्याथ 
नेत्रहीन का बिलकुल तिरस्कार हो गया है। यहाँ उसका लक्ष्य 
अथ है--मैला, घुँघला या माँशेदार । यह अथ सारोपा गोणी लक्षण- 
लक्षणा से होता है। यहाँ व्यंग्याथ मालिन्यातिशय का जो बोध होता है 
बह फेवठ ऑपघर' शब्द से। अत यह उदाहरण भी पद्गत का ही है । 
/४--वाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अधिवक्षित वाच्य ) ध्वनि 
सकल रोभों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार । पंत 
यहीं वाच्याथ सवथा बाधित है। रोओ से लोभ का हाथ पसारना 
ओर घर-द्वार लूटना, एकदम असंभव है। लक्ष्याथ है लोभी का समस्त 
कोमल और कठोर साधनो से परकीय द्रव्य को आत्मसात करना। 
इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या दृष्णा का अआत्मतृप्ति के लिये दैन्‍्य 
या बलात्कार सब कुछ कर सकने की क्षमता | इससे पद्माथ का श्रथ 
श्रत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। यह वाक्यगत है । 
मैंने कुछ सुखमय इच्छायें चुन लीं सुन्दर शोभाशालरी । 
ओो' उनके सोने चाँदी त्रे भर ली प्रिय प्राणों की डाली । पंस 
यहाँ इच्छाओं के उत्तम फल न कहकर साना-चाँदी उक्त हैं । सोने 
चॉदी मे इच्छाओं का फल अध्यवसित है। लक्षशलक्षणा से 
अथ होता है सुखमय इच्छाओं का फल पाना सोने-चाँदी के 
लाभ के समान है। सोना-चॉदी अपना अर्थ छोड़कर इच्छाओ के फल 
बन जाते हैं। यहां अत्यन्त-तिरस्कृत अ्रधित्रक्षित्त-बाच्य से यह ध्यनि 
निकलती है कि सुखकामनाओ के परिप्रह और उत्तके फलोपभोग में 
विवेक और संयभ से काम लेता दी श्रेयस्कर है । वाक्य मे होने से यहाँ 
क्बगत है । 
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विपरीत रक्षणा पर आश्वित उक्त ध्वनि का वाक््यगत उदाहरण-- 
आप कचहरिया खत्यवादी हैं। 
इसका अभिप्राय यह कि आप सत्यवादी नहीं हे । 
शैवण-अगद-संबाद की निम्नलिखित पंक्तियों भी इसके उदाहरण हे-- 


रावणु--- 
तथ खाल बचन कठिन मैं सहऊँ। 
नीति धर्म सब जानत अहऊँ॥ 
अगद्‌-- 
नाक-कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कोन्ह तुम धर्म विचारी ॥ 
घमं-सीलता तब जग जागी। पावा दरस हमहुँ बढ़ भागी ॥ तुलसी 


रावण ने जब कहा कि अगद, तुम्हारी कठोर बाते में इसीलिये 
सहन करता हूँ कि मै नीति और धर्म जानता हूँ । दूत का वध करना 
अन्याय समका जाता है। इस पर अंगद ने उत्तर दिया--सत्य है. 
तुम्हारी धमंशीलता सारासंसार जानता है। इसीलिये तो तुमने अपनो 
बहन के नाक-कान काट लेने पर भी राम को क्षमा कर दिया था। 
मैं भी बड़ा भाग्यशाला हूँ जो आप जैसे ध्मोत्मा के दर्शन आज भुमे मिले। 
इस बाच्याथ का इसमे बिलकुल बाध है। क्योकि, रावण जैसे अन्यायी 
शझ्लु को प्रशंसा कभी नहीं की जा सकती। इसीलिये, यहाँ 'छमा कीन 
तुम धर्म विचारी आदि से वाक्य के मुख्याथं का बिलकुल तिरस्कार 
होने पर लक्ष्याथे का बोध होता है कि तुम कायर हो । तुम्हे लब्जा 
आनली चाहिये कि तुम्हारी बहन के नाक-कान कठ जाने पर भी तुमसे कुछ 
करते नहीं बना। इसी तरह 'पावा द्रस हमहुँ बड भागी में 
मुख्याथे का अत्यन्त तिरस्कार होकर लक्ष्याथे का बोध होता है कि 
तुम्हारे जेसे अन्यायी और पापी का मुँह देखकर मे अभागा साबित 
हुआ---अथात्‌ तुम्हारे जेसे पापियो का मुँह देखना भी पाप है । इसमे 
रावण को सबेथा तिरस्काय बताना व्यद्भये है । यहाँ किसी पद के अथ 
का तिरस्कार नहीं हुआ है, संपूर्ण वाक्य का अथ ही तिरस्कृत 
हो गया है। इससे वाक्यगत है। 
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बारहवीं किरण 
अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वानि 


जिसके मूल मे अभिधा अथांत्‌ वाच्याथं-सम्बन्ध हों उसे 
अभिधामूल ध्वनि कहते हैं । 

अभिधामूल को विवक्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। क्योकि 
इसमे वाच्याथ वांछुनीय होकर अन्यपर अर्थात्‌ व्यंग्याथ का बोधक 
होता है। इसमे वाच्याथ का न तो दूसरे अथ में सक्रमण होता है 
और न सवथा तिरस्कार, बल्कि वह विवक्षित रहता है । 

कहने का अभिप्राय यह कि वाच्याथ अन्य अथ के अस्तित्व को 
रखते हुए अपना अस्तित्व नहीं खोता बल्कि व्यंग्या्थं का तभी बाघ 
होता है जब कि वाच्याथ का बोध होता है। इस वाच्याथ-व्यंग्याथ॑- 
बोध के मध्य का क्रम कही अलक्षित रहता है और कही लक्षित | 
इसी से इसके भी दो भेद है--( १) असंलक्ष्यक्रम ध्वनि और 
(२ ) संलक्ष्यक्रम ध्वनि | पहले में पौवापव का ज्ञान नहीं रहता मगर 
दूसरे मे रहता है । 

असंलक्ष्यक्रमब्यंग्य ( रसलादि ) ध्वनि 

जिस व्यंग्याथ का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंलक्ष्य- 
क्रम ध्वनि होती हे । 

अभिप्राय यह कि व्यंग्याथ-अतीति भे पौवापय का--आगे-पीछे 
का ज्ञान नहीं रहता कि कब्च वाच्याथ का बाघ हुआ और कब 
व्यग्याथ का । दोनो का एक साथ ही बोध होता है। अर्थात पहले 
विभाव के साथ, फिर अनुभाव के साथ, और फिर व्यभिचारी के 
साथ स्थायी की श्रतीति का क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता क कारण 
जहाँ प्रतीत नही होता वहाॉ* असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। इसे ही 
रसध्वनि भी कहते हे। क्‍योंकि असंलक्ष्यक्रम मे व्यंग्यरूप से रस, 
रसाभास आदि ही ध्वनित होते है । 

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब रस-बाोघ में विभावादि कारण 
माने जाते हैं और कारण की सत्ता का पूष और काय की सत्ता का पर 
होना स्वाभाविक तथा निम्नित है. तब सर्वत्र कारण-फार्य की प्रतीति का 
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क्रम संलक्षित रहेगा ही; फिर यह रसादिध्वनि असंलक्ष्यक्रम कैसे हो 
सकती है ९ 
इसका उत्तर यह है कि इस ध्वनि में जो रस, रसाभास आदि 
व्यग्यरूप से प्रतीत होते है, उनकी प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि उस 
समय इसका ज्ञान नहीं रह जाता कि कब कारण हुए और कब काय। 
क्योकि इनका क्रम जरा भी परिलक्षित नही होता--एक साथ ही सबकी 
प्रतीति हो जाती है । इसलिये इसका नाम असलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि है । 
निम्नलिखित दृष्टान्तो से यह स्पष्ट हो जायगा। जेसे, छोड़ी हुई 
राइफल की गोली जब किसी की छाती मे लगती है तब वह क्रमश 
चमड़ा, मास, मज्जा, हड़ी आदि का पार करने के बाद ही शरीर को 
छेदकर बाहर निकलती है। मगर उसका काय इतनी शीघ्रता से होता 
है कि छेदन का काय क्रमिक रूप मे परिलक्षित नहीं होता । इसी तरह 
बिजली का बटन दबाते ही तमाम शहर के खभो के छट्टू एक साथ 
ही जल उठते है। पर वहाँ भी करेट तो एक खभे से दूसरे मे और फिर 
तीसरे म--क्रमश पहुँचती है। मगर उसकी क्रमिक गति का लक्षित 
होना या उसका आभास तक मिलना नितानत असभव है । 
इसी प्रकार रस-ध्वनि फे जो रस, भाव, रसाभास, भावाभास 
आदि भेद होते है और उनके आस्वादन की अनुभूति के विभाव, अनुभाव 
सचारी भाव आदि जो काश्ण होते है, उनका पोवोपय-क्लान प्रतीति 
काल में बिलकुल दुष्कर होता है । 
रसो की प्रतीति मे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव--थे 
तीनो कारण होते है। इनसे ही जब स्थायी भाव परिपुष्ट होते है तब 
रसो का आस्वाद होता है। सच पूछिये तो इनके समेलनात्मक रूप 
को ही रस कहते है । %& 
निश्नलिखित उदाहरणो से रसोत्पत्ति के प्रकार को तथा असंलक्ष्य- 
क्रमव्यंग्य ध्वनि को स्पष्ट समझ लीजिये |, 
पलेंग-पीठ तजि गोद हिडोरा, सिय न दोन्ह पग अवनि कठोरा। 
जिअन मूरि जिमि जुगवत रहऊें, दीप बाति नहिं टठारन कहरऊ । 
सो सिय चलनि चहति वन साथा, आयसु काह दोइ रघुनाथा। 
तुलसीदास 


# परिचय के लिये आगे की किरणें देखिये । 
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राम के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी 
सास कौसल्या से आग्रह किया कि मे भी पति के साथ बन में 
जाऊँगी। प्राण के समान प्यारी नववधू की बाते सुनकर पुत्र-वियोग 
से मर्माहत कौसल्या वधू-वियोग की आशंका से एकबार कॉप जाती 
है। इस भयानक और अचानक वज्ञाघधात से उनकी आकृति 
विचर्ण हो जाती है और वे अत्यन्त कारुणिक बचनों मे राम के 
सम्मुख अपना अभिग्नाय प्रगट करती है । । 

उक्त पद्म मे नवपरिणीता 'सीता' आलम्बन रूप विभाव है। 
उनकी सुकुमारता, अल्पवयस्कता, अकष्टसहिष्पुता, स्नेहअवणता 
आदि उद्दीपन रूप विभाव है। पुतन्न-वियोग के साथ वधू-वियोग 
की आशका से कौसल्या की विषणंता, उच्छबास, दीन वचन, 
रोदन, देव-निन्दा आदि अनुभाव है। इसी तरह चिन्ता, मोह, 
शलानि, दैन्‍्य, स्मरण, जो बराबर उठते और मिटते है, संचारी 
भाव है। और इन सब के संमेलनात्मक रूप से श्रोता या 
वक्ता के अन्तर मे जिस स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है, बह्ी 
शोक करुण रस के रूप में परिणत हो जाता है | 

यहाँ सब व्यापार--विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति, 
इनके द्वारा शोक स्थायी भाव की परिपुष्टि तथा करुण रस की प्रतीति-- 
क्रम से ही होते है । परन्तु, ये सब इतनी शीघरता में होते हैं कि स्वयं 
रसास्वादयिता को भी पता नहीं चढूृता कि इतन काम कब और 
कैसे हुए। 

उपयुक्त पद्य में अनुभव किया गया द्वोगा कि कौसल्या की उत्ति 
से जो व्यग्य रूप में करुण रस को प्रतीति होती है, उसके पहले होने 
वाले व्यापारों के क्रम का ज्ञान कतई नहीं होता। वाच्यार्थ-बोध के 
साथ ही ध्वनिरूप से करुण रस की व्यंजना हा जाती है। 

ऐसे ही आप जब कभी सिनेमा में चालीं के हास्थमय तथा यमुना 
के करुणासय अभिनय को देखकर हँसते या द्रवीभूत हो जाते हैं. तब 
आपको इतना सोचने का अवकाश कहाँ मिलता है. कि विभाव, 
अलनुभाव, तथा संचारी भाव का कब उदय हुआ, दवास्य और शोक की 
कब परिपृष्टि हुई और कब हँसी आयी और कब आँखों में आँसू भर 
आये। वहाँ तो सब आपको एक साथ ही होते से लगंते हैं और केवल 


२३३१ रस व्यक्षष ही होता है | 


हँसना और द्रवित होना ही भर हाथ आता है । इसी प्रकार 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है । एक और उदाहरण लें-- 
मैं निज अलिन्द में खडी थी सखि, एक रात, 
रिमशिम बूंद पढ़ती थीं, घटा छाई थ्री। 
गमक रहा था केतकौ का गध चारो ओर, 
झिल्ली-झनकार यही मेरे मन भाई थी। 
करने लगी में अनुकरण स्वनूपुरो से, 
चचला थी चमकी घनाली घहराई थी। 
चोक देखा मैने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, 
माई ! मुखलढज्जा उसी छाती में छिपाई थी । 
इसमे ऊर्मिछा आलबन विभाष है। उद्दीपन हैं, बूँदो का पड़ना, 
घटा का छातना, फूल का गमकना, मिल्छियो का क्रनकारना, चंचला 
का चमकना आदि। अलनुभाव है नूपुर बजाना और छाती मे मुँह 
छिपाना । लज्जा, स्मृति, हु, विवोध आदि संचारी भाव हैं। इन 
भावों से परिपुष्ट होकर रति स्थायी भाव श्वद्भार रस मे परिणत होकर 
ध्वनित होता है। यहाँ पूवोनुभूत सुखोपभोग की स्मृति का वर्णन 
रहने पर भी उसकी प्रधानता सिद्ध न होने से भावध्वनि नहीं है । 


तेरहवीं किरण 
रस व्यज्ञ'्य ही होता है 

वर्तमान काल के साहित्यिक सब विषयों में अपने को स्वच्छन्द तो 
मानते ही हैं पर उनकी स्वच्छुन्दता जब वाद-सर्यादा का अतिक्रमण 
करके विषय-सीमा के बाहर ही बाहर चक्कर काटती हुईं अदजरतीय 
न्याय का अनुसरण करने लगती है तब इस स्वच्छुन्द्ता पर तरस 
आये विना नहीं रहता । रससिद्धान्त भारतीय बुद्धि की उपज है । भार- 
तीयो ने किस प्रकार उसका उद्भावन, प्रतिपादन और निगमन 
किया है, पहले इसे साद्भोपाज़' समझ कर तब कलम उठाना चाहिये। 
प्राच्य विषय की विवेचना पाश्चात्य ढंग से करने का अधिकार उसी 


लपज्ञ को प्राप्त है जो विषय-साझुय से बचकर नये अथोपन मे कुशत 
हो । पर जो केवल आंशिक स्वरूप से ही परिचय प्राप्त कर अपनी 
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स्वच्छन्दता प्रदर्शित करने में तत्पर हो उठता है उसका साहस श्लाघनीय 
न होकर उपहसनीय ही. बन जाता है। एक आधुनिक आलोचक 
महोदय क्या लिखते हैं--- 

( १ ) भाचीन काव्य-समीक्ष, के शब्दों में निरालाजी की उक्त "कविता व्यक्षता- 
विशिष्ट नहीं है, वरन अभिधाविशिष्ट है। ( २ ) इसमें रस व्यंग्य नहीं है, वाच्य 
है। ( ३ ) प्राचीन-शास्न कद्दते हैं कि ध्वनिमूलक काव्य ही श्रेष्ठ है, पर हम इस 
आग्रह को ह॒इ से बाहर लिये जा रहे हैं। ( ४ ) नवीन काव्य जिस नेसमिंक 
अदम्यता को लेकर आया है, उसमें यह सभव नहीं कि वह परम्परा-प्राप्त ्वन्यात्मक 
का अनुसरण करता चले । ( ५ ) यह ध्वनि भर अभिधा काव्य बस्तु के भेद नहीं 
है। केवल व्यक्त करने की प्रणाली के भेद हैं । ' "(६ ) जहाँ तक इम समझ 
सके हें व्यज्ञना की प्रणाली में यदि कुछ विशेषता है ता' यही कि उसमें काव्य को 
मूर्त भाधार अधिक प्राप्त होता है। (५) व्यज्षना का भर्थ ही है सकेत, प्रतीक भादि ।* 

इस अबतरण की ये सभी उक्तियोँ श्रामक है । एक एक वाक्य 
की परीक्षा कीजिये । 


(१) पहले वाक्य मे जो व्यच््जनाविशिष्ट' और 'अ्भिधाविशिष्ट' 
ये दो शब्द आये हैं वे प्राचीन काव्य-समीक्षकों के नही है। प्राचीन 
से अभिप्राय यदि संस्कृत के आचार्यों का है तो उनके ये शब्द नहीं हे । 
वे काव्यो को ध्वनि, गुणीमूतव्यज्ञौय और चित्र, इन्हीं सामो से 
अभिहित करते है। उत्तके पारिभाषिक शब्द ये ही हैं । यदि प्राचीन से 
अभिप्राय आधुनिक काल के पूव का है तो ऐसे शब्द बहाँ भी अनबंगत 
हैं। यदि हो भी तो इनको अभी पारिभाषिकता का सौभाग्य प्राप्त नही 
हुआ है। हमे तो ऐसे शब्दों की कल्पना भ्रामक और अयुक्त प्रतीत 
होती है। क्योकि, जो काव्य व्यंग्यमूलक है उसे ध्वनिकाव्य या व्यंग्य 
काव्य ही कहते हैं। व्यंग्य काव्य को ब्यखनाविशिष्ट कहने मे कौन 
सा चमत्कार है कि उसे यह नया नाम दिया जाय ? अब अभिधा- 
विशिष्ट शब्द को लीजिये । “विशिष्ट! शब्द के दो अणे किये जा सकते 
हैं। एक अभिधा की विशेषता वाला' और दूसरा 'अभिधा से युक्त । 
इन अर्थों से भी उक्त शब्द की वाच्यता स्पष्ट नहीं होती। क्योकि जब 


१ प्रथम विजय थी वह" "*'** '** पहुँचा मैं लक्ष्य पर । 
२ ट्रिन्दी साहित्य" बीसवों शताब्दी! १३४-१३६ प्ृरृष्ठ । 
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अभिधा की विशेषता होती है तब आय: अलझूार प्रधान रहता है। दूसरे 
अश मे प्रत्येक वाक्य को अभिधा से युक्त होना ही चाहिये। उससे 
शून्य शब्द तो निरथक ही होगा। दोनो ही दशा में अभिधा-विशिष्ट 
की कुछ साथकता नहीं प्रतीत होती । शअ्रत ये शब्द न तो प्राचीन ही 
है और न सुम्रयुक्त ही । 
निरालाजी की उक्त कविता भी प्राचीन प्रणाली के प्रसार से बाहर 
की चीज नही । ओजो-व्यजक पदावली और उद्ात्त वाच्य के कारण 
इसे हम शब्दचित्र और अथचित्र दोनो का मिश्रण होने से उम्रयचित्र 
कह सकते हैं। अथवा यथाकथचित्‌ उत्साह की व्यग्जना से वीर रस 
का स्पश बता सकते है, पर उसका पूर्ण परिपाक नहीं । 
दूसरा वाक्य है---इसमे रस व्यंग्य नही है, वाच्य है।' साहित्य का 
एक साधारण छात्र भी इस बात को जानता है कि वाच्य बह है जो 
शब्दों का अथ है। रस शब्दार्थ नही। रस जब प्रतीत होता है तब 
व्यंग्य के रूप मे ही | जब हम निम्नलिखित चौपाई को--+- 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी। 
पिय तन चितै भोंह करि बॉकी ॥ 
खाजन मजु॒ तिरीछे. नेननि । 
निज पति कद्देड तिनहिं स्रिय सैननि ॥ तुलसी 
पढ़ेते है या सुनते है तब हमे जो काव्यानन्द उपलब्ध होता है 
वही तो रस है। यहा जो श्रृंगार रस है वह तो किसी शब्द का 
वाच्यार्थ नहीं। यह तो बस व्यज्जित, ध्वनित वा प्रतीत ही होता है.. 
वाच्य वा अभिधेय नहीं। यह अवश्य है कि व्यश्वित रस "वाच्य- 
सामथ्य से ही आक्षिप्त होता है। यह रस साक्षात्‌ शब्द-व्यापार का « 
विषय नहीं होता । * आस्वाद-प्राण होने से यह प्रतिभासित ही होता 
है । ध्वसन-व्यापार को छोड़कर इस सम्बन्ध मे दूसरी कोई कल्पना 
ही नहीं की जा सकती | 


हमेशाशं+आानीकपलचक.. किमी, /,५मन 83५०३ न ूते कण्ण-ञक ३० पन्‍० के अंाणाक 'ह०3७० कर इल-_अमीक-स 


१ तृतीयस्तु रसादिलकज्षणप्रमेदी वाच्यसामथ्यौदाक्षिप्त प्रकाशते । 

नतु साज्ञात्‌ शब्दव्यापारविषय इति वाच्याद्विमित्र एव ॥ ध्वन्यालोक 
२ वस्त्वलड्डारो शब्दाभिषेयत्वमभ्यासाते तावद्रसभावतदाभासतत्मश्यमा* 

पुनर्न कदाचिद्भिधीयन्ते । अथ न आस्वादप्राणतया श्रतिभान्ति तत्र 

तु ध्यमनव्यापारादते नास्ति कल्पनान्तरम्‌ | ्वस्यालोकलोचन । 
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यहाँ शुक्॒जी के निम्नलिखित वक्तव्य पर भी घिचारे कर लेना 
अप्रासब्रिक नहीं होगा-- 

१ 'रस व्यंग्य होता है! यह कथन कुछ आ्रामक अवश्य है। इससे यह भ्रम होता 
है कि जिस भाव की व्यश्नना होती हैं वही भाव रस है । यही बात/ वस्लु-व्यक्षना के 
सम्बन्ध में भी दै। व्यजञ्जना में अथोत्‌ व्यज्ञक वाक्य में रस होता है यही कहना 
ठीक है और यही समझा ही जाता है । 


एस व्यंग्य होता है! यह भ्रामक वाक्य नहीं। आपने जो भ्रम की 
बात कही है वह निमूल है। क्योकि रस विभावादि से व्यंग्य ही होता 
है। साव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आदि भी | 
शुकुजी का यह कथन कि इससे यह भ्रम होता है कि 'जिस भाव 
की व्यव्जना होती है वही भाव रस है! सिद्धान्त के अनुसार भ्रमोत्पादक 
नहीं, प्रत्युत यथार्थ कथन है । 
रस-सिद्धान्त के अनुसार विभावादि के द्वारा व्यक्त भाव ही 
सहृदय के हृदय मे रसरूप से परिणत हो जाता है। अत, व्यख्वकके 
वाक्य में रस होता है, यह कथन ही भ्रामक है। रस व्यंग्य होता है. 
यह कथन नहीं | 
जहाँ केबल भाव की व्यखना दोगी वहाँ कोई भाव को क्यो रस 
मानने लगेगा | यदि कोई मानने भी छगे तो वह भ्रामक नहीं कहा जा 
सकता | क्‍्यींकि रस-भाव का सम्बन्ध ही बड़ा विचित्र है। इसकी 
सुन्दर विवेचना हमारे शाश्र में है। आचोय भरत मुनि का कहना है 
कि त तो भावद्दीन रस ही है ओर न रसहीन भाष ही । जैसे व्यल्यन 
से अन्न सुस्वाहु होता है वैसे ही भाव ओर रस एक दूसरे को सुस्यादु 
करते है । जैसे बीज से बृक्ष होता है ओर उससे फूल-फल, वैसे दी रस 
१-- काव्य में रहस्यवाद ६८-६९ 
२-- न भावद्दीनो5स्ति रसो न भावों रसवर्जित । 
परस्परक्ृरतासिद्धिस्तयोरभिनये.. भवेत्‌ ॥ 
व्यक्षनोषधिसंयोगो यथाज्न स्वादुतां नयेत । 
एबं भाषा रसाओ्ेबव भावयन्ति परसरम ॥ 
यक्षा ब्रीजाडवेंदुओी इच्चात्पुष्प॑ फल॑ यथा । 
तथा भूल रसा' सर्वे तेश्यों भावा व्यवश्थिता. ॥ नारथशारा 


२३७ रेस ब्यज्ञय ही द्ोता है 


से सब भावे है। झुकृजी का व्यख्क वाक्य मे रस होता है! यह कहना 
उचित नहीं। क्योकि, व्यखक वाक्य रस का उद्योधक होता हैं, रस 
उससे नहीं रहता । एक दूसरे अध्यापक का भी एक वाक्य इसी 
प्रकार का है--- 

) रसों को ब्यज्ञना या ध्वनि ( शैलों ) कहना बहुत उचित अतीत नहीं होता। 

इस वाक्य से कोई स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त नहीं होता। 
इस वाक्य के अतिरिक्त कही किसी ने अब तक रसो को व्यखना चही 
कहा है। व्यंजना शब्द का एक व्यापार है जिसके द्वारा रस की 
अभिव्यक्ति होती है। रस स्वयं शब्द का कोई व्यापार नहीं है। 
दूसरी बात यह कि किसी व्युत्पत्ति से ध्वनि शब्द का अर्थ शैली नही 
हा सकता । जब रस न व्यंजना है और न शेली तब “उसको उचित 
कहना वा बहुत उचित, व्यर्थ है। यदि आपको रसो को व्यग्य 
वा ध्वनि कहना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता तो बचित ही 
कहिये | आपके वाक्य में भी शुकू जी द्वी बोल रहे है । 

पूर्वोौद्त अबतरण के तीसरे वाक्य का आशय यह है कि श्रेष्ठ 
ध्वनिमूलक काव्य का आग्रह सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। 
ग्रह हमारा आग्रह नहीं, आपका दुरामह अवश्य है कि ध्वनिकाव्य 
लिखा ही न जाय | जेसा कि आपके चोथे वाक्य से स्पष्ट है कि नवीन 
काव्य नैसर्गिक अदम्यता को लेकर जैसे तैसे कलम रगड़ता चले । 

यह नैस्गिक अद॒म्यता क्‍या वस्तु है कुछ समझ मे नहीं आता । 
शअदम्यता से तात्पर्य यदि काव्य के उन तत्त्वों से है जो शाश्वत होते 
ओर शाश्रतिकता का दम भरते है तो ध्वनि से बचना उनके लिये 
असंभव है। क्योकि, ध्वनि कोई आस्मानी चीज नहीं। बह जीवन- 
कला का ऐसा सुझाव है जो जीवन को शाश्वतिक बना सकता है । 
यदि अदम्यता कहकर आप यह बतलाना चाहते है कि ध्वनिप्रक्रिया 
काव्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को दबा देती है तो आप ध्वनि के 
स्वरूप के साथ अन्याय करते है। ध्वनि-व्यजना अभिव्यक्ति को 
दबाती नहीं, बल्कि उसको व्यवस्थित रूप देती है । 

सच्चे प्रतिभाशाली कवि किसी के वश में नहीं होते। कोई 
विषय वा वस्तु उनकी स्वतन्त्रता नद्दी छीन सकती । वे अपली काव्य- 


दम... 'भांफफक].. आए त्ति.सकक्राआाआाइन क्तेती॑ालाउपाध्महकात, 
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रचना के लिये स्वतन्त्र है। चाहे वे ध्वन्यात्मक काव्य ढिखेया 
रसप्रधान, या अलंकारप्रधान, या प्रभावात्मक या स्वाभाविक | यदि 
सच्चा काव्य है तो उसमे नेसर्गिक अदम्यता रहेगी ही। यह बिड़म्बना, 
व्यग्य या ताने-तिसने की बात नहीं। व्यंग्य, रस, भाव, अलक्लार 
आदि काव्य मे बलात्कार से नहीं लाय जाते। वे प्रतिभाशाली कवि 
के काव्य मे स्वत' उद्धृत होते रहते हैं 

ध्वूनिकाव्य को श्रेष्ठ मानने का अपराध प्राचीन शास्त्रों ने ही नहीं, 
किया है। आधुनिक ग्राच्य और पाश्चात्य साहित्य के समीक्षक भी इससे 
बरी नही। पता नही, ध्वन्यात्मक काव्य की आलोीचक महोदय हेय दृष्टि से 
क्यो देखते हैं जब कि नवीन कविसम्परदाय भी इसकी हामी भरता है। इस 
सम्बन्ध मे उक्त उद्धरणो के अतिरिक्त एक अन्य उद्धरण भी दिया जाता 
है जिससे व्यंग्य का महत्त्व प्रकट होता है। वाच्यार्थ और व्यग्याथे 
की तुलना करते हुए पाश्वात्य समालोचक ओगडेन ( 0200०॥ ) महांदय 
ने जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि व्यंग्यार्थ को ग्योतित 
करना ही काव्य का पहला प्रयोजन है । वाच्याथ वहाँ अपने को गौण 
करके, अपना प्राधान्य परित्याग कर द्वारभूत हो करके व्यंग्यार्थ 
को द्योतित करता है । इसीसे व्यंग्याथ के सम्बन्ध में सत्य या मिथ्या 
कुछ कहा नहीं जा सकता। वह सत्य और मिथ्या से बिलक्षण होता है । 

इससे स्पष्ट है कि ध्वलि-व्यखना आधुनिक कविसमाज को भी 


45४ लायककल. ॥ि्जप्गपपराक पा साक-बत कागते 
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२१३९ रस व्यड्ष दौ होता है 


अभिप्रेव है और इसकी विशेषता वह जानता है। वह ध्वन्यात्मकता 
का भी पोषक है । 


आपके पाँचवें वाक्य का वाच्या्थ बडा विचित्र है। काव्यवस्तु 
से अभिप्राय यदि वर्णनीय विषय से है तब तो उसके भीतर भेर सम्भव 
है ओर यदि काव्यगत व्यज्जित वस्तु से है तो उसका कोई शाखीय 
भेद नहीं है। संलक्ष्यक्रम मे अलझक्लार की व्यखना को छोड़कर सरेत्र 
 बस्तु-व्यखना एक ही सानी जाती है। ध्वनि और अभिधा काव्यबस्तु 
के भेद कदापि नहीं होते। फिर इस असंभव के निषेध से क्या फल 
सिद्धि है । साथ ही यह बताना कि ये दोनो व्यक्त करने की प्रणाली 
है। भारी भ्रम है। अभिधा कोई व्यक्त करने की प्रणाली नहीं 
है। अमिधा तो एक शब्दशक्ति है, जिससे वाच्याथ उपस्थित होता 
है और ध्वनि स्वत' काव्य का एक भेद है। इसको व्यक्त करने की 
प्रणाली नहीं। यदि आपका अभिधा-शब्द्‌ से यह अभिप्राय हो कि 
ऐसा काव्य जिसमें वाच्याथ ही वाच्याथ रहे, लक्षणा-व्यंजना का स्पशे 
भी न हो, तो उसे अव्यग्य अथचित्र काव्य कह सकते हैं। अभिधा 
उसकी भी प्रणाली नही कही जा सकती । यदि ध्वनि के स्थान में 
ध्वन्यात्मकता कहा जाय तो बह एक प्रणाली हो सकती है । 


आपका छुठा वाक्य बतलाता है कि व्यंजना-प्रणाली की विशेषता 
यही है कि उसमें काव्य को अधिक भूत आधार प्राप्त होता है। यह 
भी गड़बड़ है। व्यंजना प्रणाली की विशेषता तो इसमे है कि रचना 
को काव्यत्व ग्राप्त होता और सहृदय उससे आनन्द-विभोर हो जाते 
हैं। उससे काव्य को जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल मूर्त ही नहीं, 
मूर्तामूते सभी कुछ होता है। व्यंग्य अर्थ वस्तु भी हो सकता है, 
भाव भी | उसमे मूतामूत का भेद नहीं। आधार तो वह वस्तु है 
जिस पर कविता पछवित होती है। यह मूत और अमूत॑ दोनो प्रकार 
का होता है। व्यजना-प्रणाली मे तो मून-अमूर्त का कोई प्रश्न ही नही 
है। व्यंजना ने एक दृश्य वा रूपक खड़ा कर दिया, इससे यदि 
आपका अभिग्राय हो तो इसके स्थान पर यह कहा जा सकता है कि 
कविकीोशल वा कविग्नतिभा ने एक दृश्य खड़ा कर दिया। ऐसा व्यंजना- 
प्रणाली के कारण हद्वी हीता हो, सो बात नहीं। यह वाक्य पाठकों को 
बहुत ही पथश्रष्ट करनेवाला है । 
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आपका सातवां वाक्य है--व्यंजना का अथ हो है सह्लेत, प्रतीक 
आदि। किन्तु व्यंजना के ये अथ नहीं हैं। न मालूम 'आदि' शब्द 
से अभिप्राय और किन अर्थों से है। सटझ्लत तो साहित्य शासत्र मे एक 
पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ होता है--किसी विशेष अथ मे 
शब्द की प्रयोग-प्रवृत्ति। व्यंजना से इसका कोई संबन्ध नहीं । किन्तु 
अशिधा से इसका नाता है। आपने शायद सह्लछेत' का अथ इशारा 
समभा है। पर यह इशारा मूर्त की ओर ही नहीं होता, अमू्त की ओर 
भी होता है। प्रतीक का अथ हे भावोद्वीधन मे समथ शब्द या बस्तु- 
विशेष । ये भावोद्वोधक भी होते है और विचारोह्रोधक भी । हम इन्हें 
कही उपसान कहते है और कहीं अप्रस्तुत । अंग्रेजी सिंबल 
( 89700 ) पर से ही प्रतीक शब्द की अबतरणा हुई है । 

कवि की प्रतिभा से उपस्थापित उपसान या अग्रस्तुत व्यंजना बृत्ति 
से अनेक भावो का उद्बोधन करता हे | वह स्वत व्यंजना नहीं है । 

इस बिवेचना से स्पष्ट है कि रस वाच्य नहीं व्यग्य ही होता है | 


| 


00000 0000 08२2३ हल | 


चोदहवीं किरण 
'मावमूलक रस 
अर्सलक्ष्यक्मम के आठ भेद्‌ होते है--- 


१-रस २-भाव ३-रसाभास ४-भावाभास ५-भावशान्ति ६-- 
भावादय ७-भावसर्धि और ८-भावशबलता | 

शास्त्रों ने रस को बड़ा महत्त्व दियो है | काव्य के तो ये प्राण हैं । 
रसास्वादन ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है । सरस काव्य ही सहृदयों 
को परमानन्द-दाता है। वोग्वैदग्ध्य की प्रधानता रहने पर भी रस ही 
काव्य का जीवन है । 

१०-इसका विस्तृत वर्णन काव्यालोक के तृतीय उद्योत में किया जामगा । 

२--वालवैदःध्यप्रधानेईपि रस एवान्र जोवितम । 


हक) भावसूलक रस 


संहृदथों के हृदयो मे वासना या चित्तबृत्ति या मनोविकार के 
स्वरूप से बतमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और 
संचारी भाव के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते है। इंन तीनो को 
लोकब्यवह्वार मे स्थायी भावों के कारण, काय और सहकारी कारण 
भी कइदते है । 

'सन का विकार ही भाव है---जेसा कि अमरकोषकार ने लिखा 
है---'विकारों मानसो भाव । 

शुकु जी के शब्दों से ' भाव! का अभिप्राय साहित्य मे तात्पर्य वोध-सात्र 
नही है बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था-विशेष है जिसमे शरीरवृत्ति 
ओर मनोवृत्ति दोनो का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिये। उसके 
स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानि या अवमान की बात का तालय-बोध, 
उप्र बचन और कम की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी चढाना, आँखे लाल 
होना, हाथ उठना ये सब बातें रहती है ।” 

ये, भाव दो प्रकार के है-- 

१-सचारी भाव और २-स्थायी भाव । 

अब क्रमश विभाव आदि का वर्णन किया जाता है-- 


१ विभाव 


जिन वस्तुओं के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक 


होकर रस रूप धारण करते हैं, उन्हें विभाव कहते हें। 
सक्षेप मे भाव के जो कारण हैं वे विभाव कहे जाते हैं । 


कुंजी के शब्दों मे “भाव से अभिप्राय संवेदना के स्वरूप की 

व्यज़ना से है, विभाव से अभिप्राय उन बस्तुओ था विषयो के वर्णन 
से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या सवेदना होती है” 
१--विमावेनानुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा | 

रसतामेति रत्यादि- स्थायी भाव” सचेतसाम्‌ ॥ साहित्यद्पेण 
२--कारणान्यथ कार्योँणि सहकारीणि यानि च । 

रत्यादे: स्थायिनों लोके तानि चेन्नाव्यकाज्ययों ॥ 

बिशावा: अनुभाबाश्थ कथ्यन्ते व्यसिचारिणः। काव्यप्रकाद 

३१ 
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ये विभाव वचन और अद्भगभिनय के आश्रित अनेक अर्थों के 
विभावन अथौत्‌ विशेषतया ज्ञान कराते है, आस्वाद के योग्य बनाते है, 
इसीसे इन्हे विभाव कहते है। 

विभाव ढो प्रकार के होते है--( १) आलम्बन पिभाव और 
(२ ) उद्दीपन विभाव | प्रत्येक रस के आलम्बन और उद्दीपन विभाव 
भिन्न भिन्न होते है। रसानुभूति में ये कारण होते है । 

आलम्बन विभाव 

जिनके द्वारा रस की निष्पत्ति होती हे--अर्थात्‌ जिनके 
अवलम्ब से भाव ( रति आदि मनोविकार ) उत्न्न॑ होते हैं, वे 
आलम्बन विभाष हैं। जेसे. नायिका और नायक । 


नायिका 


रूप गुण-वती ख्री को नायिका कहते हैं । जैसे, 
देखि सीय सोभा सुख पावा, हृदय सराहुत बचन ने आता । 
जनु बिरचि सब निज्न निपुणाह, बिरसि विश्व कई प्रगट दिखाई ॥ 
सुन्दरता कहेँ सुन्दर करई, छबिश॒ह्‌ दीपशिखा जनु बरह। 
सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पथ्तरिय विदेहकुमारी ॥ तुलसीदास 
नायक 

रूप-गुण-सम्पन्न पुरुष को नायक कहते हैं । जैसे, 

रंचिर चोौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस । 

नख सिख मुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकल सुदेस ॥ 


वय किसोर सुषमा-सदन, स्याम गोर सुखधाम । 
अग अंग पर बारिये, कोटि कोटि सत काम ॥ तुलसीदास 


उद्दीपन विभाव 


« जो रति आदि स्थायी भाषों को उद्दीपित करते हैं--- 
उनकी अस्वाद योग्यता बढ़ाते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं । 


अमर... अमाकपा.+म पे. िमब्नरिको 400 फल फैनन करता: ३+वोग कम क्र०१३.. ०४३, 


१ बहवोध्थों विभाव्यन्ते वागश्रामिनयाश्रया' । 
अनेनगस्मान्तेनायं. विभाव इति. कथ्यते ॥ नाट्यशास् 


२४३ भावभूलक रस .. 


उद्दीपन विभाव प्रत्यक रस के अपने होते है । जैसे, श्वृद्धार रस के , 
सखा, सखी, पड्ऋतु, वन, उपवन, पवन, चन्द्र, चॉदनी, पुष्प, नदीतट, 
चित्र आदि उद्दीपन विभाव है। एक उदाहरण-- 

इंहि मधु ऋतु में कोन के बढत न मोद अनन्त । 
कीोकिल गावत है कुहुकि मधुप गुजरत तन्‍्त॥ प्राचीन !' 
२ अजुभावच 

जो भावों के कार्य हैं या जिनके द्वारा रति आदि भावों का 
अनुभव होता हे उन्हें अनुभाव कहते हें | 

भाव के अनु अर्थात्‌ पीछे उत्पन्न होने के कारण उसे अनुभाव कहते है। 

इनके चार भेद हाते हे--( १ ) कायिक (7? ) मानसिक (३ ) 
आहाय और ( ४ ) सात्विक । 

कायिक 
कटाक्ष आदि कृत्रिम आइ्विक चेश्ाओं को कायिक अनुभाव 
कहते हैं । जैसे, 
बहुरि बदन बिघु अचल ढॉकी, पियतन चिते भोह करि बाँकी। 
खंजन मजु तिरीछे नेननि, निज पति कहेउ तिनहि सिय सैननि ॥ तुलसी 
मानसिक 
अन्तःकरण की चूत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को 
मानसिक अलुभाव कहते हैं । जैसे, 
देखि सीय सोभा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न भावा ॥ तुलसी 
आहाये 
आरोपित या कृत्रिम वेष-रचना को आहाय अजुभाव कहते हैं। 
काकपक्ष सिर सोहत नोके, गुच्छा बिच बिच कुसुम कली के | तुलसी 
सात्विक 


शरीर के अकृत्रिम अज्भविकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। 
थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हू परिहरी निमेखी । तुलसी 
सालिक अनुभाव के आठ भेद होते है--( १ ) स्तंभ ( ठकसुर्री 
या शरीर की गति का रुक जाना ), ( २ ) कम्प ( केंपकेंपी ) (३ ) 
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स्व॒स्भंग (घिग्घी बँधना या शब्दों का ठीक से उच्चारण न होना) ( ४ ) 
वैवण्य (पीरी पड़ना या आकृति का रंग बदल जाना) ( ५) अश्रु ( ऑसू 
निकलना ) ( ६ ) स्वेद ( पसीना छूटना ) ( ७ ) रोमाश्व ( रोगटे खड़े 
होना) और ( ८ ) प्रत॒य ( तन्‍्मय होकर निम्वेष्ट या अचेत हो जाना) । 
कोष्ठकों में दिये हुए अर्था' के अनुसार इनके लक्षण भी समभ 
लेना चाहिये । निम्नलिखित कवित्त मे उपयुक्त आठो भेदों के उदाहरण है- 
है रही अडोल, थहरात गात, बोले नाहि, 
ह बदल गई है छटा बदन सेंवारे की। 
भरि भरि. आवे नीर लोचन दुद्देंन बीच, 
सराबोर स्वेदन में सारी रग तारे की ॥ 
पुलक उठे हैं रोम, कछुक अचेत फेर, 
कबि लछिराम' कोन जुगुति बिचारे को। 
बानक सो डगर अचानक मिलयों हे लगी, 
नजर तिरीछी कहूँ पीतन्पटवारे की॥ 


िशकाअलअयाारप; *फमएमनरऐनहरे.॥, शढ०इंपसहकं-नमननकव, 


चोदहवीं किरण ' 


संच।री भाव 


संचरणशील अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों 
को संचारी भाव कहते हैं । 
ये भाव रस के उपयोगी दोकर जलूतरंग की भॉति उसमे सचरण 
करते है। इससे संचारी भाव कहे जाते है। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी 
है। विविध प्रकार से अभिमुख-अनुकूल होकर चलन के कारण इन्हे 
व्यभिचारी भाव भी कहते दे। ये स्थायी भाव के साथी है। रस के 
समान ही संचारी भाव भी व्यश्ित या ध्यनित होते है| इनकी संख्या 
तेतीस है. । 
१, निर्वेद--दारिद्य, अपमान, व्याधि, इष्ट-वियोग, ईष्यो, तत्त्वज्ञान, 
आदि के कारण अपने को कोसना या घिक्कारना । 
द्वाथ दुभोग्य | इन्हीं आँखों से बिलोका है । 
मैने आये-पति को गँवाते नेन्न अपने॥ आर्याव्ल 


संचारौ भाव 


२, ग्लानि---मन की मुरझाहट, मलिनता, खिन्नता । 
गोरी का शुलाम मैं बना था हतचेत था। 
आयेता गेंवा के मै सदेह प्रेतवत्‌ था॥ वियोगी 
२. शंका--इष्टहानि और अनिष्ट का अदेशा । 
मॉंगहि हृदय भहेस मनाई । 
कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ तुलसी 
४ अखूयथा--परोन्नति का असहन और उसकी हानि की चेष्टा । 
लेहु छेंडाइ सीय कह कोऊ, धरि बॉधहु तप बालक दोऊ । 
तोरे धनुष चाँड नहि सरई, जीवत हमहि केंवरि को बरई ॥ तुलसी 
७५, अश्रम--शरीर और मन की थकाबवट । 
« » हेटी तलवार वह, टेककर आगे बढता था आह भर के । 
६ मद--मद्यपान आदि से उत्पन्न सस्ती या अल्हड़पन । 
गोरी उठा झूमता सहारा दिया बढके , 
उस प्रहरी ने--डगमग पगः घरता। 
बाहर शिविर के निकल आया व्यग्न सा॥ आर्याचत 
७, आलस्य--जागरण आदि से उत्पन्न उत्माहहीनता या अवसाद 
'छरिका स्रमित उनीद बस, सयन करावहु जाइ | तुलसी 


८, धरति--विपत्ति में मी चित्त की अचल स्थिरता । 
देखने भे मास का इदारौर है तथापि यह 
सह सकता है चोट वज्न की भी हँस के ॥ आर्थाचत 
९, विषाद--इष्ट-हानि आदि से अनुताप या अनुत्साह । 
का सुनाई विधि काह खुनावा। तुलसी 
१०, भति--शाझ्रादि के अनुसार किसी बात का निर्णय । 
तदषि करब में काज तुम्हारा। 
स्तुति कह परम धर्म उपकारा ॥ तुलसी 
११, चिन्‍ता--इृष्ट और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति की 
कल्पना से घबड़ाहट । जैसे 
भरत कि भूंजब राज पुर, ठप कि जियहि बिन राम | तुलसी 
१२, मोह--भय, वियोग आदि से उत्पन्न चित्तविक्षेप के कारण 
यथाथ ज्ञान का खो जाना । 
सुनत सुमन्‍्त बचन नरनाहू। 
परेड धरनि उर दारुण दाहू॥ तुलसी 
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१३, स्वप्त--जाग्रदवस्था में भी स्वप्न में वत्तेमान सी चित्त की दशा | 
खुल गये कल्पना के नेत्र भहीपाल के , 
दीख पड़ी बृद्धा पराधीना दीना वन्दिनी। 
आयंभूमि ॥ आर्यावत 
१४, विबोध--आहाय निद्रा या अज्ञान के दूर होने पर सचेत होना । 
सुनि सदु बचन गूढ रघुपति के , 
उघरे पटल परखुबर मति के। तुरूसी 
१५ स्मृति--बीती बातों का स्मरण । 
पिन दिन देखे वे कुसम गई स्‌ बीति बहार । 
“अब अलि रही गुलाब मै अपत कटौली डार ॥ बिहारी 
१६, अमष--निन्‍्दा आदिके कारण उत्पन्न मन की चिढ़ या 
असहिष्णुता । 
मातृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो | 
थो दूगा कलक रक्त देकर शरीर का ॥ वियोगी 


१७, गब--रूप, धन, बढ, आदि का अभिमसान | 
भुजबल भूमि भूप बिलु कीन्हा , 
विपुल बार महि देवन्ह दीन्हा | तुलभी 
१८, उत्सुकता--अभीए्ट काय की तात्कालिक सिद्धि की इच्छा । 
बेगि चलिय प्रभु आनिये, भुजबल खबदल जीति ॥ तुलसी 
१९, अवहित्था--छज्जा आदि से हपोदि भाषों का छिपाना । 
उमड़े आसू हर्ष के, लियो छिपाय जम्हाइ | प्राचीन 
२०, दीनता--दु.खादि से जनित दुदंशा । 
कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ | तुझखी 


२१, ह्ष--चित्त की प्रसन्नता | 

यह दृश्य देखा कविचद ने तो उसकी--- 

फडकी भुजाये “कडी तड़का कवच की ॥ आर्थाचत 
२२, वीड़ा--अनुचित कारये करने पर लज्जा | 

छूने में हिंचक, देखने मे 

पलके आँखें! पर अकती है ै" 
ऋलरब परिहास भरी गेजें 
'. अधरो तक सहसा झकती है। प्रसाद 


आिडजछ । संचारी भाव 


२३, उम्रता--अपमान आदि के कारण उत्पन्न प्रचण्डता | 
मात पितहि जनि सोचबस, करसि महीप किसोर | तुलसी 
२७, निद्रा-अश्रमादि-जन्य शेथिल्य के कारण चित्त की वह स्थिति 
जिसमें विषयों का ग्रहण न हो । 
होकर विदेह सा बिसार आत्मचेतना, 
बद्‌ हुईं आखें हुआ शिथिरू शरीर भो। वियोगी 
२५, व्याधि--रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन का सन्ताप । 
वर्मंधुरन्धर बीर वरि, नयन उधारेड राड 
सिर धुनि लीन्ह उसास भरि, मारेसि मोहि कुठाउ ॥ तुलूखी 
२६, अपस्मार--चित्त की वह वृत्ति जिसमें मिर्गी रोग का सा 
लक्षण बक्षित हो | न 
पीरी हूँ भूपर परी कॉपत होय अचेत। प्राचीन 
२७. आवेग--«कारण बद चित्त की व्यग्रता या सश्रम । 
धाये घास काम सब त्यागे। 


२८, आास--कारणअनित भय | 
देखते! हो रौद्ग मूत्ति वीर प्रथ्वीराज की, 
चीख उठा राजा, ज्यों सहसा पथिक के । 
सामने भयानक रूगेन्द्र कूदे काल सा॥ आर्याचते 
२०, उन्माद--भय, शोक आदि के कारण चित्त को भ्रान्ति । 
पूछत चले लता तरु पाती । 
३०, जड़ता - चित्त की विमूढात्मक बृत्ति । 
पूछत कीउ न उत्तर देई। 
३१५, चपलता--चित्त का.अस्थिर होना । 
चितवत चकित चहेूँ दिशि सीता , 
कहेँ गये हुपकिशोर मनचीता । तुलसी, 


३२, वितक--सदेह के कारण सन मे. उत्पन्न ऊहापोह । 
लका निस्चनेचर निकर निबासा , 
इहाँ कहों सजन कर बासा । तुरूसी 
३३. मरण--चित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमें सत्यु के समान कष्ट 
की अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो 


गयी हो कि मृत्यु कष्ट नगण्य जान पड़े । 


काव्यालीक 


आज पतिहीना हुई शोक नहीं इसका , 

अक्षय सहाग हुआ, मेरे आयरयपुन्न तो। 

अजर अमर है सुयश्ष के शरीर में॥ भार्यावत 

तेंतीस सचारी भावों के अतिरिक्त उद्ढेग, दया, क्षमा, आदि,अन्य 

मनोबिकार भी है, किन्तु उनका भी इन्ही भेदों में अन्तर्भाव हा जाता 
है। प्रत्येक संचारी भाव के उत्थान के कई कारण हो सकते है और 
उनके उदाहरण भी भिन्न भिन्न अनेक हो सकते है, जिनका 
सोदाहरण विस्तृत बणन तृतीय जद्योत मे किया जायगा। यहाँ दिग्दशंन' 
मात्र करा दिया गया है। ये सब व्यब्जित या ध्वनित ही होते हैं । 
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पंद्रहवीं किरण 
स्थायी भाव 


जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक अचं- 
चल रहता है उसे स्थायी भाव कहते हें । 

स्थायी भाव की यह विशेषता है कि वह ( १ ) अपने से अन्य 
भावों का लीन कर लेता है और ( २ ) सजातीय तथा बिजातीय भावों 
से नष्ट नही होता | वह ( ३ ) आस्वाद का मूलभूत होकर विराजमान 
रहता है और ( ४ ) विभाव, अनुभाव तथा सचारी भावों से परिपुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हा जाता है । 

उपयुक्त चारो विशेषताये अन्य सब भावों में से केवल निम्नलिखित 
नी भावों में ही पायी जाती है जा स्थायी भाव के भेद है। इन 
नौ भेदो का क्रमश, संक्षेप्र में बणन किया जाता है । 


, १ रति 
किसी अनुकूल विषय की ओर मन की रुझान को रति 
कहते हैं । प्रीति, प्रेम अथवा असुराग इसकी अन्य संज्ञाये हैं । 


स्थायी भाष जब सहायक सामग्री से परिपुष्ट होकर व्यब्जित होता 
है तब रस में परिणत द्वो जाता दे जैसे शृज्ञार रस में रति स्थायी भाव 


बेड ६ स्थायी भाव 


होता है। परन्तु जहाँ परिपापक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्वतन्त्र रूप 
से स्थायी भाव ही ध्वनित होता है । इसीके उदाहरण दिये जाते है। 
जो पल बातत पथ मह, ते जुग सरिस सिराहि । 
हरि हिय उत्कठा महा, रुक्मिणि कब दरसाहि ॥ प्राचीन 
इसमे प्रिया-प्रियतम के परस्पर मिलने की इच्छा से उत्पन्न हुई 
अपूब प्रीति के वर्णन से केवल रति भाव है। यहाँ पर उसकी संचारी 
आदि से पुष्टि नहीं हुई है । 
२ हास 
विक्रृत वचन, कार्य और रूप-रचना से सहदय के मन में जो 
उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं । जैसे, 
टूट चाप नहि जुटडि रिसाने। 
बेठिय होइहि पार्य पिराने ॥ तुलसी 
उस दक्ति में हास्य की व्यखना मात्र है, परिपूर्णता नही । 
। ३ शोक 
प्रिय पदाथे का वियोग, विभव-नाश आदि कारणों से 
उत्पन्न चित्त की विकलता को शोक कहते हैं । 
कामबाम रूेखि खसम की, भसम लगावत अंग । 
त्रिनयम के नेनन ज्यों, कछु करुणा को रंग ॥ प्राचीन 
यहाँ कछु शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस 
का परिपाक नहीं होता । 
४ क्रोध 
असाधारण अपराध, विदाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से 


उत्पन्न हुए मनोबिकार को क्रोध कहते हैं । जैसे, 
माखे लखन कुटिल भइ भौहे । रदपट फरकत नेन रिसौह ॥ तुलसी 
यहाँ भीहों की कुटिलता और अधर-स्फुरण से क्रोध की 'वयखतना 
मात्र है। रोद् रस की परिपुष्टि नहीं होढी । 
४ उत्साह 
कार्य करमे का अभिनिवेश, शौय आदि प्रदर्शित करने 
की प्रबल इच्छा को उत्साह कहते हैं । जैसे, 
यदि रोके रघुनाथ न तो मे अभिनव दृश्य दिखाएँ । 
क्या है चाप सहित शकर के मे कैलास उठाऊँ॥ अज्ञात 
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'यदि रघुनाथ न रोके! इस वाक्य के कारण उत्साह भाव मात्र 
रह जाता है। यहाँ बीर रस की पू0्णता नहीं होती । 
4 भय 
हिंसक जीवों का दर्शन, महापराध, प्रबल के साथ विरोध 
आदि से उत्पन्न हुई मन की विकलता को भय कहते हें। जैसे, 
तीनि पैंग पुहुमी दे, प्रथमहि परम पुनीत । 
बहुरि बढत लखि बामनहि, भे बलि कछुक सभीत ॥ प्राचीन 
यहाँ 'कछुक सभीत' होने से भयानक रस का परिपाक नहीं होता । 
यहाँ भय भावमात्र है| 
७ जुगुप्सा 
घृणा या निलेज़ता आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रियों 
के संकोच को जुशुप्सा कहते हैं। जैसे 
लखि विरूप सूरपनस, रुविर चरबि चुचुवात । 
सिय हिय में घिन की छता, भई स॒ द्वे हें पात ॥ प्राचीन 
यहाँ हे हे पात' से घृणा की व्यजनामात्र होती है। वीभत्स रस 
का पूर्ण परिपाक नहीं होता । 
८ आश्चर्य 
अप वस्तु को देखने, सुनने, या स्मरण करने से उत्पन्न 
मनोविस्फार को आश्रय कहते हैं । जैसे, 
अकित चित॑ मुद्रिक पहिचानी , 
ह५ विपाद हृदय अकुलानी । तुलसी 
यहाँ आश्रय स्थायी भाव-मात्र है। अद्भुत रस की पूर्णता नहीं । 
९ निर्वेद 
तत्व-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो व्रिराग-बद्धि 
उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हें । जेसे, 
एरे मतिसंद्रे सब छांड़ि फरफनदे, 
अब नन्द के सुनन्दे ब्रजचन्दे क्‍यों न बन्दे रे । घल्लभ 
यहाँ वेराग्य का उपदेश होते से निर्वेद भावमात्र माना जाता है। 
शान्त रस का पूर्ण परिषाक नहीं होता । 


नत्र रस 


सोलहवीं किरण 
नव रप्त 


यह एक प्रकार से बतला दिया गया है कि किसी वणन के पढ़न, 
सुनने अथवा अभिनय आदि के देखने से हृदय मे जो स्थायी भाव उद्दुद्ध 
होता है वही जब विभाव, अनुभाव और सचारी भावों की सहायता से 
परिपुष्ट होकर उत्कृष्ट अबस्था को प्राप्त होते हुए अनिबेचनीय आनन्द 
की सृष्टि करता है तब उसे रस कहा जाता है" ।. 

अब यह जानना आवश्यक है कि किस रस में कौन सा स्थायी भाव 
ओर कौन कौन से विभाव अलुभाव एवं सचारी भाव होते है। उन्हीका 
सादाहरण वर्णन किया जाता है। 

? शगार रस 
प्रेमियों के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रति या प्रेम 

रसावस्था को पहुँचकर जब आस्वाद-योग्यता को प्राप्त करता है 
तब उसे श्रृद्भार रस कहते हैं । 

खज्लार शब्द साथक है। जैसे शज्बी पशुओ मे यौवनकाल में ही 
शृद्ध का पूर्ण उदय होता है और उनके जीवन का वसन्तकाल लक्षित 
होता है वैसे ही मनुष्यों मे भी श्ज्ञ अथोत््‌ मनप्िज का स्पष्ट प्रादुर्भाव 
होता है , उनकी मिथुन-विषयक चेतना पृणण रूप से जागरित हो उठती 
है। शज्ञ शब्द के इस पिछले लक्ष्याथ को उत्तेजित और अलनुप्राणित 
करने की योग्यता जिस अस्थाद में पायी गयी है उसको अद्भार कहना 
सयबंधा साथक है। यह रस उत्तम-प्रकृति अर्थात्‌ श्रेष्ठ नायक-नायिका 
के आलंबन या आश्रय के रूप में लेकर ही प्राय स्वरूप की योग्यता 
को प्राप्त करता है' 

आलम्बन विभाव 
१ नायिका--स्वकीया, परकीया, सामान्या आदि | 
२५ नायक--पति, उपपति तथा वैशिक | 


१ व्यक्त, स तेविभावायरे स्थायी भावों रस स्मत । काव्यप्रकाश 
२ खशज्ज हि मनन्‍्मथोंड्भेदस्तदागमनद्वेतुक । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रस. श्रज्वार इृष्यते ॥ साहित्यद्पेण 
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उद्दीपन विभाव 


नायिका की सखी--नाथिका को भूपित करना, शिक्षा देना, क्रीड़ा 
करना तथा परस्पर हास-विनाद, सरस आलाप आदि करना इसके काय है 

नाथक का सखा--इसके चार भेद होते है--( १) पींठमदद 
( अन्तरब्ज गोष्ठी में प्रविष्ट ) ( २ ) बिद ( काम-कला-कुशछ ) (३ ) 
चेट ( नायक-तायिका का संयोजक ) और ( ४ ) विदूषक ( विविध 
चेष्टाओ से परिहास करनेवाला ) 

दूती--यह नायक तथा नायिका की प्रशंसा करके प्रीति उत्पन्न 
करती है. चादु वचनो से उनका वेमनस्य दूर करती है एवं संकेत स्थान 
पर ले जाती है। उत्तमा, मध्यमा, अधमा तथा स्वयंदूलिका के भेद से 
इसके चार भेद होते है । 

सखी, सखा तथा दूती का सस्कृत के आचार्या' ने श्रृद्भार रस में 
नायक-नायिका के सहायक या नमंसचिव माना है। किन्तु, हिन्दी के 
आचार्या न इनकी गणना उद्दीपन विभाव मे की है। इनके उद्दीपन 
विभाव मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सखा, सखी और दुती 
के दशन से नायिकागत अन्नुराग का उद्दीपित होना। भरत भुन्ति के 
वाक्य में प्रिय जन! शब्द के आने से संभव है हिन्दीवबालो ने इन्हें 
उद्दीपन में मान लिया हो 3 । 

नायक-नायका की वेपषभूपषा, चेष्टा आदि पान्रगत तथा पडऋतु. 
नदीतट, चन्द्रमा, चॉदनी चित्र, उपवन, कुज-कुटीर, मनाहर कविता, 
मधुर संगीत, मादक वाद्य, पक्षियो का कलरब आदि खज्नार के बहिगेत 
उद्दीपन विभाषर है | 


अनुभाव 

प्रेमपूर्ण आलाप म्नहस्निग्ध परम्परावलोकन, आलिगन, चुम्बन 
रोमाथ्व, स्वेद, कम्प, स्व॒स्भंग, नायिका के अश्रभंग आदि अनेक हाव 
अनुभाव है जो मानसिक, वाचिक तथा का्यिक हांते है। 

ख्रियों की योवनावस्था के अनुभाव निम्नलिखित २८ है, जो 
अलंकार माने गये है। १ वे अज्ञज, २ अयजन्नज, और १ स्वभावज है । 
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३ ऋतुमात्यालक्रै' प्रियजनगान्धवेकाव्यसेवामिः । 
उपवनगमनविद्वारें! शज्ञारसप' समुद्भवति ॥ नाट्य शास्प 


नंव रस 


१-( १) भाव, ( प्रथम लक्षित राग ) (२ ) हाव ( अ्रभंग 
आदि से प्रकेटिश संयोग की इच्छा ) और ( ३ ) हेला ( अत्यन्त रफुट 
हाव ) लामक तीन अलकार अज्ज से उत्पन्न होने के कारण अगज है | 

२--( १ ) शोभा, ( २ ) कान्ति, (३ ) दीपि, (७ ) माधुय 
(५) प्रगल्भता, (६) औदाय, और (७) घैय नामक सात 
अलंकार अक्षत्रिम न होने के कारण अयल्नज है | 

१--( १ ) लीला, ( २ ) विलास, ( ३) विच्छत्ति, ( शद्भारा- 
घधायक अट््प-बेष-रचना ) ( ४ ) बिब्बोक, ( गवोधिक्य से इच्छित 
उस्तु का भी अनादर ) (५ ) किलकिश्चित, , प्रिय वस्तु की प्राप्ति आदि 
के हपे से हास, रुदन आदि कई भावो का संमिश्रण ) ( ६ ) मोद्टायित 
(प्रिय-सम्बन्धी बातों मे अनुराग-द्योतक चेष्टा), ( ७) कुट्टामित, ( अग 
स्पश से आन्तरिक हे होने पर भी निषेधात्मक कर-शिर-सचालन ) 
( ८ ) विश्रम, ( जल्दी में वस्लाभूषण का विपरीत धारण ) (९ ) 
ललित, ( अंगो की सुकमारता प्रदर्शित करना ) ( १० ) मद, ( ११ ) 
पिहेत, ( लज्जाबश समय पर भी कुछ न कहना ) ( १२) तपन 

१३ ) मौर्य, ( १४ ) विक्षेप, ( अकाग्ण इधर उधर देखने आदि 
से बहछाना ) ( १५ ) कुतूहल ( १६ ) हसित, ( १७ ) चकित और 
(१८ ) केछि। थे १८ क्तिसाध्य होने के कारण स्व॒भावज अलकार है | 


सचारी भाव 

उम्रता, मरण ओर जुगुप्सा को छोड़कर उत्सुकता, लज्जा जड़ता 
चपलता, हपे, वैवण्य, मोह, चिन्ता, गबे आदि सभी सचारी भाव शूद्भार 
रस के संचारी भाव होते है । 

इसके दो भेद है---संयोगश्एज्ञार ओर विप्रलूस्म शड्भार। इन 
दोनो के संचारी भाव भी अलग अलग होते है। सयोग ख्ृगार मे 
उन्माद, चिन्ता, असूया मूच्छो, अपस्मार आदि नहीं होते । क्योकि 
उसमे आनन्द ही आनन्द है। वहॉ तो उत्सुकता, हे, चपलता 
ब्रीड़ा, गब, श्रम, मद आदि ही होगे। इसी प्रकार विप्रलभ शऋजब्बार 
में ये आनन्दोत्पादक संचारी भाव नहीं होते । वहाँ तो संताप, ऋशता, 
प्रलाप, निद्राभंग आदि ही होते है। उसमें अनुभाव भी संयोग से 
भिन्न होते हैं। आलिप्नन, अवलोकन, स्वेद, कम्प आदि विप्रलंभ में 
नहीं हाते । 
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स्थायी भाष 
सगार का स्थायी भाव रति है । 


_ नायिका और नायक के पारस्परिक प्रेममाव को रति 
कहते हैं । 
संयाग को सभोग ओर विप्रलम्भ को वियोग श्ज्ञार भी कहते है । 
सभोग शज्ञार 
नायिका ओर नायक की संयोगावस्था मे जो पारस्परिक 
रति रहती है, उसे ही संभोग श्रृड्भार कहते हैं । 
संभोग शद्भार के, नायक-नायिका के पारस्परिक व्यवहार-भेद से 
अनेक भेद हो सकते है. किन्तु इसका एक ही भेद माना गया है। एक 
उदाहरशा--- 
दुलह श्री रघुनाथ बने दुलही मिय सुन्दर मन्दिर माहद्दी । 
गाव्रत गीति सबे मिलि सुन्दरि बेद जुआ जुरि बिप्र पढाद्दी ॥ 
राम को रूप निदहारति जानकी कंकन के नग क्रो परिछाहीं । 
थाते सबे सुधि भूलि गयी कर टेकि रही पल ठारति नाह्दी ॥ 
इसमे राम-सीता आलत्रन, नग मे राम का प्रतिविम्ब उद्दीपन, एक 
टक देखना अलनुभाव, जडता, ओऔत्सुक्य हपे आदि संचारी है। इनसे 
पुष्ट रति स्थायी भाव से संयोग आज्ञार रस की ब्यखना है | 
पाय कुन्न एक्रान्तल में भरी अंक शजनाथ। 
रोफ़न को तिय कहति पे कह्यों करत नहिं हाथ ॥ प्राचीन 
यहाँ नायिका आलम्बन विभाव है। क्योकि, त्जनाथ की प्रीति 
नायिका पर है और उनकी रति का आलम्बन बही है। एकान्त कुंज 
उद्दीपन विभाव है। ब्जनाथ का आलिंगन करना अनुभाव है। एव 
हाथ नहीं चलने से जड़ता, गुरुजन-भय से त्रास, लज्ञा, आबेग आदि 
संचारी भाव है । इन सबों से रति स्थायी भाव की पुष्टि होती है और 
उससे सभोग शृज्ञार व्यज्ित होता है । 
विप्रलूम्ध शक्ञार 
वियोगावस्था में भी जहाँ नायक-नायिकरा का पारस्परिक 
अम हो वहाँ विप्रल॑भ श्ंगार होता है । 
इसके निम्नलिखित चार भेद है--- 
(१) पूबराग, (२) मान, ( ३ ) प्रवास और ( ४ ) करुण | 


नव रस 


विफ्रलम्भ के द्स|कामदशायें होती है-- 
अभिलाषे, ।, स्घरति, गुण-कथन, उद्गेंग प्रलाप, उन्माद्‌, 
व्याधि, जडता और सृति | एक उदाहरण--- 
शान्तिस्थान महान कृण्व भुनि के पुण्याश्रमोद्यान में । 
वाह्य-ज्ञान-विद्दोन लीन अति ही दुष्यन्त के व्यान में ॥ 
बेठी मोन शकुन्तका सहज थी सौन्दर्य से सोदती। 
मानो होकर चित्र मे खचित सी थी चित्त के मोइती ॥ गुप्तजी 
इसमे दुष्यन्त शकुन्तला आलम्बन, कण्व का शान्त आश्रम 
उद्दीपन, शकुन्तला का चित्रचित्रित सा बेठा रहना अनुभाव जड़ता, 
चिन्ता आदि सचारी है। अत इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती 
है जिससे विप्रलम्भ शद्भार ध्यनित होता है । 
देखहु तात वसन्त सुद्दावा, श्रियाहीन मोहि सय उपजावा। 
यहाँ प्रिया आलम्बन विभाव है। क्योकि, नायक की रति उस 
नाय्रिका पर है। वसन्‍्त ऋतु उद्दीपन विभाव है। क्योकि, बसनन्‍्त 
ऋतु को देखकर ही प्रिया की सुधि से नायक भय-युक्त हो रहा है । 
भय, सताप, प्रलाप आदि अनुभाव है। ओऔस्सुक्य, चिन्ता, 
आदि संचारी भाव है। इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती है 
तथा इन सबो से विप्रल्मम्भ श्ृद्धार व्यज्जित होता है । 
है खग झरूग, हे मथुकर लेनी, तुम देखी सीता म्ग नेनी। 
किमि सद्दि जात अनख तोहि पाहों, प्रिया वेगि अकटसि कस नाही ७ लुछूसी 
यह उदाहरण भी विप्रलम्भ खज्जार का ही है | 
रे हास्य रस 
विकृत वेष भूषा, रूप, वाणी, अंग भद्गी आदि के देखन- 
सुनने से जहों हास स्थायी भाव परिपृष्ट हो वहाँ हास्य रस 
होता है | 
आलम्बन विभाव--विक्वत वा विचित्र वेष-भूषा व्यंग्यभरे बचन, 
उपहासास्पद व्यक्ति की मूखेताभरी चेष्टा का दशेन या श्रवण, व्यत्ति- 
विशेष के विचित्र बोलने-चालने का अनुकरण, हास्योत्पादक बस्तुये 
आदि है। 
उद्दीपन विभाव--हास्यवहुक चेष्टाये आदि । 
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अनुभाव--कपोल और ओएठ का स्फुरित होना, ऑॉबो का 
मिचना, भुसख्र का विकसित होना आदि है । 
संचारी भाव--अश्रु, फम्प, ह५, चपलता, श्रम, अवहित्था आदि है। 
स्थायी भाव--हास । 
इस हास के छ. भेद होते है--( १) स्मित (२) हसित 
(३ ) विहसित, (४ ) अवहसित, (५) अपहसित और (६) 
अतिहसित । दो उदाहरण दिय जाते है | 
बिन्व्य के बासी उदासी तपोत्रतथारी महा बिनु नरी दखारे। 
गोतम तीय तरी ुलूमी' सो कथा सनि भे मुनिश्वन्द सखारे ॥ 
हे है सिठा सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-फज निद्दारे । 
कीन्ही भली रघुनायक जू करना करि कानन की पशु धारे ॥ 
इसमे रामचन्द्रजी आलम्बन विभाव है और गौतम की नारी का 
उद्धार उद्दीपन विभाव। मुनियों का प्रसन्न होना आदि अनुभाव 
और हप, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव है । इनसे स्थायी 
भाव हास परिपुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है। 
तुलसीदासजी का यह्‌ व्य॑ंग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है। 
अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में वे ही समथ 
है। पत्नीहीन मुनियों को चन्द्रमुखियों की प्राप्ति के विचित्र स्रोत की 
उद्धावना से किसका मानसफंमल खिल न उठेगा | 
पोना पात्त एयर को, तामें तनिक पिसान । 
राजाजू करन छगे, छठे छमासे दान ॥ प्राचीन 
यहाँ अपनी दान-प्रणाली के कारण कृपण राजा आलम्धन विभाव 
है। उसके बबूल के पत्ते के दोने मे थोड़ा सा पिसान रखकर दान देने 
की क्रिया उद्दीपन-विभाव है। इस बात को श्रवण कर श्रोता के मुख 
पर हास का संचार होता है तथा जो कृपण राजा के प्रति उसकी 
उदारता की प्रशंसा है, वह अनुभाव है। श्रम, औत्मुक्य, चंचलता, 
हे आदि संचारी भाव है। इनसे हास स्थायी भाष के परिपुष्ट होने 
पर हास्य रस की ग्रतीति होती है । 
२ करुण रस 
इृष्ट चस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, प्रेम-पात्र का चिर- 
वियोग, अथ-हानि आदि से जहाँ शोक स्थायी भाष की परिपृष्टि 
होती है, वहाँ करुण रस होता है । 


भंच रस 


कह कक के विभाव--बन्धु-विनाश, प्रिय-वियोग, पराभव आदि । 
ड्ह्ी थ बस्तु के प्रेम, यश या शुण का स्मरण, वस्र, आमू- 
परणु, चित्र का दर्शन आदि। 
अजुभाव--रुदन, उच्छास, छाती पीदना, .मूच्छो, भूमि-पतन 
प्रलाप, देव-निन्‍्दा आदि 
संचारी भाव--व्याधि/ ग्लानि, मोह, स्घृत्ति, देनय चिन्ता विषाद, 
उज्लैदर आदि | 
स्थायी भाव--शोफ । 
प्रिय-विनाश-जनित, प्रिय-वियोग-जनित, धन-नाश-जनित, पराभव- 
जनित आदि करुण रस के भेद हैं। 
दो उदाहरण दिये जाते है--- 
जो भूरि भाग्य भरी विदित थी अलुपमेय सुद्दागिनी , 
हे हृदय वह्लम | हूँ वही भब में महा हृतभागिनी। 
जो साथिनी द्वोकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी , 
है अब उसी मुझ सी जगत में ओर कोन अनाथिनी ॥ गुप्तजी 
अभिमन्यु का शव आलम्बन है। वीरपल्नी होना, पति की वीरता 
का स्मरण करना आदि उद्दीपन है। उत्तरा का क्रनत्दन अनुभाव है। 
स्मृति, केग्य, चिन्ता आदि संचारी है । इनसे परिपुष्ट स्थायी भाव शोक 
से करुणु रस ध्वनित होता है । 
हाय दुलारी मैना | कैसी सफल हुईं वह बानी । 
कहाँ आज तुम, द्ाय कहाँ हैं मेरी तारा रानी ॥ चिज्ञननवती 
यहाँ तारा रानी आलंबन विभाव है, जो अब नहीं रह गयी है । 
जिस सैना के साथ उसका बातालाप होता था वह मैना तथा उसकी 
बातचीत का स्मरण उद्दीपन विभाव है। नायक का विलाप-प्रलाप, 
चिन्ता, आदि अनुभाव हैं । देन्य, आवेग, स्मृति, जड़ता आदि संचारी 
भाव है। इनसे शोक स्थायी भाव की पुष्टि होती है और करुण रस 
व्यश्जित होता 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का उदाहरण जो पहले दिया गया है वह भी 
करुण रस का ही उदाहरण है । 
५ रोद रहे 
जहाँ विरोधी दछ की छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरु 


३३ 


क्राग्यालोक १०८ 


जन-निन्‍्दा तथा देश और धरम के अपमान आदि से प्रतिशोध 
की भावना जागृत होती हे, वहाँ रोद रस होता हैं 


आलम्बन--विरोधी दल के व्यक्ति । 
उद्दीपन--विरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट काये, अपकार, 
अपसान, कठोर वचन का प्रयोग आदि | 
अनुभाव--मुख-सण्डल पर लालिमा छा जाना, भूमंग, आँखे 
तरेरना, दात पीसना, होठ चबाना, शब्रों का उत्तोलन, गर्जन-तजन 
विपक्षिया का लल्॒ञकारना, हीनतावाचक शब्द-प्रयोग आदि। 
संचारी भाव --उम्रता, अमप, चंचलता, उद्घेग, मद, असया. 
श्रम, स्मृति, आवेग आदि | 
स्थायी भाव--क्रोध । 
मांतु पितद्दि जनि सोचबस, करसि महीप-किसोर । 
गर्भन के अ्रभंक-दलन परस मोर अतिघोर ॥ तुरूखी 
जनकपुर में घनुपभग पर परशुराम की यह उक्ति है। यहाँ कट 
बचन बोलनेवाले तथा धनुषभंग करके धनुष की महिमा घदानेवाले 
राम-लक्ष्मण आलम्बन विभाव है। लक्ष्मण की कटूक्ति उद्दीपन 
विभाव है। परशुराम की दर्षयुक्त वाणी, मुँह पर क्रोध की अभि- 
व्यक्ति, फरसे की सहिमा बखान कर उसको दिखिलाना अनुभाव है | 
इन सबसे क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि होने से यहाँ सौैद्र रस की 
व्यध्जना होती है। 


५ वीररस- 


जिस विषय से जहाँ उत्साह का संचार हो--अर्थात्‌ 
उत्साह स्थायी भाव का परिषोप हो वहाँ बीर रस होता है । 

आलूम्बन विभाव--शत्रु, दीन, याचक, तीथ, पर्व आदि । 

उद्दीपन विभाव--शस्लु का पराक्रम, याचक की दीनदशा आदि। 

अलुभाव--रोमांच, गर्वीली वाणी, आदर-सत्कार, दया के 
शब्द आदि | 


संचारी भाव--गव, स्वेद, कम्प, ध्रति, स्मृति, दया. हर्ष, सति, 
असूया, आवेग, ओत्सुक्य आदि । 


स्थायी भाष--एव्साह | 


नव रस 


रीद्र रस में क्री आय' वीर रस वाले ही विभाव आदि रहते है 
तथापि दोनो के स्थायी झाव भिन्न होने के कारण प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता मानी 
गयी है । रोद का स्थायी भाव क्रोध है और वीर का उत्साह । 
घीर रस के चार भेद है--थुद्धबीर, दयावीर, धमंवीर और दान- 
बीर। किन्तु बीर शब्द का जैसा प्रयोग प्रचलित है उसके अनुसार 
्टः युद्ध वीर मे ही बीर रस का प्रयोग साथक है। अब तो उपाधि- 
द्‌ से सत्यवीर, क्षमावीर, कमबीर, उद्योगबीर, श्रमवीर आदि अनेको 
वीर उपलछव्ध है । इनके भेद्‌ मे भी आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव वथा 
सचारी अलग अछग होते है। जैसे युद्ध-चीर का आलम्बन--शत्रु, उद्दी- 
पन उसके काय, अनुभाव--बरीर की गर्षोक्ति तथा युद्ध-निपुणता और 
सचारी--हष, आवेग, औत्सुक्य आदि | 
दानवीर का आलूम्बन--यांचक, दान के योग्य पात्र, आदि, 
उद्दीपन--अन्य दाताओ के दान दानपात्र की प्रशसा आदि, अनुभाव-- 
याचक का आदर-सत्कार आदि. सचारी-हष गव आदि | 
धमवीर के आकृबन-धमप्रन्थ के वचन, उद्दीपन--फल-प्रशंसा आदि 
अनुभाव-धर्मोंचरण संचारी--घ्रुति, मति आदि | 
दयावीर का आरृबन--दयाका पात्र, दद्धीपत-उसकी दीनदशा., अनु- 
भाव--सान्त्वना के वाक्य और सचारी--श्चति, हप आदि है । 
इसी प्रकार अन्य उपादानों की सत्ता भी प्रथक्‌ प्रथकूं समझनी 
चाहिये । किन्तु स्थायी भाव सबका केवर् उत्साह ही रहता है। प्रथम 
जो आहूम्बन, उद्दीपन आदि भावों का उल्लेख हे बह सब प्रकार के बीरो 
का प्राय. मिश्रित रूप से है । 
तोरडे छुन्नक-दण्ड जिमि, तब ग्रताप-बल नाथ। 
जो न करदें अभु-पद सपथ, पुनि न घरों धनु हाथ ॥ तुलसी 
जनकपुर से धनुष यज्ञ के प्रसंग पर वीर-विहीन मही मै जानी आदि 
वाक्य जब राजा जनक ने कहे तब लक्ष्मण ने उपयुक्त दोहा कहा है | 
यहाँ धनुष आलबन विभाव है। जनक की व्यंग्य या कट्ठु उक्ति 
उद्दीपन विभाव है । आवेश में आकूर लक्ष्मण ने जो बाते कही है. वे अलु- 
भाव हैं। भावेग, औत्सुक्य, मति, ध्रति, गब॑ आदि सचारी भाव है । 
और जब इनसे स्थायी भाव उत्साह परिपुष्ट होता है, तब यहाँ बीर रस 
व्यज्ित होता है। यहाँ तब प्रतापषरू उत्साह का बाधक न हां 
कर साधक दो गया है । 


, काम्माडीके २१६५७ , 


इसी तरह--- 
जो सम्पति सिव रावनदि, दीन्ह एये दक्ष माथे, 
सो सम्पदा विभीषनहिं, सकुचि दौन्‍्हें रघुनाथ ॥ तुलसी 
यहाँ विभीषण आलंबन विभाव है, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन 
विभाव है, राम का दान देना तथा उसमे अपने बड़प्पन के अनुरूप 
तुच्छता का अनुभव करना, अतएव संकोच होना आदि अमुभाष है, स्मृति, 
घृति, गबे, औत्सुक्य आदि संचारी हैं। इनसे स्थायी भाषव उत्साह्दी 
परिपुष्टि होती है तथा उससे दानवीर की प्रतीति होती है । 
६ भयानक रस 
भयदायक वस्तु के देखने या सुनने से, अथवा प्रबल शत्रु 
के विद्रोह आदि करने पर जब हृदय मे वत्तेमान भय स्थायी 
भाव होकर परिपुष्ट होता है तब मयानक रस उत्पन्न होता हे । 
आलुम्बन विसाव--व्याप्र, सप॑ आदि हिसक प्राणो, बीहड़ तथा 
निजन स्थान, श्मशान, बलवान शत्रु , भूत-प्रेत की आशंका आदि | 
उद्दीपन--हिसक जीव की भयानक चेष्ठटा, शत्रु के भयोत्पादक 
व्यवहार, भयानक स्थान की निजनता निस्तब्धता, बिम्मयोत्पादक 
ध्वन्ति आदि । 
अनुभाव--रोमा भव , स्वेद, कम्प, वैवण्यं, चिछाना, रोता, करुणा- 
जनक वाक्य, आदि | 
संचारी भाव--शका चिन्ता, ग्छानि, आवेग, मूच्छों, त्रास, 
जुगुप्सा, दीनता आदि । 
स्थायी भाव--भमय । 
एक ओर अजगरहि लखि, एक भोर मगराय | 
बिकल बटोंद्दी बीचह्ी परयो मूरछा खाय॥ पभरायीन 
यहाँ अजगर और सिह आरूबन विभाष हैं, उन दोनो की भयंकर 
आक्वति तथा चेष्टा उद्दीपन, मृच्छा, बिकछता आदि अनुभाव, तथा स्वेद, 
कस्प, रोमांच, त्रास, आवेग आदि संचारी भाष हैं। इनस भय स्थायी 
भाव परिषुष्ट होता है और प्रतीति भयानक रस की प्रतीति होती है । 
७ बीभत्स रस 
घृणित वस्तु देखने या सुनने से जहाँ या घृणा जुगुप्सा 
का भाष परिपुष्ठ हो वहाँ बीभत्स रस होता हे । 


नव रस 


आलम्बन विभाष--श्मशान, शव, चर्बी, सड़ा मांस आदि । 

उद्दीपन+-ग्रश्नो का मांस नोचना, आगालो का दौड़ना तथा मांसादि 
के लिये परस्पर युद्ध, मांस मे कीडे पड़ना आदि । 

अनुभाव--त्रमन करना, थूकना, सिर से चक्र आना नाऊ मुँह 
बद करना आदि | 

संचारी भाव--आवेग, मोह, व्याधि, जडता, चिन्ता, बैंबरये. 
ऋधयीद, निर्वेद, ग्लानि, देन्य आदि | 

स्थायी भाव--जुगुप्सा । 


उदाहरणु--- 
रिपु आँतन की कुण्डली करि जोगिनि जु चबाति । 


पीबहि में पागमी सनो जुबति जलेबी खाति॥ प्राचीन 

यहाँ योगिनी का शत्रु की अतडी चबाना आलम्बन विभाव है | 
उसका पीब में पागा जाना उद्दीपन है| थूकना, नाकमुँह मूँदना, घुणो- 
प्पादक शब्द कहना आदि अनुभाव हैं । जडता, निर्वेद, ग्लानि, देन्य 
वैबण्य आदि संचारी भाव हैं। इनसे जुगुप्सा स्थायी भाव अत्यन्त 
उत्कप का प्राप्त होता है जिससे यहाँ बीभत्स रस की व्यहूज्ञना होती है । 

८ अड्ुत रप्त 

विचित्र वस्तु के देखने यो सुनने से जब आश्रय का 
परिषोष होता हे तब अद्भुत रस की प्रतोति होती है । 

आलमस्बन विभाव--अद्भुत वस्तु तथा अलौकिक घठना आदि | 

उद्दीपन विभाव--आश्रयमय बस्तु की विलक्षणता तथा अलौकिक 
प्रत्मा की आकस्मिकता आदि | 

अनुभाव--आओँखे फाडकर देखना, रोमाश्च, स्तम्भ, स्वेदू, मुख पर 
की उत्फुछता तथा घबराहूट के चिन्ह आदि | 

संचारी भाव--श्रान्ति, जड़ता, देन्‍य, आवेग, शंका, चिन्ता, 
वितक, हर्ष आदि | 

स्थायी भाव--आशख्रय । 

'उदाहरणु-- 

रिस करि लेज ले के पूते बाँघिबे को लगी , 
आवत न पूरी बोली कैसो यह छूोना है 
देखि देखि देखे फिर खोलिके लपेटठा एक , 
बाँधन लगी तो नहू कक्‍्योहू के बँंध्जो ना है ॥ 


काम्मे!सोक २६९ 


(वाल! कवि जसुदा चकित थी उचारि रही, 
आली यह भेद कछु प्यो समुझे ने हैं । 
गद्दी देवता हैं क्थों यथाके संग देवता है, 
या किहूँ सखा ने करि दीन्‍्हों कछु दोगा हे ॥ ग्वाल 
कृष्ण के बंधन काल में रस्सियों का छोटा पड़ना आलंबन विभाव 
है, ऋष्ण का न बेंधना उद्दीपन विभाव है, सम्भ्रम आदि अलशुभाव है 
ओर वितको, श्रान्ति आदि संचारी भाव । इनके द्वारा विस्मय स्थोरम 
भाव अद्भुत रस में परिणत होता है । 
९ झानत रस 
संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या त्वज्ञान द्वारा 
'बैराग्य का उत्कर्ष होने पर शान्‍्त्‌ रस उत्पन्न होता है । 
आलम्बन--ससार की असारता का बोध यथा परमात्मनस्व 
का ज्ञान । 
उद्दीपन--सज्जना का सत्सग, तीथोटन, दृशनशाम््र आर धमशास्तर 
का अध्ययन, सांसारिक कमदे आदि | 
अनुभाव-दुग्वी दुनियां का देखकर कातर होना, भांँकदों से 
घबड़ाकर त्याग देने की तत्परता आदि | 
संचारी--थूति, मति हप, उद्घेग ग्लानि, द्ेन्य, असूया निर्वद, 
जड़ता आदि | 
स्थायी भाव--निर्वद्त | 
उदाहरशा[--- 
बन बितान, रवि ससि दिया, फल भसत्र, सलिल प्रवाह । 
भ्रवनि सेज, पा पवन, अब ने कछू परवाह ॥ पराथीन 
यहाँ लौकिक सुख की क्षणभछुरता ही आलम्धन है। प्राकृतिक 
सुख को स्वाभाविक रीति से बिना प्रयास ही प्राप्त कर लेना आदि 
उद्दीपन हैं। अनुभाव यहाँ वक्ता की निस्पहता-सुचक उक्ति तथा चिन्ता- 
विहीनता है। धूति, मति, हु औत्सुक्य आदि संचारी भाव हैं । इन 
सबसे यहाँ निर्वेद (वैराग्य) स्थायी भाव की पुष्टि होती है और उससे 
शान्त रस की ध्वनि होती है। 


सधाभास 


सत्रहरवी किरण 
ससाभातत 


जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिषाक होता हे, 
वहाँ रसामास समझना चाहिये | 
आभास का अथ है अवास्तव की वास्तवत्‌ प्रतीति। सीप में चॉदी 
वृरेिमक की तरह थाडी बहुत तद्बिषयक ऋलक । जैसे दाई में माता 
की स्ती ममता देखी जाती है, वेस ही जहाँ रस का किड्चिन्‌ आभास 
रहता है वहाँ रसाभास होता है। यद्यपि सहदयो द्वारा अननुमोदित 
होने के कारण अनुचित रूप में जहों रस का परिपाक होता है वहाँ 
रस-दोष सानना चाहिये। फिर भी आभासिक आनन्द का दायक 
होने के कारण उसे वैसे ही रस-ध्यनि का एक भेद मान लिया 
गया है जैसे माता की जगह या माता के अभाव में दाई को कुछ 
समय के लिये माता ही मह्न लेते हैं । 
आकार रसाभास-अनौचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित 
परिस्थितियों में होती है--( १) परखीगत प्रेम, (२) स्त्री का 
परपुरुष से श्रेम, ( ३ ) स्त्री का वहुपति-विपयक प्रेम ( ४ ) निरिन्द्रियो 
( नदी-नालों-छता-बृक्षो आदि ) मे दाम्पत्यविषयक प्रेम का आरोप, 
(५ ) तायक-ताथिका मे एक के प्रेम के बिना ही दुसरे का प्रेम- 
वर्णन | नीच पात्र में किसी उच्च कुल वाले का प्रेम तथा ( ७ ) पशु, 
पक्षी, आदि का प्रेम-बणन । 
पर-पुरुष में परख्री की रति से अज्ञार-रसाभास 
ऊाँकि झरोखे रही कबकी दबकी वह बाल मनेधन भाखे । 
कोऊ न ऐसो द्वितू हमरो जो परोसिन के पिय को गद्ि राखे ॥ पद्माकर 
यहाँ पड़ोसिन के पत्ि--पर पुरुष मे एक ब्ययिका का प्रेम-प्रदर्शन 
उपनायक-निष्ठ रति है। अतः यह काम “लोक-वेद-पिरुद्ध है। इस. से 
यहाँ शृद्भार रस का परिपाक अनौचित्य से होता है । 
'तिसि जेंधियारी नौल पट पहिरि चली पिय-गेह | 
कही दुराई क्‍यों दुरे, दीपसिखा सी देह ॥ बिहारी 
यह पथ क्ृष्णाभिसारिका नायिका का उदाहरण है। अँधेरी रात 
मे वह नीली साड़ी पहन कर प्रीतम के घर ज़ाना चाहती है, परन्तु, 
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दीप की ज्योति के सरश देदीप्यमान शरीर की आभा किसी प्रकार भी 
उस ऑधेरी रात तथा नीली साड़ी में छिपाये नहीं छिपती । 
पद्म के इस वाच्याथे से नायिका का परपुमप-विपयक प्रेम स्पष्ट 
रूप से व्यज्जित होता है और यहाँ भी पहले का सा रस का अनौचित्य 
से प्रतिपादन किया गया है | अत यह पर-नारी में परपुरुष-विषयक्र 
श्रृज्ञार रसाभास है। े 
बहुनायकनिष्ठ रति से शंगार-रसाभास 
अंजन दे निकसे नित मैननि मजन के अति अंग सबारे। 
रूप शुमान भरी मग सें पगही के अँगूठा अनोट सुधारै॥ 
जोवन के मंद सो मतिरास भई मतवारिनि लोग निहारै। 
जात चली यहि भाँति गली बिथुरी अलूफे अँचरा न सम्दारे ॥ 
यहाँ मायिका की अनेक पुरुषों से रति व्यक्त होने से आज्ञार- 
रसाभास है । 
अनुभयनिष्ठ रति से अगार-रसाभास 
केसव केसनि अस करी, जस अभरिट्रू न कराहि। 
चन्द्रवदर्नि मुगलोचनी, बाज! कहि कट्ठटि जाहि ॥ फेशव 
यहाँ बुद्ध -कत्रि केशव का परनायिका में अनुराग वर्णित है। 
इससे आज्ञार रस की अनोचित्य-पूर् प्रतीति होती है। यहाँ अशुराग 
का जो परिदर्शन कराया गया है वह केवल बुद्ध केशव की ओर से 
ही। अत. एकांगी होने से अनुभय-निष्ठ रति से उपजे अ्वृद्भाररसाभास 
का यह दोहा उदाहरण है । 


निरिन्द्रियों में रतिविषयक आरोप से श्रृद्भार-रसामास 
“छाया! शीर्षक कवित! की थे पंक्तियाँ 
कौन कोन तुम परिदृतवसना म्लानमना भू-पतिता सी। 
धूलि-घूसरित भुक्त-कुन्तला किसके चरणों की 'दासी ॥ 
बिजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तस्वर के । 
आनन्दित द्ोती हो सखि | तुम॑ उसकी पद सेवा करके ॥ पंसल 
यहाँ छाया के लिये 'परिहत बसना' तथा निर्जन एकान्त स्थान 
में तरु के गले लगना आदि व्यापार जो संभोग-श्वज्ञार-गत दिखला 
गये हैं उनके छाया और तरु जैसी निरिन्द्रिय वस्तु-मे होने के कारण 
अनौचित्य है। इससे रसाभास है। इसी तरह तुलसीदास की-+ 


२६५ रसाभास 


नदी उमड़ि अंबुधि कहें धाई। 
संगम करें तलाव ज़्लाई॥ तुरूसी 
आदि पक्तियोँ भी ऐसे रसाभास के उदाहरण है। 
पशु-पक्षी-गत रति के आरोप से आज्भार-रसाभास 
कविवर 'पत' जी की 'अनंग” शीषक रचना की निम्न लिखित पंक्तियों 
इसका उदाहरण है--- 
मगिया ने चचछ आलहोकन ओ चकोर ने निशाभिसार । 
सारस ने झदु ग्रीवालिगन हसो ने गति वारि बिहार ॥ 
यहाँ पशु-पक्षी-गत जो मनुष्यवत सभोग झगार का वर्णन किया है 
उससे अंगार-रसाभास है । हि 
कालिदास के कुमारसंभव में भगवान शकर की तपस्या-भग करने 
के लिये कामदेव ने जो अपना मायाजाल फैलाया है, उस समय का 
पश्ुपक्षियों तथा पेड़ पौधों का प्रशय-परिरंभणश आदि तथा इसी प्रसंग 
का तुलसीदासक्ृत रामायण मे भी ऐसा वर्णन ऐसे ही रसाभास के 
उदाहरण हैं । 
श्वृद्धार ही के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है । 
हास्य का रसाभास 
करहिं कूट नारद॒हिं सुनाई, नीक दौन्हें हरि सुन्द्रताई। 
रीक्षिद्दिं राजकेंअरि छुबि देखी, इनहि बरिहि हरि जानि बिसेखी ॥ 
नारद-मोह के प्रसग मे शकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को 
देखकर उनकी हँसी उडाते थे । उसी समय की ये पक्तियाँ है। यहाँ 


॥+० अल. &॥ ५ 


हर-गणों के हास्य का आलस्बन नारद जेसे देवर्षि है। अत. यहाँ हास्य 
का अनुचित रूप में परिपाक हुआ है । 
करुण का रसाभास 
मेथ्ती तृषा की कठ रूगि लंगि सींचि सींचि 
जीवन के सचिबे मे रही पूरी सूमड़ी। 
हाथ से न छूटो कबो जब ते लगाई साथ 
हाय हाय फ़ूटी मेरी प्रानपिय तूमडी ॥ हिन्दी प्रेमी 
तूमड़ी आलंबन, उसका गुण-कथन उद्दीपन, हाथ पटकना, सिर 
धुनना, अनुभाव, और विषाद, चिन्ता आदि सचारी है। इनसे परिपृष्ट 
शोक स्थायी से करुण रस व्यज्जित है पर अपदाथ, तुच्छ तूमड़ी के 
लिये इतनी हाय द्ाय करने से करुण का रसाभास है। 
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गोने जात नयी बहू रोबति भति बिरूण्वाति । 
पिय मिलने की- चाह से सन ही सन मधुकाति ॥ शम 
नयी बहू का गौने जाते समय प्रिय-जन-वियोग से बिलख बिलख कर 
रोना आदि उद्दीपन, अनुभाव आदि के होते हुए भी शोक स्थायी: भाव 
पुष्ट नहीं होता | क्‍योंकि बहू के मन में आनन्द होने से स्थाभाषिकता 
या क्ृत्रिमता आ जाती है जिससे यहाँ करुण-रसाभास हो जाता है । 


बहुरि बहुरि कोसलपति कहदीं, जनक प्रेमबस फिरा ने चहहों । 
पुनि कहि भूषति बचन सुहाये, फिरिय महीप दूरि बढि आये ॥ तुलसी 


बारात की बिदाई करते समय जब जनकजी बागतियों को पहुँचाने 
गये थे उसी समय की उपयुक्त पंक्तियाँ है । 

यहाँ परम विरक्त जनक जी का स्नेह-बश जल्द न लौदना 
अनुचित रूप से है। क्योंकि जनक परम विदेह थे। उनके सम्भन्ध 
में शोक स्थायी भाव का ऐसा उद्गार उचित नहीं। अतः यह करुण 
रसाभास का उदाहरण है । 


रौद् का रसाभास 


राम के वन जाने के बाद 'साफेत' काठय में बर्शित कैफ्रेयी और 
भरत के वार्तालाप की निम्न पंक्तियों है-..- 


कैश्यी - क्रितु उठ भी भरत, मेरा प्याइ-- 
चाहता हे एक तेरा प्यार । 
राज्य कर उठ बत्स, मेरे बाल | 
में नरक भोगूँ भले चिरक्काल । 
इस पर भरत की उक्ति-- 
जी द्विसने | हम सभी को मार, 
कठिन तेरा उचित न्‍्याय-विचार। शुत्तजी 
पुत्रस्नेह तथा सुख की ,भूख से तड़पती हुईं भा कैकेयी के प्रति 
पुत्र भरत के हृदय मे इतने भयंकर क्रोध स्थायी भाव का उदय 
तथा उससे जो रौद्र रस व्यंजित होता है बह अनुचित रूप में 
परिपक हुआ है। अतः इसे रौद्रस्साभास ही कहेगे। इसी प्रकार 
'किराताजुनीय में युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी तथा भीम का क्रोध रौद्र 
का रसाभास ही है । 
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तीर का रसाभास 
लेह्ु छुड़ाय सीय केंह कीऊ, धरि बॉधहु हृप बालक दोऊ । 
तारे धनुष काज नहि सरई, जीवत इमहि कुँअरि को बरहे 0 
जो विदेह कछु करें सद्।ई, जीतहु समर सहित दोठ भाई ॥ तुछखी 
रशामचन्द्र के धनुष तोड़ने पर कुछ छुटमभेये 'गेहेशूर' राजाओं ने 
उपयुक्त पेक्तियों कही है। यहा रामचन्द्र जैसे प्रतापी एवं सबशक्तिमान 
#-,हअ तथा उनके धनुषभंग काय के उद्दीपन से जो इन राजाओ 
है स्थायी भाव जागृत होता है और जो उससे बीर रस की 
प्रतीति होती है उसका परिपाक अनुचित रीति से हुआ है । क्योंकि 
राम जैसे वीर के प्रति इन पराजितों का यह उत्साह अत्यन्त उपहासा- 
स्पद नहीं तो और क्‍या है ? 
रे हस्त सूधे श्राज, द्विज सुतहि ज्यावन काज । 
अंब्र यह कृपाण सम्हार, कर सूद मुनि पर वार ॥ सत्यनारायण 
यहां राम का शूद्र मुनि पर कृपाण चलाना वीररसाभास है । 
सयानक का रसाभास 
उत्तम व्यक्ति मे भय का होना । 
(.३०*+ * *० ०००९ *००)०* >ेसौर के 
छेड़ने चले जो इन सिहियों की सेना की 
तत्कण ही युद्ध साज | मूढ वह जन है 
देखूँ, चली, मे तुम्हारी आतृ-पुत्र पत्नी की / मेघनादवध 
यहाँ मेघनाद की स्त्री की सेवा को देखकर राम के भयभीत होन 
की ध्वनि निकलती है। उत्तम व्यक्ति मे भय होने से यहाँ भयानक- 
रसाभास है | 
अद्भुत-रसाभास 
खगराज के पी5 ते आज लखी उतरी रमा ठाढी धरा पे मढ़ी । 
हाँ हाँ लाट-लदूरे की लेडी नयी सुनी भाई हवाई जहाज चढी ॥ हिन्दीप्रेम 
- ग्रामवासिनी ग्राचीना ने जब कहा कि मेंने सजी-धजी लक्ष्मी को 
गरुड़ की पीठ से प्रथ्वी पर उतरी खड़ी देखा तब इस असंभव बात 
को सुनकर बड़ा ही आश्रय हुआ पर इसी बात को शहर की हवा 
खाई हुईं किसी नवीना ने यों कहा कि हों हों किसी लाट साहब की 
नयी लेडी दबाई जहाज से आयी है, यह मेने सुना है। इस समाधान 
से उक्त आश्रय आभास बन जाता है। 
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बीभश्स-रसाभास 
हुबरो, कानों, हीन, स्वन बिन, पूछ नवाये। 
बूढ़ी, बिकल सरीर, लार मुँह ते टपकाये ॥ 
झरत सीस ते राखि रुघिर कुमि डारत डॉलत। 
छुधा छीन अति दीन गरे घट-रूठ कलोलत ॥ 
यह दसा स्वान पाई तऊ, कुतियन सँग उरभात गिरत । 
देखो अनीत या मदन की, ग्तकनदें मारत फिरत ॥” प्रता पंचिह्‌ 
कुत्ते की ऐसी घृणित-कुत्सित अवस्था का व्शन अकस्मात्‌ जो 
श्वद्भारोन्मुख हो जाता है उससे यहाँ बीभत्स रस की पुष्टि नहीं होती । 
अत वीभत्स-रसाभास है। 
शान्त रसाभास 
हीन व्यक्ति में निर्वेद की स्थिति होना । 
'सूद एक सम्बूक तपत प्रृथिवी पे भारी । 
तिह्ट सिर छेदन जोग तिहारे' राम खरारी ॥ 
ताहि भारि अब सीध्र लाक मरजाद रसाओ | 
दे द्विज बाल प्राणदान जग अजस नसाञ्री ॥' सत्यनारायण 
यहाँ नीच व्यक्ति में निर्बेद है। सत्य-युग में शूद्र की तपस्या करना 
अयाग्य व्यक्ति का सत्काय में हस्तक्षेप करमा था। इसी कारण यहाँ 
शान्तरसाभास है | 


अटद्दारहवीं किरण 
भारषे 


प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि- 
विषयक रति ओर विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध-मात्र--रक्षा- 
चस्था को अग्राप--रति आदि स्थायी भावों को भाव कहते हैं । 

संचारी भावों मे से जब किसी एक की प्रधान रूप से प्रतीति होती 
है तो बहों बह भी भाव ही कहलाता है । 

जहाँ आलम्बन-स्वरूप देवता, ऋषि, मुनि, गुरुजन, राजा, पुत्र, 
आदि मे भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य-भाव, वात्सल्य, स्नेह आदि ध्वनित हो 
बहों वे रति भाव--भक्ति आदि-भाव कह्दे जाते हैं । 


२६९ भाव 


. जहाँ स्थायी भावों की संचारी भाव आदि के अभाव में यथोचित 
परिपुष्टि न होती हो, केवल उद्दुद्धमात्र होकर ही वे रह जाते हो, वहाँ 
स्थायी भाव केबल 'भाष' सज्ञा से ही अभिदित होते है। अभिप्राय यह 
कि'अपरिपकावस्था मे वे केवल 'भाव' मात्र रह जाते है, रस रूप मे 
परिणुत नहीं होते । 

अतः भाव के ये मुख्य तीन भेद्‌ हुए-- 
( १ ) देवादिविषयक रति, ( २ ) केबल उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 
आबेर ( ३ ) प्रधानतया ध्वनित होने वाले संचारी भाव॑ | 
यद्यपि रसध्वनि ओर भाव-ध्वनि दोनो असलक्ष्य-क्रम व्यज्ञ'य ही 
है, तथापि इनमे भेद्‌ यह है कि रस-ध्वनि मे रस का आस्वादन तब 
होता है जब विभाव, अनुभाव और सचारी भाव से परिपुष्ट स्थायी 
भाव उद्रेकातिशय को पहुँच जाता है । और, जब अपने अनुभावों से 
व्यक्त होने वाले सचारी के उद्रेक से आस्वाद उत्पन्न होता है तब 
भाव-ध्वनि होती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी खमभना चाहिये । 
१ देवता-विषयक रति-भावष 
अबकी राखि लेहु भगवान । 
हम अनाथ बेठे दम डरिया पारिधि साधे बान ॥ 
थाके डर भागन चाहत हो * ऊपर हुकयो सचान । 
दुवों भाँति दुख भयो आनि यह कोन जबारे प्रान ॥ 
सुमिरत ही भ्रहि डस्मो पारिधी सर छूटे सधान । 
सुरदास! सर लग्यों सचानहि जे जै क्ृपानिधान ॥* 
यहाँ भगवान आलम्बन है, व्याध का वाशसधान और ऊपर 
बाज का जड़ना उद्दीपन है, स्मरण, चिन्ता, विषाक; ओऔत्सुक्य आदि 
संचारी हैं। यहाँ भगवद्विषयक जो अलुराग ध्वनित होता है वह इसी- 
लिये देव-विषयक रति-भाव या भक्ति कहा जाता है, रस नहीं कहा 
जाता कि अनुराग एकपक्षीय है। भक्त सकटापन्न होकर भगवान्‌ को 
पुकारा करता है, पर भगवान्‌ प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं करते । 
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१ सच्चारिण' प्रधानानि देवादिविषया रति । 
उद्‌बुद्धमात्र स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥ साहित्यद्पण 
रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाजञ्षित । 
भाव प्रोक्तस्तदाभासा ह्नोचित्यप्रवर्तित'। ॥' काव्य-प्रकाद 
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अब मातृ-भूमि-विषयक रति भी देव-विपयक रति से सम्मिलित 
मानी जाती है। एक उदाहरणु-- 
बन्दना के एन सवरो में एक स्वर मेरा मिला लो। 
बन्दिनी माँ का न भूलछो 
शंग मे जब भत्त भूला 
अर्चना के रल्ल-कण में एक कण मेरा मिला छा॥। 
जब हृदय का तार बाले 
श्ड्ुुला के बन्द साले 
हो जहों बलि सीस अगनित, एक पर मेरा मिला ला ॥ 
सोहनलाल डिघेदी 
भारत-माता की वन्दना मे यह गीत लिखा गया है । 
यहाँ आलम्बन भारत-माता है । उसका बन्धन उद्दीपन विभाव 
है । वक्ता का अनुनय और कथन अलुभाष हैं । हे, औन्‍्सुक्य आदि 
संचारी है। इनसे भारत-माता के श्रति कवि का रति-भाव परिपुष्ट 
होकर व्यजित होती है । 
'ानुष हो तो वह्षे ससखान बसी ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारम । 
पाइन हो तो वही गिरि की जो धरने कर छम्न पुरंदर भारन ॥ 
जो पसु ही तो कह्ठा बस मेरो चरो नित नन्‍्द की भेलु मंग/रस । 
ओो ख़ग हो तो बसेरों करों मिलि कालिदी कूल कदम्ब के दारन॥ रस्ंस्रान 
यहाँ भी क्र'णु-विषयक सति होने से भाव-धत्ननि है | 
देव-विषयक रति शगार रस मे सम्मिलित नहीं हा सकती | 
क्योंकि, वह कामियो के मन में काम-रूप स उद्धृत होती है और भक्तों के 
हृदय में भक्ति-रूप से। भक्ति को एक रस सानना चाहिये, अथवा 
नहीं, यह एक विचारणीय विषय है, । 
गुरुजन-विषयक रतिभावष 
कारा थी संस्कृति विगत, मित्ति बहु घर्म-जाति-गंत रुप-नाम । 
वन्‍्दी जगजीवन भू विभक्त, विज्ञान-मूड जन प्रक्नति-क्राम ॥ 
आये तुम भुत्त पुरुष, कददने- मिथ्या जदबन्धन सत्य राम । 
नादृत॑ जयति, सत्य मा भें” जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम ॥ पंत 
यहाँ जगह्वन्य महात्मा गॉर्ध। आल्म्बन विभाव है। उनकी 
महिमा, तप'-साधना, त्याग आदि उद्दीपन है। कबि का स्तथन आदि 
अनुभाव तथा धघृति, झौत्सुक्य, स्मरण आदि संचारी भाव हैं। यहों 
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इस सभों से महात्मा-गाँधी-जिषयक रतिभाव पुष्ट होता है जिसमें 
असक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य भाव आदि ध्वनित होते हैं । 
गुरुचिषयक रतिभाष 
नदी गुरु पद पदुस परागा, सुरुचि छुजांस सरस भनुरागा | तुलसी 
यहाँ पराग की वन्दना से गुरुविषयक रति-भाव अथोत श्रद्धा था 
पृज्य भाव की ध्वनि होती है । 
राजविपयक रतिभाव 
द राखे विदित, परान राखे सार युत, 
रामनाम राख्यों अति रसना रुघर मे। 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 
वाधे में जनेऊ राश्यो, माला राखी गर में ॥' भूषण 
यहाँ कवि का शिवाजी-महाराज विषयक श्रद्धा भाव ध्वनित होने के 
कारण राजविपयक रति है। 
पुञनविषयक रतिभाव 
माता, पिता तथा गुरुजनो के हृदय में जो स्नेह उमसड़ता है उस 
वात्सल्य कहते है | हिन्दी मे हरिओऔधजी ने पुष्ठ प्रभाणो और उदादरणो 
से इसे स्वतन्त्र रस सिद्ध किया है। परन्तु कुछ प्राचीनों ने इसे पुत्र- 
विपयक रति भाव ही माना है। उदाहरणु--- 
कोसल्या जब बोलन जाई, ठुमुकि ठुम्रुकि प्रभु चलहिं पराई । 
निगम नीति सिव अन्त न पाई, ताहि धरे जननी हृठि धाई ॥ 
धूधर धूरि भरे तनु आये, भूषति विहेँसि गोद बेठाये ॥ तुलसी 
यहाँ कौशल्या-दशरथ का वात्सल्य पुत्रविषयक रति-भाव ही है । 
पुत्नी विषयक रतिभाव 
'इउसका रोना शीषंक कविता से-- 
मे हूँ उसकी प्रकृत संगिनी, उसकी जन्म प्रदाता हूँ। 
वह मेरी प्यारी बिटिया है, में ही उसकी माता हैं ॥ 
तुमको सुनकर चिढ़ आती है, ममकों होता है अभिमान | 
कैसे भक्तों की पकार सुन, गर्वित होते है भगवान ॥ 
खुभद्वाकुमारी चौहान 
यहाँ बिटिया का रोना सुनकर अभिभान हो आना तथा भक्त 
और भगवान की उपसा देना आदि बातों से भाता का जो वात्सल्य 
' और स्नेह प्रकद है बह पुत्री-विषयक रतिभाव है। 


र 
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२ उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 
'कर कुठार मे अकरुन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोद्दी । 
उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल फोरिक सील तुम्हारे ॥ 
नतु यहि काठि कुठार कठोरे, गुर॒हिं उरिन होतेठें श्रम थोरे॥ तुलसीदास 
धनुप-भंग के बाद लक्ष्मण की व्यंग्यभरी बातो से क्रुद्ध परशुराम 
ने उपयुक्त बातें कही है| यहाँ आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव आदि 
के होते हुए भी क्राध स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है। क्योकि, 
कौशिक के शील के आगे क्रोध स्थायी भाव उद्दुद्ध होकर ही रह जाता 
है, परिपुष्ट नहीं होता । ऐसे स्थलों में सर्वत्र भावध्वनि ही होती है। 
रति आदि स्थायी भावों के उक्त उदाहरण उद्दुद्धमात्र स्थायी भावों 
ही के उदाहरण है । 
३ प्रधानतया व्यज्जित ब्यभिचारी भाव 
सटपटाति सी सम्रिमुखी, मुख घघटपद ढीकि। 
पावक भार सी कम के, गई झरोखा मकाकि ॥ बिहारी 
यहाँ नायिका-गत शका संचारी भाव ही प्रधानतया बव्यंजित है । 
अत' यहाँ भावध्वनि है । 


उन्नीसवीं किरण 
भावाभास आदि 


भाव की व्यज्ञना में, जब किसी अंश मे अनोचित्य की 


झलक रहती है तब वे भाव भावाभास कहलाते हैं । जैसे, 
दर॒पन में निज छॉह सँग लखि प्रीतम की <ौंद। 
खरी ललाई रोस की, ल्‍्याई ऑखियन माह ॥ प्राचीन 
यहाँ क्रोध का भाव वर्णित है। पर सामान्य कारण होने के 
कारण भावाभास है । 
तेहि अवसर कुबरी तेंह आईं बसन विभूखन विविध बनाई । 
लखि रिसि भरे लखन लघु भाई बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 
हुमकि लात तकि कूबर मारा परि भुँह भरि भहि करत पुकारा। 
कूबर, दृढ़ेड फूट कपारा दलित दसन भुख रुधिर श्रचारा ॥ तुलसी 


२७३ भावाभास भादि 


यहाँ आश्रय के अनुभाव और आलम्बन की हुगंति से सफल 
क्रोध की व्यजजना तो है पर आश्रय की महत्ता और आलम्बन की 
हीनता के कारण क्रोध की अपुष्टि ही नहीं है, उसमे उपहसनीयता भी 
आ ययी है। अत यह भावाभास है। यद्यपि 'रिसि' शब्द के प्रयोग 
से रोष की अभिधा हो गयी है पर अन्य व्यापारों से उसकी ब्यखना 
हो जाने से स्वशब्दवाच्यत्व दोष का अवकाश नही है। 
जो व्यभिचारी भाव ग्रधानता से प्रतीश होते हुए रसाभास 
का अज्ग हो जाता है उसे भी भावाभास कहते हैं। जैसे, 
सबे विषय बिसरे गई विया हू बिललात। 
हिय ते वह अधिदेवि सम हरिननैनि ना जात ॥ पु. श. चतुर्वेदी 
यह उस ग्रवासी पुरुष की थक्ति है जो पूज्य गुरुकन्या मे पहले 
अनुरक्त था। माला, चंदन आदि आलनन्ददायक इन्द्रियभोग्य विषयों” 
से विराग, परिश्रम से पढ़े हुए शास्त्रों का परित्याग हो जाने पर भी 
हरिणुनयनी का कभी विस्मरण न होना पद्म मे वर्णित है। यहाँ स्वृति 
संचारी ही प्रधान है। अधिदेवता की उपमा, उसकी हृदय में उपस्थिति 
सवदा स्मृति भाव को ही पुष्ट करती हैं। पर अनुचित आलम्बन--गुरु- 
कन्या, मे होने के कारण भावाभास है। एकाड्री होने के कारण अथोत्‌ 
केवल नायक से सम्बद्ध होने के कारण भी भावाभास है। यहाँ प्रधान 
स्पृति भाव अनूढानिष्ठ श्ृृंगाररसाभास का अज्ञ हो गया है। अत. भावा- 
भास है। यदि यह हरिशनयनी के नायक की उक्ति हो तो इसके 'भाव 
ध्वनि होने मे कोई सन्देह नहीं । 
दर्षशकार वेश्या आदि में लब्भा आदि दीख पड़ने को भी भावा- 
भास बताते है । 
भावशान्ति 
जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त 
होता हुआ भी चमत्कार-कारक प्रतीत होता हे, चहोँ भाव-शान्ति 
होती है । जैसे--- 
कितों मनावत पीय तड मानत नाहिं रिसात । 
अरुनचूड़ धुनि खुनत ही तिय पिय दहिय लपठात ॥ प्राचोन 
यहाँ प्रियतम के प्रति नायिका का मान (गब ) प्रकट है। 
कुक्ट ध्वनि सुनने से औल्‍्सुक्य भाव के उद्ति होने पर पहला भाव 
३५ 
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( गये ) शान्त हो गया है। इस भावशान्ति मे ही काव्य का पूर्ण 
चमत्कार है। अतः यह भाव-शान्ति है । 
अतौव उत्कंठित' ग्वाल बाल हो, सबेग आते रथ के ससीप थे । 
परन्तु होते अति दी मलीन थे, न देखते थे जब वे मुकुन्द को ॥ हश्थिीध 
यहाँ ग्वाल-बालो के ओऔत्सुक्य की विपाद भाव से शान्ति है। 
भावोदय 
जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय 
हो ओर उदय हुए भाव में ही चमत्कार का पयवसान हो वहाँ 
भावोदय होता हे । 
यह ठीक भाव शान्ति के विपरीत है । 
पिय को पव परावती मानवती रिसियात्रि । 
है निरास पिय जात ऊूखि पुनि पाछ्े पछिताति॥ प्राधीन 
यहाँ सानिनी नाथिका के मान में जो ईंष्यां भाव है वह प्रियतम के 
लाख मनाने पर भी नहीं मिटता, परन्तु जब प्रियतंम निराश होकर चला 
जाता है तब नायिका का इंष्यो भाव शान्त हो जाता है और उसके बाद 
विषाद भाव का उदय होता है। कविता का चमत्कार इसी भाषोदय में ही है । 
यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि भाव शान्ति! में चमत्कार का 
आस्वादन भाव की शान्ति में होता है, दूसरे भाव के उदय में नही । 
इसके ठीक विपरीत 'भावोद्य' में भाव के उदय में ही चमत्कार रहता 
है, भाव की शान्ति मे नहीं। भावोदय में पहले भाव की शान्ति और 
भावशान्ति मे पिछले भाव का उदय होता है। 
हाथ जोड़ बोला साश्रनयन महीप थो--- 
मातृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो। 
आज तक खेयी तरी मैने पापसिन्धु में , 
अब खेऊँगा उसे धार भें कृपाण को॥ आर्याचते 
जयचन्द की इस उक्ति मे विषाद भाव की शान्ति है और उत्साह 
भाव का उदय है। विषाद के व्यजक 'साश्रनयन' और "क्षमा करो 
पद हैं। उत्साह अन्तिम चरण से व्यक्त है 
भावसन्धि 
जहाँ एक साथ तुल्यबल एवं सम चमत्कारकारक दो भावों 


की सन्धि हो वहाँ भावसन्धि होती हे | जैसे-« 
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छुटेन लाज न छालचों प्यो लखि नेहर गेह । 
सटपटात लोचन खरे भरे सँक्रोच सनेह ॥ बिहारी 
नायिका अपने नेहर मे है। नायिका के पतिदव अपनी सघुराल 
आये “है। नायिका पति' से मिलना चाहती है--परन्तु गुरुजनो के 
बीच लज्ञा और संकोच से ऐसा नही कर सकती। इसलिये उसके नयन 
( गुरुजनो के ) संकोच और ( प्रियतम के ) स्नेह दोनों से भरे है । 
इसलिये यहाँ स्नेह और लज्जा दोनो भाव सम कोटि का चमत्कार 
उत्पन्न करते है | अत भाव-सन्धि है। 
पिय विछुरन को दुसह दुख हरषि जान प्थोसार । 
दुरजोधन लो देखियत तजत प्रान इहिं बार ॥ बिहारी 
यहाँ भी नायिका के मन में नेहर जाने का हू तथा पति के 
बियोग का विषाद दोनों भाव समान रूप में चमत्कारक है । 
उतत रणमेरी बजत इत रगमहल के रग। ॥ 
अभिमन्यू मन ठिठकिगो जस उतग नभ चग ॥ प्राचीन 
यहाँ भी अभिमन्यु की रणुन्यात्रा के समय एक ओर रामहल की 
रेंग-रेलियों का स्मरण और दूसरी ओर रणभेरी बजने का उत्साह--ये 
दोनो भाव समान रूप से चमत्कारक है। अत" यह भी भाव-सन्धि का 
दी उदाहरण है। ' 
भावशबलता- 
जहाँ एक के बाद दूसरा ओर फिर तीसरा--इसी प्रकार 
कई समान चमत्कारक भांवों का सम्मेलन हो, बहों मावशबलता 
होतीं है । जैसे, 
कोन सा दिखाऊें दृश्य वन का बता मैं आज , 
हो रही द्वे आलि! मुझे चित्र रचना की चाह ! 
नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खडे , 
श्म्बु अवगाह आययपुत्र ले रहे हैं थाह॥ 
किया थे खडी हों घूम प्रभु के सहारे आह * 
तलूवे से कंदक निकालते हों ये कराह * 
अथवा भुकाये खड़े हाँ ये लता और जीजी , 
फूल छे रहदौ हों, अभु दे रहे हों वाद वाह ! ॥ गुप्तजी 
विरह में ऊर्मिल्रा की उक्ति सखी से है कि आज में चित्र बनाना 
चाहती हूँ जिसमे यह दृश्य रहेगा । 
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'कौन सा दिखाऊँ दृश्य' मे बितक भाव है। चित्र रचना की चाह' 
में उत्करठा है। 'कराह कर कंटक निकालने' मे विषांद है एबं 'जीजी 
के फूल लेने पर प्रभु के शाबासी देने! में हू भाव व्यश्वित है। इस 
प्रकार यहाँ कई भावों के सम्मिलित होने के कारण भाव-शबलता है | 

सीताहरण के बाद रामचन्द्र ने वियोग में जो प्रलाप किया है यह 
भी इसका उदाहरण है। जैसे--- 

'सम॑ मन सीता आश्रभ नाहीं। शंका 

“हा गुणखानि जानकी सीता । विषाद 

'छुनु जानकी तोहि बिन्नु भाजू । 

हुए सकल पाह जनु राजू ॥' बितक या प्रलाप 
पक्रमिं सद्दि जात अनख तोहि पाहीं। ईष्यों 

प्रिया वैगि प्रकटत कस नाहीं । उत्कण्ठा 

भ्रांदि अनेक भाव सम-कोटिक है और साथ द्वी चमत्कार-कारक है। 

उपयुक्त असंलक्ष्यक्रम के आठ भेदों के अनेक भेद हो सकते हैं, 
जिनके लक्षण और उदाहरण लिखना सबंथा दुष्कर है। जैसे, ऋंगार 
के एक भेद संभोग में ही परस्प्रावलोकन, करस्पश, आलिगन आदि से 
मनसा, वचसा तथा कुमंणा अनेक भेद हो जायेंगे, जिनकी संख्या 
अगमभ्य होगी | इसीलिये आचार्यों ने इसका एक ही भेद माना है । 


इसलेपरनसरेंटयान भडप्रथभमयकरपाक लिरवेभवदांकककओ, 


धीसवीं किरण 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद 
( पद-परदांश-चाक्य-गत ) 
असंलक्ष्यक्रमध्वनि की अभिव्यक्ति छ प्रकार से हे है। ये ही 
अभिधामूलक असंलक्ष्यक्रम के छ भेद भी कहलाते हैं। जेसे, पदगत, 
पदांशगत, वाक्यगत, रचनागत और पबन्धगत । 
१ पदगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
भली लगी सर भावते करे भावती आप | 
'कामनसेनी' सी बनी यह बेनी की छाप ॥ मतिशाम 
यहाँ छाती पर की बेनी की छाप से, जो 'कामनसेनी' सी लग रही 
है, नायक का अन्य नायिका से संभोग ध्वनित दोता है। इसमे 
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संभोग-श्वृंगार की व्यजना विशेष रूप से कामनसेनी पद द्वारा ही. 
होती है। पूष उदाहरणो की ही भेति यहाँ भी दोहे के वाच्याथ-बोध के 
साथ ही संभोग-श्वृ्भधार की ध्वनि हो जाती है। व्यंग्यवोध के काय- 
कारण का क्रम लक्षित नही होता | 
पलेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सिय न दौन्ह पय अवनि कठोरा। 
जीवन भूरि जिमि जुगवति रहऊें। दीप घाति नहि टारन कहऊे ॥ 
“हो! तिय चलन चहति बन साथा । आयरु काह होइ रघुनाथा ॥ 
तुलसीदास 
यहाँ सीता-विषयक जो करुण की रसध्वनि प्रतीति होती है बह 
अन्तिम पंक्ति के सो” पद से । यहाँ 'सो' सबेनाम सीता की सुकुमारता, 
सुख-सोभाग्यशालढिता आदि बातो को ध्वनित करता है और साथ 
ही बन की भयानकता, दु'खदायकता आदि को भी व्यंजित करता है । 
अतः यहाँ करुणरस पद्गत है । 
सखी सिखाबत भान विधि, सैननि बरजति बाल। 
हरुए! कहु मो हिय बसत सदा बिहारी छाल ॥ बिहारी 
मान की सीख देनवाली सखी के प्रति नायिका कहती है कि 
सखी, धीरे से बोल । मेरे हृदय मे विहारीलाल बसते है। वे कही 
सुन न ले। यहाँ हरुएं पद अधानता से बिहारीलाल मे अनुराग 
सूचित करता है। इससे सम्भोगश्ज्ञार ध्वतित होता है । 
“बिहारीलाल' इस एक पद से भी उक्त ध्वनि होती है। क्योकि 
जो विहरणशील है वही अपना स्वभाव छोड़ हृदय मे निवास कर रहा 
है। फिर उसके विरुद्ध पड़यन्त्र मे प्रत्यक्ष सम्मिल्ठित होना समुचित 
नहीं । यथाथत मान को यहाँ कहा अवकाश है । 
२ परदांशगत असंलक्ष्यक्रमव्यड्य 
चिरदग्ध दुखी यह वछुधा, आलोक भमॉगती तब भी । 
तुम तुद्दिन बरस दो कन कन, यह पगली सो्ये अब भी ॥ प्रसाद 
यहाँ 'तब भी' पद के 'भो' पदांश से असलक्ष्य क्रम व्यज्नबय है। 
इतनी यातना' भेलने पर भी पगली आलोक' मॉगती है । क्योकि 'उसी 
आलोक के कारण यह युग युग से दग्ध हुई है, ओर फिर भी वही चाहती 
है | इसलिये उस पर दया के तुहिन कण बरसा दो, जिससे पगली कुछ 
सो ले ।' इस वाच्याथ में भी! पदांश द्वारा करुण-रस ध्वनित होता है। 
कबि उस पर दया चाहता है--उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। 
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सिखा दो ना, हे मधुप कुमारि ! मझे भी अपना मौथ गान-- 

कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना छुछ कुछ मधु पान “पंत 
मधुपकुमारी--बाल मधुकरी के मधुर गान पर मुग्ध होकर कवि 
उसकी मलनुदारें करता है जिससे उसकी कविता में भी शुजञार सी मिठास 
हो। यहाँ के 'ना' निपात पदांश से कवि का आन्तरिक अनुनय विनय 
प्रकट है, जिससे देन्य भाव की ध्वनि होती है। 'ना' लिखकर कबि ने 
अपने अनुरोध का अन्त कर दिया है। 'ना' के प्रयोग से कवि की 
उक्ति मे अनुरोधात्मक बालभाषित की सी मधुरता और सुकुमारता है। 


३ वाक्यगत असंलक्ष्यक्रमब्यंग्य 
कंधों पर के बड़े बाल वे बने अदह्दो! ऑतो के जाल । 
फूछी की वह वरमाला भी हुई सुण्डमाला सुविशाल ॥ 
गोल कपोल पलटकर सहसा, बने भिद्ढों के छत्तों से । 
हिलने लगे उष्ण सोंसो से ओठ लपालप छत्तों से ॥ गुप्त जी 
शूर्पणखा जब अपन प्रेममय मायाजाल से निराश हो गयी, तब 
उसने जो उम्र रूप धारण किया उसका यह वर्णन है। यहाँ आऑतो के 
जाल के बाल बने, भिड़ो के छत्तो से गाल बने आदि, प्रत्येक वाक्य से 
भयानकता की ध्वनि होती है। इसलिये यहाँ वाक्यगत रस-ध्वनि है । 
लरिका लेबे के मिसनि, संगर सो ढिग आई। 
गयो. अचानक श्राँगुरी, छाती छेल छुआइ ॥ बिधशारी 
नायिका की उक्ति अपनी अतरग सखी से है। 'गयो अचानऊक 
आऑंगुरी छाती छैल छुवाइ! इस वाक्य से स्थायी भाव रति की व्यखना 
होती है। किन्तु यहाँ नायिका परकीया है। अत यह उदाहरण भावा- 
भास का होगा। उक्त के वाक्य से यह ध्वनित होता है । अतः 
बाक्यगत है । 
किन्तु, यदि यहाँ नायिका किसी अपनी अन्तरंग सखी से न कह 
कर किसी ऐसी नायिका से कहती हो जो उस नाथक के प्रति स्वयं भी 
अनुरक्त हो तब यहाँ अन्तिम वाक्य से नायिका का केवर 'गर्ब' 


संचारी भाव ध्वनित होगा और यह उदाहरण वाक्यगत भावाभास का 
हो जायगा। 


२७९ रस्वनागत और वर्णयत असलक्ष्यक्रमध्वनि का विचार 


इकीसवबीं किरण 


रचनागत और वर्णयत अध्॑लक्ष्यक्रमध्वाने का विचार 


रचना के प्रधानत' तीन भेद होते हैं--( १) वैदर्भी ( उपनाग- 
रिका वृत्ति ) मे माधुयंगुणव्यखक वर्णों की, (२) गौडी ( परुषा 
बृत्ति ) मे ओजोगुणव्यज़क वर्णों की और ( ३ ) पाञ्वाली (कोमला 
वृत्ति) मे इन दोनो मे प्रयुक्त वर्णों की, रचना रहती है। इनसे ही 
माधुय और ओज गुणों की सृष्टि होती है। पर प्रसाद गुण अपने 
स्वरूप में सत्र वत्तमान रह सकता है। 

इनके अतिरिक्त रचना की लादी' नाम से एक और भेद है जो 
वैदर्भी और पाञ्वाली के बीच की वस्तु है । 

आज्जार रस मे वेदर्भी और पाथ्वाली का, करुण, भयानक और अद्भुत 
रस में लाटी का और रोद् रस मे गौडी का और अन्यत्र कवि-रुचि के 
अनुकूल इनका रचना मे प्रयोग होता है । इन्हे रीति भी कहते है । 

रीतियों प्राय गुण-समानाधिकरण होती है। गुणों मे वर्णो की 
प्रधानता रहती है, और यु कस के सह के सहचारी हैं। अतः वर्ण और 
रचसा की ध्वनि में गुणो की व्यंग्यत्ा के साथ ही रस की व्यगता होती 
है। एक की व्यखना के लिये दूसरे की व्यखना अपेक्षित रहती है । 
इससे इनका एक ग्रकार से संकाय हो जाता है। 

रसगंगाधरकार बण और रचना को व्यज्क नहीं मानते। वे 
रागगत ओर छन्दोगत नामक दो अन्य प्रकार मानते है। उनका कहना है 
कि इनके विषय मे सहृदयो का हृदय ही प्रमाण है। यदि इस विषय मे 
उनका यही अनुभव है तो इनमे भी व्यजना स्वीकार करनी चाहिये । 

बण ओर रचना के सम्बन्ध में पंडितराज का बिचार “हिन्दी 
रस गंगाधर' से यहा उद्धृत किया जाता है--- 

“रचना और वर्णा यद्यपि पदों और वाक्यों के अतर्गत होऋर ही व्यजक होते 
हैं, क्योंकि प्रथक्‌ रचना और वर्ण मात्र तो व्यज्षक पाये नहीं जाते, तथापि यहद्द 
कहा जा सकता है कि वेसी रचना और वर्ण से युक्त पद और वाक्य व्यज्ञक होते हैं।. 
सो उनकी व्यंजकता में जो पदार्थ विशेष रूप से रहनेवाले हैं, उन्हींमें इनका भी 
प्रवेश द्वो जाता है, अत इन्हें स्व॒तन्त्र रूप से व्यज्ञक मानने की आवश्यकता नही 
रइती । तथापि पदों और वाक्यों से युक्त रचना और वर्ण व्यज्ञक हैं अथवा रचना 


डा 


कब्यालोक २८० 


ओर वर्ण से युक्त पद ओर वाक्य, इन दोनो में से एक बात को प्रमाणित करने के 
लिये कोई साधन नहीं है, इस कारण प्रत्येक की व्यज्ञकता सिद्ध हो जाती है” । 2< )< 

“प्राचीन विद्वानों के इस मत की नवीन विद्वान नहीं मानते | वे कहते हैं कि 
“बर्ण भर उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की बेदर्सी आदि रचनायें माधुय आदि गुणों 
को ही अभिव्यक्त करती हैं, रस की नहीं, क्‍योंकि ऐसा मानने में एक तो व्यर्थ ही 
रसादिकों के व्यज्षको की सख्या बब्ती है, दूसरे इसमें कोई प्रमाण भा नहीं। *' " 
साराश यह कि वर्णो और रचनाओं को रसो का व्यक्षक सानना ठौक नहीं, उन्हें 
केवल गुणो का व्यज्ञक मानना चाहिये । 


साताप०आभाइअक/स ते फिें४॑ीभपराबसअ साय] अदमप्ााजप5मजुसभाा 


बाइसवीं किरण 
9 रचनागत और ५ वर्णयत अधलध्ष्यक्रम ध्वानि 
४ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
रचना का अथ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रन्थन हे । 
जागत ओम मनाज के परसि पिया के गात । 
पार होत पुरेन के चन्दन पक्रचि७ पात॥ मतिशाम 
प्रिया के गात्र का स्पश करके कामदेव की ज्वाला के कारण 
चन्दनलिप्त पद्म-पत्र भी पापड़्‌ दो जाते है। इस्‌ वाच्याथथ-बोध के साथ 
ही विप्रलंभ श्वगार ध्वनित होता है। यह ध्वनि किसी एक पद से या किसी 
एक वाक्य से ध्वनित न होकर रसानुकूल असमस्त पदोषाली साधारण 
रचना द्वारा होती है। अत' यहाँ रचनागत असंल्क्ष्यक्रम ध्यनि है | 
प्रीति करि क्राहू सुख न रुद्यी । 
प्रीति पतंग करी दीपक सो अपनो देह दह्यो॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो संपति द्वाथ गधह्यो । 
सारग प्रीति ज्ञ॒ करी नाद सो सन्मुख बान सह्यों ॥ 
हम जो प्रीति करी भाघव सो चलत न कछू कहो । 
'सूरदास' प्रभु बिलु दुख दूनों नेननि नौर बह्मो ॥ 
इस पद्म में ऊपर के कई असमस्त ओऔर एक दो समस्त पदोंवाले 
दृष्टान्तो से पुष्ट हुई अन्तिम दो पंक्तियों में वर्शित गोपियों की दशा से 
विप्रत्रम्भ खूंगार ध्वनित होता है । 
उपयुक्त दोनो षदाहरण प्रसाद गुण की रचना के हैं। 


२८१ ४ रचनागत और ५ वर्णगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 


रचना का अर्थ रचना-गत नाद-व्यजना भी बतलायी जाती है। 
अथोत्तू जहा रचना-वैचिह्य के कारण ही कोई रस-ध्वनि प्रतीत होती 
हो वहाँ रंचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। जैसे, 
निकसत म्यान ते मयूखे प्रले-भानु के सी , 
फारे तम तोम से गयन्दन के जाल को। 
लागत लरूपटि कठ बेरिन के नागिनिसी , 
रूहि रिझावे दे दे मुडन के माल को॥ 


लाल छिंतिपाल छत्रसाल महाबाहु बली , 
कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। 


प्रतितर कटक कटीले केते काटि काटि , 
कालिका सी किलकि कलेंऊ देत काछ को ॥ भूषण 
उपयुक्त रचना के पढने से ही हृदय के भीतर उत्साह भाव अपने 
चरम उत्कष पर पहुँच जाता है और वीर रस का आरस्वाद मिलने 
लगता है। यह आस्वाद रचना की विचित्रता से ही होता है। इसको 
ओजोगुणमयी रचना कह सकते है। 
रचना-गत वैचिज्य मे माघुय, ओज तथा प्रसाद गुण के व्यखक 
वर्ण बहुत बड़े सहायक होते है। ऐसे वर्णो के द्वारा ही रचना मे 
विचित्रता आती है। तथापि वर्णंगत ध्वनि, जो वर्णो की विशेषता के 
कारण होती है, रचनागत ध्वनि के अन्तर्गत प्रकारान्तर से आ 
जाती है। अतएव दोनो की प्रथक सत्ता मानना वैसा महत्त्व नही रखता। 
७५--वर्णगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
कविता के अनेक वर्णों से भी रसध्वनि होती है । जैसे, 
रस सिगार मजनु किये कंजनु भजलु देन । 
अजनु रंजनु हैं ब्रिना खजनु गजनु नेंन ॥ बिहारी 
कंजो के भी मानभंजन करने वाले नयन विना अजन के भी खजन 
से बढ़कर चअ्चल है। यहाँ माधुयव्यव्जक वर्णों द्वारा रति भाव की 
जो घ्य्मिं है वह वर्णणत है । 
४ककण किंकिणि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय ग्रुनि ॥# 
यहाँ राम के मानस मे सीताविषयक जो रति जाग्रत सी छगती 
है और उससे जो श्ंगार रस का आस्वाद होता है. उसके व्यजक 
5 हे साधुयव्यनक वर्ण भी है। अत यहाँ शज्ञार रस की ध्वनि 
ब्रणंगत है । 


कान्यालोक श्ष्श 


भटठ कटक तनु सत खंड । पुनि रटत करि पा्खेंड ॥ 
नम उद्त बहु भुज संंठ । बिन्ु मोलि घावत रुड ॥ 
खग-ककनकाग संगाल | कट कटहि कठिन कराऊ ॥ 
तब चले बाण कराल। फुंकरत जनु बहु व्याल ॥ तुलूखी 
उक्त पद्म से जो भयानक रस व्यजित होता है, उसमें पद्म के 
वर्ण ही सहायक होते है। पद्म के सम्पूर्ण बण ओज-गुग-प्रकपक हैं । 
उनके द्वारा भयानक रस का आम्बाद अधिक होता है। 


ैपेड की करयकातपाथ फरंटारबदाका0. लिपिकीजीडकेबल अर्जी, 


तेइसवीं किश्ण 


प्रबन्धगत का विचार 


संस्कृत के प्रधान आचार्यों ने अ्संलक्ष्यक्रम और संलदयक्रम दोनो 
के तेरह प्रबन्धगत भेद माने है। किन्तु, एक भेद के ही लक्षण और 
उदाहरण दिये है। इनका उदाहरण इन आचार्यों के लिय्रे एक विकट 
समस्या हो गयी थी । क्योकि प्रबन्ध शब्द का' इतना संकुचित अशथ 
लिया गया है कि विभिन्न प्रकार के उदाहरण नहीं दिये जा सकते थे । 
अत' इन आचार्यों ने दिग्दुशन कराना ही पयौप्त समझ्ा। पर यह 
विचारणीय है । 

आचार्य आनन्द-वधन से प्रबन्ध-ध्यनि के तीन उदाहरण दिये 
हैं, जिनमे भद्दाभारत का गृभ-गोमायु-संबाद ही सब-प्रसिद्ध है । आचाय 
ने एक प्रकार की और उद्भावना की है। वे प्रबन्ध को कथाश्ित 
समझकर किसी ऐसे पद्य में प्रबन्ध-ध्वनि की स्थापना करते हैं जिसमे 
वर्णित क्रिसी कथा का कोई अंश समस्त कथा का अनुसन्धान करने 
पर असंलक्ष्यक्रम रस या भावादि की व्यञ्जना करता हो। यह भी 
प्रबन्ध-ध्वनि का एक प्रकार हो सकता है । 

काव्यप्रकाश मे भी उक्त्‌ ग्रध्नन्गोमायु-प्रसंग ही प्रबन्ध-ध्वनि के 
उदाहरण मे उद्धृत किया गया है । वही साहित्य-द्पण में भी उद्धृत 
है। रामायण, महाभारत, तथा पुराणों मे अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे 
प्रबन्धगत उदाहरण दिये जा सकते थे। किन्तु ऐसा इसमे क्या रहस्य 
है कि ऐसे आचार्यों ने भी नया उदाहरण नहीं दिया। दुरूभता से तो 


५< ३ प्रबन्धगत का सरिख्वार्‌ 


ध्यनिफार ने ऐसा नहीं लिखा कि यह ध्वति विशेष-विशेष प्रथन्धों ही 
में मिल सकती है, सबत्र नहीं 

काव्य-प्रकाश की प्रदीप टीका में प्रबन्ध का ऐसा लक्षण लिखा 
है... 'पररपर-सम्बद्ध अनेक बाकयो वा विविध-वाक्यो का समुदाय ही 
प्रबन्ध है। वह भ्न्थरूप भी हो सकता है और उसका अथान्तर 
प्रकरणशु-रूप॑ भी । प्रदीपकार ने इस प्रकार संघटित-नाना-बाक्य-सभु- 
दाय को प्रबन्ध बताकर लगे हाथ उसके दो भेद भी कर डाले हैं। 
उनके सत से संघाटित नाना-वाक्य-समुदाय या तो प्रन्थ होगा या उसके 
अन्तर्गत उसका कोई प्रकरण । जैसे समस्त महाभारत शान्त रस का 
ओर उसका एक प्रकरण गृध-गोमायु-संवाद वस्तु का व्यजक है। साहित्य- 
दर्पण मे प्रबन्ध को महावाक्य कद्दा है। इसका भी वही अथ है--- 
सब्नाटित-नाना-वाक्य-कद्म्ब-स्वरूप । 

जिस समय ये काव्य-शास््र बने उस समय वतंमान काल के समान 
लघुकाथ प्रबन्धकाव्यो या गीतिकाव्यो की न तो प्रथक्‌ रचना द्वोती थी 
ओर न उनपर दृष्टि रखकर किसी भेद की कल्पना की गयी थी। यही 
कारण है कि आचार्यों ने भेद तो किये किन्तु उदाहरण न दे सके । 
विविध-अनेक-वाक्यो का समुदाय लक्षण होने से उदाहरख-स्वरूप 
प्रबन्ध बढ़ा भी दो सकता है, छोटा भी । एक से अधिक वाक्य भी तो 
अनेक हो सकता है। इससे एक पद्म भी प्रबन्ध कहा जा सकता है। 
किन्तु प्रबन्ध को इतने संकुचित क्षेत्र में मानना प्रबन्ध का महत्त्व नष्ट 
करना है । 

रसगंगाधरकार संलक्ष्यक्रम के प्रबंन्धगत भेद नहीं भानते। ये 
संभवत: अनेक वाक्यों से व्यक्त होने वाले व्यंग्य को भी कक्‍्यगत 
ही भानते हों और बड़े बड़े प्रबन्धों से या ग्रन्थों से किसी एक ही वस्सु 
या अलक्कार की प्रतीति का समथन करना वर्णित विषयों का महत्त्व 
नेंष्ठ करमा समझते हों । 

काव्यकल्पद्रुमकार को भी प्रकाश या दपश मे उद्धृत छोको का 
अनुवाद उदाहरण मे देना था। अतएव उन भ्रन्थो का स्वसंमत आशय 
लेकर यह खक्षझ भी दे दिया कि यह प्रबन्ध-ध्वनि एक वाक्य या 
१ अमुस्थानोपमांत्माषपि प्रभेंदी थे उदाह्वतः। 

ध्वैनेरत्थ प्रबन्धेधु भासते ग्रेषुकेषुचिव ॥ ध्वस्यात्षोक 
२ प्रबन्व्ष संघटित-नान -वाक्य -समुदाय.। 
से वे प्रग्यवयस्तश्वन्तरभकरगरूपथ ॥ काव्य अंदीप 


कांग्यालोक श्णाड 


एक पद्म मे नहीं होती, किन्तु गन्थ-प्रबन्ध के कई पद्मों में हुआ करती 
है।' ऐसा क्‍यों ९ स्वतन्त्र प्रथक प्रबन्ध में क्‍यों नहीं होती ? छोटे से 
एक पद्म-प्रबन्ध मे भी तो अनेको पद्म होते हैं। लघुकाय पद्य-प्बन्ध की 
सत्ता पर सन्देद करने का कोई कारण नहीं जब कि अमरुक का एक 
एक पद्म एक एक प्रबन्ध क्‍या सौ सौ प्रबन्ध के समान होता था। 
इसलिये अन्थावान्तर-प्रकरण रूप जो उक्ति है वह प्रथक प्रबन्ध की 
सत्ता और उसकी ध्वनि की बाधक नही हो सकती | 
हिन्दी के आचाय कविवर भिखारीदास प्रबन्धध्वनि के सम्बन्ध 
मे लिखते है-- 
एक दि दाब्द प्रकाश में उमयशक्ति न रूखाहू । 
अस सुनि होत प्रबन्ध ध्वनि कथाप्रसह् हि पाई ॥ 
इसका आशय यह है कि कथा-प्रसंग से जहाँ ध्वनि निकले वहाँ 
प्रबन्धध्वनि होती है। उनके इस उदाहरण से यह ज्ञात होता है । 
धीहिर कढ़िं कर जोरि के रवि को करो प्रणाम । 
मन इच्छित फल पाइके तब जइयो निज धाम ॥ 
इससे चीरहरण की कथा सामने आती है और उससे हास्य 
की ध्वनि होती है । 
दांस के आधार पर लाला भगवानदीन जी भी कहते हैं कि 'कथा- 
प्रसंग के जोर से जद्ों कोई रस-भावादि व्यजित होते हैं. उसे प्रबन्ध- 
ध्वनि कहते हैं और दास के समान ही उदाहरण दे कर छुट्टी पां जाते 
हैं। संभवतः ग्रध्न -गोमायु-प्रसंग की कथा को लेकर ही इन हिन्दी 
के बिद्वानो के मस्तिष्क मे यह पिचार उठ खड़ा हुआ है । यथाथत: 
वहाँ प्रबन्ध कथा के रूप में है ओर उसके प्रयों से गरृद्धगोमायु 
की अभिप्रेत ध्यनियों निकलती हैं । 
अथवा यह भी संभव है कि ध्वनिकार की उक्त छद्घधावना पर ही 
ये लक्षण-उदाहरण दिये गये हों । 
अब विचारणीय विषय यह है कि प्रबन्ध का उपयुक्त अथ ही 
लिया जाय अथवा लक्ष्यो के अनुरोध से उसके अथ में कुछ व्यापकता 
लायी जाय । जब परस्परान्बित वाक्‍्यों के समुदाय को दी प्रबन्ध कहना 
है तो क्यों न किसी एक विषय को लेकर विरचित एक भावाशि- 


१. अमरुककवेरेक, छोकः प्रबन्धशतायते । 


२८५. ६ प्रबन्धगत असंलक्ष्यकरम व्यंग्य 


व्यज्ञक वाक्य-कदम्ब-रूप लघुकाय आधुनिक कृति को प्रबन्ध-काव्य 
कहा जाय । यद्यपि वतमान रूढ़ि के अनुसार ऐसी छोटी कृति को 
प्रबन्ध कहना आधुनिक समीक्षक की ग्रथा के विपरीत होगा, पर 
हमे आधुनिक समीक्षा की रूढि से क्‍या प्रयोजन | हम तो ये भंदोप- 
भेद प्राचीन प्रथा के अनुसार ही स्थापित कर रहे है। प्राचीन रूढ़ि से 
इसका कोई विरोध नहीं है। जिस कृति का आज अप्रबन्धकाव्य' के 
नाम से व्यवह्वत करते है उसे प्राचीन आचाय प्रबन्धकाव्य नहीं महा- 
काव्य' कहते थे। अत उपयुक्त रूघुकाय कृति को ग्रबन्ध कहने से 
कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती । 

दम छोटे छाटे निबन्ध काव्यो को, गीतियो और गीतो को, बढ़े २ 
अनेक पद्मो को, जिनमे अनेक वाक्य आये हो, गद्य-गीतो को, अनेक वाक्यों 
मे वर्णित किसी प्रसंग को, हम उक्त लक्षणानुसार प्रबन्ध! मानते है । 


_कामलकेफताइ परमधमा#अएलेप, 


चोबीसवीं किरण 


६ प्रबन्धपत असलक्ष्यक्रम व्यर्थ 


प्रबन्ध का तात्पयं हे--परस्परान्वित वाक्यों का समूह 
अर्थात्‌ महावाक्य | इसकी ध्वनि को प्रबंधध्वनि कहते हैं। जैसे, 
दलित कुसुम 
अहृह अहह आऑच्री आ गयी तू कहों से १ 
प्रलय्य॑ घनघटा सो छा गयी तू कहाँसे १ 
पर-दुख-सुख तू ने हा | न ठेखा न भाला। 
कुसुम अधखिला ही हाय | यो तोड डाला ॥ १ ॥ 
तडप॒ तडप साली अश्रुधारा बहाता। 
मलिन मलिनिया का दुख देखा न जाता। 
निठुर | फल मिला क्याँ व्यय पीडो दिये से । 
इस नव लतिका की गोंद सूनी किये से ॥ २ ॥ 
यह कुसुम अभी तो डालियों मे धराथा। 
अगणित असभिलाषा और आशा भरा था॥ 
दलित कर इसे तू काल, पा क्‍या गया रे ! 


काव्यालोीक 


सहदग जन के जो कण्ठ का हार होता। 
मदित मधुकरी का जीवनाधार होता॥ 


वह कुसुम रगीला धुल में जा पड़ा हे । 
निभ्रेति | नियम तरा भी बल्य ही कड़ा है ॥ 6 ॥ . 


रूपनारायण पाण्डेय 

इसमे आलम्बन विभाव दलित कुसुम है। उद्दीपन है" उसका थूल 
में पड़ना, लतिका की गोद सूनी होना। अनुभाव है माली का 
तडपना, ऑसू का बहाना, मालिन का दु.ख । संचारी है दैन्य, मोह, 
चिन्ता, विषाद आदि । इनसे स्थायी भाव शोक परिपुष्ट होता है जिससे 


करुण रस ध्वनित होता है। 


ऊपर यह भी लिखा गया है कि प्रबन्ध का अभिप्राय म्न्‍्ध से भी 
है। इसलिये प्रबन्धात उदाहरण में करुण-रस-प्रधान रामायण, शान्त- 
रस-प्रधान महाभारत, बीर-रस-प्रधान शिवराजभूषण आदि, पिप्रलस्भ- 


शरणागत 

क्षुद्र-सी हमारी नाव चारो ओर है समा, 

वायु के अफ्ोरे उम्र रुद्र रूप बाऐे है। 
शीघ्र निगछ जाने का नौका के चारों ओर 

सिन्‍्बु की तरगें सो सी जिह्नाग्रे पसारे हे ॥ 
हरे सभी भाति हम अब ता तुम्हारे बिना 

अठे ज्ञात हाते और सब के राहारे है। 
और क्या फरे अरो! द्धबा दो या छगा दो प्यार, 

बाहो जो करो शरण्य | शरण तुम्टारे है ॥ 
सुनसान कानन भयग्रावह हैं. चारो ओर, 

हर दर साथी सभी हो रहें हमारे है। 
काटे बिस्तरे ह, कहा जाबे जहा पा ठीर, 

छूट रहे पैरो में रधिर के फुहरे है। 
आ गया कराल रात्रिन्‍काज है अकले यहाँ, 

दिक्ष जन्तुओं के चिह्न जा रहे तिहारे हे । 
किसकी पुफ़रे यहाँ रोकर अरण्य बौच 

चाहे जो करो शरण्य ' शरण तुम्हारे है ॥ 


सि० रा० शा० गुप्त 


इस प्रबन्ध में 'देन्य' संचारी ध्वनित है। 


१८७ संलक्ष्यकमव्यंग्य-ध्वनि 


अज्भार प्रधान प्रिय-पवास आदि काव्य आते है। इनमे उक्त रसो की 
ध्वनि है । 


'िकयपरारं>क अिकिनलम्नरिलत/ कतार सेशदतआाइभा८८:१ मु: 


पचीसवी किरण 
सलक्ष्यक्रम व्यर्य-ध्वानि 


जहाँ अभिधा द्वारा वाच्याथ का स्पष्ट बोध होने पर क्रम से 
व्यंग्यार्थ संलक्षित हो, वहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि होती है । 

यहाँ भी व्यग्याथ-बोध के लिये वाच्या्थ की विवक्षा रहती है, 
अत' यह विचक्षितान्यपर-वाच्य का दूसरा भेद है। 

ध्वनि का उत्थान कही शब्द से, कही अथ से और कही दोनो की 
सम्मिलित शक्ति से होता है। ध्वनित होने वाले पदार्थ रस, अल 
कार और बस्तु--ये तीन है जिनका सक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है। इनसे रस-ध्वनि का अथ से उसी प्रकार संबन्ध है जिस 
प्रकार गन्ध का गन्धबाह से | इसमे अथ-प्रतीति के बाद प्रतीत होने 
वाली अन्यान्य ध्यनियों के जैसा क्रम नहीं लक्षित होता । इसीलिये 
इस रस-ध्यनि को असलक्यक्रम व्यंग्य कुद्य जाता है, जैसा कि इसके 
बारे मे पहले पर्याप्त लिखा जा चुका है । 

अलकार और बस्तु को ध्वनन करने वाली ध्वनि इससे भिन्न है। 
उसमें शब्द से अथ की ग्रतीति के अनन्तरं अनुसन्धान करने पर व्यंग्य 
का बोध होता है। जिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक 
प्रकार का अनुगासी जो गुंजन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अनन्तर 
सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सृक्ष्मतम रूप से जो मधुर भकार प्रतीत होती है, 
उसी अकार साधारण अथ्थ के अनन्तर जो अलकार और वस्तु रूप से 
व्यंग्य प्रतीत होता है उसे अनुरणनध्वनि' कहते है। अनुरणन का 
अथ है पीछे से होनेवाली गँज। अलंकार और वस्तु की 
ध्वनि इसी प्रकार की होती है और इसमे पूवॉपर का क्रम लक्षित 
होता रहता है। इसीलिये इसे 'सलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहा गया है। 
जैसे--बाल काटने के समय नाई जो केची चलाता है और उससे जो 
केश कटते है उनका काय अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन * 
और केशच्छेदन का ऋरमिक ज्ञान परिछक्षित होता रहता है। 


काय्याजोक २८८ 


संलध्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भद्‌ होते है---शब्द-शक्त्युद्वव-अनु रणन- 
ध्वनि, अथंशक्त्युद्बब-अनुरणन-ध्वनि और जब्दार्थभयशक्स्युद्धव- 
अनुरणन-ध्वनि । 

१--शब्दशक्त्युद्धब अनुरणन-ध्यनि 

जहाँ वाच्यार्थ-बोध होने के बाद व्य॑ंग्याथं का बोध जिस 
शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी 
शब्द में हो, उसके पर्यायवाची शब्द में नहीं, . वहीं यह ध्वनि 
होती है । 

इसके चार भेद है---१-पद्गत वस्तुथ्वनि, २-वाक्यगत वस्तुध्वनि 
३-पद्गत अलछकार-ध्वनि और वाक्यगत अलंकार-ध्वनि । 

१--पद्गत शब्दशक्तिमूलक संलच्ष्यक्रम वस्तुध्वनि 

वस्तु-ध्वनि उसे कहते हे जहाँ व्यजना किसी वस्तु अथात बात 
की होती हो। अल़कार के अतिरिक्त सब व्यक्ष/य-विपय वस्तुभ्वनि 
में ही सम्मिलित है। जब यह वस्तु-विपयक्र ध्वनि किसी पद के द्वारा 
व्यज्जित हो तथा उसका क्रम संलक्षित होता हो तब वह 'पदगत' 
शब्दशक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि कहलाती है । जैसे, 

चिरजीबा जोरी जुरे क्यो न सनेह गभीर । 
का धडि ये वृषभानुजा, मे रेठबर + बौर ॥ बिहारी 

इस जोडी का स्नेह अर्त्यग्त गंभीर क्यों न हो जब कि राधिका 
'बृषभानु/ की लड़की ठ5हरी और क्ृशण 'हलधर' ( बलदेब ) के भाई 
ठहरे । इनमे कोई घटकर नहीं है। इसलिये ऐसी जोड़ी युग-युग जीबे । 

इस वाच्याथ के बाघ हो जाने पर ही वृषभानुज।' और 'हलघर' 
शब्द के श्लेप से यह *बनि होती है कि 'बरृपभ' ( त्रेत़् ) की अलुजा' 
( बहिन ) राधिका और हलधर ( बैल ) के भाई ऋष्ण की जोड़ी खूब 
बन्नी है। क्योकि, दोनों का सम्बन्ध बहुत निकट का है'। इसलिये इनकी 
प्रीति में अत्यंत गंभीरता है। प्रेसी जोड़ी युग-युग जीन के लायक हे। 

उपयुक्त बाच्याथ और व्यंग्याथ-बोध का पूर्वापर-संबन्ध पूर्णरूप 
से स्पष्ट है। यहाँ वाच्याथ के बाद जो व्य॑ंग्यार्थ की प्रतीति होती है, 
बह यदि बृषभानुजां और हलधर' शब्दों के स्थान पर इनके पर्याय- 
वाची शब्द रख दिये जायें तो श्लेष नष्ट हो जाने के कारण उपयुक्त 


श्द८ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


व्यग्याथ का बोध ही नहीं होगा । इसलिये ऐसे व्यग्य शब्द-शक्त्युद्धव 
कहलाते है | जिस व्यग्यार्थ का बोध हुआ है, वह 'बैल की वहिन' और 
'बैछ का भाई वस्तु रूप ही है, क्योकि अलंकार से शून्य है। यहाँ 
बृपभाजुजा और हलघर पदों मे होने के कारण पदगत है। अत 
पद्गत-शब्द्शक्त्युद्धन सलृध्यक्रम ध्वनि का यह उदाहरण है। 
जो पहाड को तोड-फोडकर बाहर कढता ।_ 
निर्मेल जीवन वही सदा जो आगे बढता ॥ राम 

उक्त पक्तियो का वाच्याथे है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके 
अंतर से निकलनेवाला जीवन ( पानी ) प्रवाहित होता हुआ ही निर्मल 
हुआ करता है। इस वाच्यार्थ के बाद जीवन शब्द के झहेष 
द्वारा यह व्यग्याथं-बोध होता है कि मनुष्य का वही जीवन पवित्र 
तथा गतिशील होता है जो पहाड़ जैसी विपत्तियो को भी रैदकर आगे 
बढ़ता ही जाता है। यहाँ व्यग्याथ-बोध में जीवन शब्द से 
मनुष्य के जीवन का जो बोध हुआ, वह वस्तु-रूप ही है ।. अतः यहाँ 
भी 'जीवन' पद में होने से उक्त ध्वनि पदगत हो है । 

कुमुदिनि हिय प्रमुदित भई, सॉझ कलानिधि जोय | प्राचीन 

सध्यासमय चन्द्रमा को देखकर बुमुदिनी प्रसन्न हुईें। यह 
वाच्याथ हुआ । इसमे 'कलानिधि' शेब्द के स्छेष से कलाकुशल नायक 
की देखकर कुमुदिनी-रूपिणी वियोगिनी नायिका प्रसन्न हुई | यह वस्तु- 
रूप ध्वनि होती है |» 


२. वाक्यगत शब्दशक्तिमूलक सलक््यक्रम वस्तुध्वनि 
यह जो बत तरुण सु रुचर , 
पी पर पा कर पूर्ण । प्राचीन 
यह उक्ति उस नायिका की है जिसके निकट ही उसका उंपनायक 
खड़ा है और वह अपनी सखियों से कह रही है। यह पीपर, पाकर 
के वृक्षों से परिपूर्ण जो जगल है वह कितना सुन्द्र है! इस वाच्याथ 
के द्वारा सखियो ने इसका व्यंग्याथ समभ्का कि नायिका कह रही है 
कि विहार के लिये यह स्थान रमणीय और उपयुक्त है। 
मगर बोद्धव्य की पिभिन्नता से उस उपनायक ने इस पद्म के 
बाच्या्थ से नायिका के कथन का यह व्यंग्याथ, जो नायिका का वास्त- 
विक व्यंग्याथे था, समझा कि 'हे तरुण और सुन्दर पीपर ( परपी - 
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पराये प्रियतम ) तुम्हे 'पाकर' (प्राप्त कर) यह जोवन (हमारा योवन ) 
आज पूर्ण ( परिपृ्ण ) हो गया । 
दूसरा ध्यग्याथ भी यहाँ बस्तुरूप ही है और वान्याथंबाध के बाद 
श्किष्ट शब्दों की शक्ति द्वारा ही उसका बोध होता है। यहाँ दप्रग्याथ- 
बोध वाक्य के द्वारा हुआ है, किसी एक शब्द्‌ से नही। अत यह 
वाक्यगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम का उदाहरण है । 
बाल-बेलि सूखी सुखद, यहि रूखे रुख घाम। 
फेरि ठहडही कौजिये सुरतस सीच घनश्यास ॥ 
यहाँ भी ““नश्याम' सुरस' 'बालबेलि शब्दों क श्लेष से हे क्ष्ण, 
अपन सरस रनेहू से मुरकाई हुई बाला को आप्यायित कीजिये, इस 
वाच्याथे द्वारा यह बम्तु ध्वनित होती है कि हे जलघर, सूख्खी नवल लता 
को पानी बरसा कर हरी-भरी कीजिये। यहाँ भी समस्त वाक्य द्वार 
ही व्यंग्यार्थवोध होता है । 


३, पदगत शब्दशक्तिमूलक सलहक्ष्यकम अलकाएरध्वनि 


जहाँ वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर किसी पद की शक्ति 
द्वारा 'ओ का व्यंग्याथरूप में बोध होता हो वहाँ उक्त ध्वनि 
होती है । 


इस ध्वनि में व्यंग्याथरूप मे आया अलझ्लार स्वयं अलझ्लार न रहकर 
अलझ्छरणीय हो जाता है अर्थात्‌ यह दूसरे का झ्ोभाधायक न रहकर 
दूसरे से ही शोभित होता है । जैसे, 
चढझ्ृत्यु तरणि पर तूण चरण 
कह--पित पूर्ण आलोक बरण 
करती ड़ मैं, यह नहीं मरण 
'परोज' का ज्योति. शरण--तरण । निराला 
'सरोज' नाम की लड़की ने क्षिप्र चरणों से मृत्यु की तरणि पर चढ़ 
कर और यह कहकर अपनी जीवन-लीला समाप्त की कि--हे पित', 
में पूण अ्रकाश का ही वरण करती हूँ, मेरा यह मरण नहीं है। यह तो 
'सरोज' का ज्योति में (प्रकाशमय नक्ष में) मिलना है--यह्‌ मेरा तरण है। 
कविता की सूक्ष्म बारीकियों को न दिखाकर इतना ही कहना 
पयाप्त होगा कि उपयुक्त बाच्यारथ का बोध हो जाने पर एक सरोज' 
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पद द्वारा यह व्यंग्याथ-बोध होता है कि--सूर्य की किरणो से जीने 
वाला सरोज ( कमल ) उस जीवन देनेवाली सहाकिरणों मे मिल जाय 
तो उसका नाश--मरण नहीं कहना चहिये। उसी तरह परबदह्म से उद्धृत 
यह मेरा जीवात्मा आज उसी परम प्रकाशभय अपने ब्रह्म मे मिल 
रहा है । यहाँ व्यंग्याथ अपने वाच्याथ के द्वारा दृष्टान्तालंकार के रूप 
से परिणत होकर प्रतीत हो रहा है। इस दृष्टान्व अलझ्जार-ध्वनि का 
एकमात्र आविभोवक शब्द है--सरोज | अत यह पद्गत शब्द-शक्ति- 
मूलक सलक्ष्यक्रम अलंकार-ध्वनि का उदाहरण है । 
४--वाक्यगत शब्द-शक्ति-मूलक संलद्यक्रम अलंकारध्वनि 
चरन वरत चिता करत भोर न भाबे सोर। 
खुबरन को दूँढत फिरत कवि, व्यमभिचारी, चोर ॥ प्राचीन 
इस पद्म के चरन, चिता, भोर, सार और सुबरन छिष्ट है और 
कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनो के क्रियायुक्त होकर विशेषण होते 
है। जैसे, सुबरन का अर्थ कवि के पक्ष में सुन्दर बण, व्यभिचारी के 
पक्ष में सुन्दर रग और चोर के पक्ष मे सोना, तीनो ढूँढ़ते रहते है 
इसस एक दूसरे के समान होने के कारण उपमा अलझ्लार की ध्वनि 
निकलती 
घरणी धारण के लिये तुम्ही आजकल शेष | प्राचीन 
हे राजन आजकल तुम्दी एथ्वी की शक्षा करने के लिये शेष रह 
गये हो । अथोत्‌--सम्पूर्ण प्रथ्वी के रक्षक तुम्ही बच रहे हो । 
इस बाच्याथ का बोध हो जाने पर पृथ्त्री के धारण करने के लिये 
तुम्हीं आजकल शेपनाग हो, यह भी एक अथ भासित होता है। यहां 
धरणीधारण', 'शेष' शब्द वाले सम्पूर्ण वाक्य से यह उपमा-ध्वनि 
होती है कि शेपनाग की तरह तुम्दी इस कराल काल से भी प्रथ्वी की 
रक्षा कर रहे हो । 
जहाँ वारुणी को करी रंचक रुचि द्विंजराज । 
तहाँ कियों भगवंत बिन सपति शोभा साज ॥ प्राचीन 
जेस ही चन्द्रमा ने पश्चिम (वारुणी)'द्शा की ओर जाने का रुख 
किया वैसेही भगवान्‌ सूर्य न उसे वैभवहीन तथा शोभा-सज्जा-हीन बना - 
दिया । इस ग्रस्तुत वर्णनातव्मक वाच्याथथ से द्विजराज', भगवंत', वारुणी' 
आदि शिलिष्ट शब्दों से युक्त वाक्य के द्वारा अग्रस्तुत ब्राह्मण-विषयक 
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यह अथ भी ध्वनित होता है कि--द्विजराज ( ब्ाध्याण ) ने ज्योही 
वारुणी ( मदिरा ) पीने की इच्छा की ध्योही भगवान्‌ ने उसकी मयांदा 
तथा तेज का अपहरण कर लिया । यहाँ प्रकत चन्द्रमा और अप्रक्ृत 
ब्राह्मण के एक घम में सन्निविष्ट होने से दीपकालकार व्यंग्य है । 
बाच्यार्थ-बोध के अनन्‍्तर अनुरणनात्मक रूप में श्लषात्मक शब्दों 
वाक्य द्वारा ही यह अलकार व्यंग्य है। 

शब्दशक्ति-उद्धव अलंकारध्यनि और इलेपालकार में यही अन्तर 
है कि पहले मे वाच्याथ पस्तुरूप और व्यंग्याथ अलकाररूप में रहती 
है। दूसरे मे शब्दशक्ति द्वारा एक से अधिक अथ वाच्याथरूप मे ही 


बिक 


ते है ध्वनिरूप भे नही । 


'करमगुरपपकान गायवपकाक-कक- 44०० फानवारमरगएकरप, 


छब्बीसतीं किरण 
२ अवज्कि-उद्भधव अनरणन-ध्वाने 
( स्वतःसंभवी ) 

जहाँ शब्द-परिवतेन के बाद भी--अर्थात्‌ उन शब्दों के 
पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी व्यंग्याथं का बोध होता रहे 
वहाँ अ्थशक्ति-उड्भव ध्वनि होती हे । 

इसके मुख्य तीन भेद हाते हे--स्वत संभवी, कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध 
ओर कविनिबद्धपात्रणौढाक्तिमात्नसिद्ध । इन तीनो भेदों मे कही वार्यार्थ 
और व्यग्याथ, दोनो ही वस्तुरूप मे या अलंकाररूप में हाते है और 
कही दोनों मे एक वस्तुरूप मे या अलंकाररूप मे होता है। अत 
प्रत्येक के (१) वस्तु से वस्तुध्यनि, (२) बस्तु से अलकारध्वनि 
( ३ ) अलंकार से हक 2३ ओर (४) अलंकार से अलंकारध्वनि के 
भेद से चार-चार भेद होते हैं। पुन ये चारो भी पद्गत, वाक्यगत 
ओर प्रवन्धगत के भेद से बारह-बारह हो जाते हैं । 

१ पद्गत स्वतःसंभवी अर्थमभूलक वस्तु से बस्तुध्वनि 
जो वर्णित विषय संभव हो, केवल कवि-कर्पित न हो बह स्वत - 


संभवी है। अथौत्‌ जो काब्य के अतिरिक्त लोकव्यवहार में भी देखा 
जा सकता हो 


*ै& है संलक्ष्यक्रमव्यैग्य-ध्वनि 
'जहाँ पद से रवतः संभवी वस्तु के द्वारा वस्तुरुप व्यंग्य का 
बोध होता हो, वहाँ उपयेक्त ध्वनि होती है । जैसे-- 


मान करत बरजति न हो, उलटि दिवावति सौह । 
करी रिसोही, जाइगी सहज हेसोही भोह ॥ बिहारी 
यहाँ केबल हेंशोही' शब्द ही अपने स्थाभाविक अथ द्वारा नायिका 

की सुशीलता प्रेमपरायणता रसिफता आदि वस्तुरूप व्यग्य सूचित 
करता है। यहाँ 'हँसौही--हेंसनेवाला वस्तुरूप वाच्याथ मे और 
उससे प्रतीत होनेवाढी रसिकता आदि ध्वनि मे कोई अलकार नहीं 
है। भौह का विशेषण दॉसौही-कवि कल्पित नहीं, बल्कि 
व्यावहारिक ओर स्वाभाविक भी है। अत इस हँसनेवाली स्वत सभवी 
वस्तु से नायिका की सुशीलता आदि वस्तुरूप व्यंग्य है। केवल 
'हँसीही' एक पद से इस वस्तुरूप ध्वनि की प्रतीति होती है। अत 
उक्त ध्वनि का स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ 'हँसी4ी' शब्द ऐसा नहीं कि 
इसके पयोयवाची शब्द देने पर उक्त व्यग्य का बोध नहीं हो । अत 
अथशक्तिमूलक है । 


सुनि सुनि प्रीतम आलसी, धूर्त, सूम, धनवन्त । 
सवल बाल हिय में हरंख बाढत जात अनंत ॥ दास 
यहाँ जिन बातो का सुनकर नायिका के हृदय में अनन्त हर्ष होता 
है, वे सब बातें उक्त शब्दों के साधारण अथरूप में वस्तु है। नायिका 
अपने पति के 'आलसी' होने से इस वस्तुरूप व्यंग्याथ को समभती 
है कि वह कभी विदेश न जायगा और न कभी बियोग होगा। “घूत्त' 
होने से यह वस्तु व्यज्जित है कि वह कभी किसी के बहकाने में नहीं 
आयेगा। धनी होने पर भी सूम' है, इस वस्तु से वह इस वस्तुरूप 
व्यग्याथ पर पहुँचती है कि हमे कभी धन का अभाव नहीं होगा। 
इन्ही व्यग्यार्थों के बोध से उसे अत्यन्त हष होना समुचित है। इन 
>सब जगहों में कही कोई अलकार नहीं। केवल प्रत्येक पदगम्य॒ बस्तु 
से व्यंग्य रूप मे एक-एक वस्तु का बोध होता है। अत यह भी पद्गत 
अथंशक्तिमूलक का ही उदाहरण है। यहाँ भी शब्दों की शक्ति से 
उक्त व्यंग्य नहीं निकलते; बटिक अथशक्ति के कारण ही । ये सब बाते 
स्वत: सभवी भी है । 
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२-वाक्यगत स्वतःसंभवी अथमूलक वस्तु से वस्तुध्चनि , 
कोटि मनोज उजावन हारे, सुमुखि ! कहह फी अहहि तुम्हारे । 
मुनि सनहमय मंजुल बानी, सकुचि रीय सन भर मुसकानी॥ तुलसी 
प्राम-वधुओ के प्रश्न का सुनकर 'सीता का सकोच करना और 
अन्दर ही अन्दर मुसकाना, इस वाक्यगत वान्यार्थ द्वारा 'रामचन्द्र' 
का पति होना व्यजित है। पति-बोध का व्यग्य किसी एक 
पद द्वारा नहीं हाता, बरिक 'सकुचि सीय मन भहें मुसकानी इस 
वाक्य के अर्थ द्वारा । वान्य और व्यग्य दोनो निरलकार है और वाच्य 
स्वत संभवी है। अत यह उदाहरण वस्तु से वस्तुव्यग्य का है | 
नित प्रति एकत ही रहत बेस बरन मन एक। 
चहियत जुगछ किमोर छखि छोचन जुगल अनेक ॥ बिहारी 
राधा, ऋष्ण, दोनो सदा एक साथ रहते है। दोनो की अवस्था 
रूप, रंग और मन एक गे है। ऐसी युगल जोड़ी को देखने के लिये 
आँखों के असंख्य जोडे चाहिय । 
इस वर्णन रूप वस्तु रे जो सौन्दर्यातिशय ध्वनित होता है वह 
दोहे के उत्तराद्धे के संपूर्ण वाक्य से है। यहाँ शोभाधिक्य के व्यंजक 
केवल अनेक शब्द को ही माने ता यह पद्गत का भी उदाहरण 
हो जायगा । ; 
३ अवन्धगत स्वतःसंसची अथमसूलक वस्तु स चसुतु ध्वनि 
थके, मुझपर त्रेलोक्य भल्ते ही थूक्के। जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्यो चूके, 
छाने न मातृपद किन्तु भरत का सुझ्षसे । हे राम, दुाई कहे आज वया तुझसे * 
कहते आते थे यही अभी नर दही । माता न कुमाता, पुत्र कृपुत्र सले ही। 
अब कहे सभी यह हाय | विरुद्ध बिधाता। है पुत्र पुत्र ही रहें ऊुमाता माता। 
साकेत में अनुतप्ता केैकयी की थे उक्तियाँ हैं 
यहाँ प्रबन्धगत जो वाच्याथ है, वह वस्तुरूप है| इससे यह बस्तु- 
रूप व्यंग्य निकछता है कि मैने जो कुछ किया वह पुत्र की हितकामना 
से किया, अपना कतंव्य समझ कर किया। लोकनिन्दा की भुमे परवाह 
नहीं । यदि परवाह है तो इसकी ही की भरत की माता बनी रहेँ। सो- 
बनी ही रहूँगी, क्योकि मेरे मातृपद का काई छीन नहीं सकता । यह 
भरत की नासमभी है जो मुझे कुमाता समझता है। अच्छा, बह 


पाक-साफ बना रहे । मैं कुमाता ही सही। इसमें काई बात कवि-कल्पित 
नहीं, स्वतःसंभवी है । 


२६४. सलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


४ पद्गत स्वत५्संभवी अरथमूलक वस्तु से अलंकार-ध्वनि 
मनसा बाचा कर्मना करि कान्हर से प्रीति। 
पारबती सीता सती रीति लईं तुम जीति ॥ दास 
अथ स्पष्ट है | 'कान्डर' से प्रीति करना बडा काम है। जो उनसे 
न हुआ वह तुमने किया | यह व्यतिरेक आलबन के चुनाव मे ही है 
अत 'कान्हर' पद बडा सजीव व्यजक है | उसीसे 5यनिरेकालक्लार 
ध्वनित है 
तुअ वक्षम अधरा रह्यों मलिन कमर दल प्रात । 
नवल बधू सुनिके कियो नमित बदन जरू जात ॥ अनुवाद 
एक सखी नवोद्ा नायिका से कहती है कि ग्रात काल तेरे पति का 
अधर मुरकाये कमल-दल सा होगया था। यह सुनकर नवाढा नायिका 
ने छज़जा से अपना मुख-कम्ल नीचा कर लिया । 
यहाँ मलिन कमल-दल के रूपकालइ्लार द्वारा जो यह अथ प्रकट 
होता है कि तुमने अपने पति का बारबार इस प्रकार से अधर चूमा 
कि वह मलिन होगया, उससे 'काव्यलिड्ड अलझ्लार ध्वनित होता है | 
०५ वाय्यगत स्वतःसंभवी अधथशक्तिमूलक वस्तु से अलड्डजारध्वनि 
बलि बोई कीरति छता कर्ण करी है पात। 
सीची मान महीपजू जब देखी कुम्हिलात ॥ प्राचीन 
बलि ने कीतिंलता का वपन किया और कर ने उसमे दो पत्र 
लगा दिये । उस कीर्तिलता को समान महीप ने जब कुम्हलाती देखा तब 
सीच कर हरी-भरी कर दिया | इन तीनों की दानशीलवा एक समान 
सुप्रसिद्ध है। अत यहाँ उपमालइ्लार व्वनित होता है जो वाक्य से है । 
लिख पढ पद पायों बडो, भयों भोग लवलीन । 
जग जस बाव्यों तो कहा, जो न देस-रति कौन ॥ प्राचीन 
इस दोहे मे 'पद पाना आदि वस्तुरूप वाच्याथे द्वारा इस व्यग्याथ 
की प्रतीति होती है कि देश-भक्ति के बिना ये सब जन्नतियोँ व्यथ है | 
इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा बस्तुरूप से विनोक्ति' अलंकार व्यग्य है । 
इसी तरह 'मन ना रॉगाये रेंगाये जोगी कपड़ा आदि पक्तियों से भी 
यही “बिनोक्ति” अलंकार वस्तु से व्यंग्य है। यहॉ भी यही व्यक्त 
होता है कि मन के रेंगाये बिना कपडे आदि को रेंगाना वाह्या 
डम्बरों की रचना व्यथ्थ है | ,यहाँ वाक्य से अलक्कार-ध्वनि है 


सखि, तेरे प्यारों भछों दिन न्‍्यारों हें जात । 
भोते नहि बलवीर को पल बिलगाव सोहात ॥ दास 
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यहाँ स्वतःसंभवी बाच्याथ से 'में तुमस अधिक भाग्यशालिनी हूँ । 
क्योंकि मेरा पति तुम्हारे पति से अधिक प्रेमी हे” यह 'ठ्यतिरेंकालकार' 
ध्वनित होता है | यहाँ भी वाक्यगत वस्तुरूप से अलंकार-ध्वनि है । 
उक्त 'नित प्रति एकत ही रहत' दोहे की वर्णित वस्तु से सम 
अलंकार की ध्वनि है। क्योकि यथायाग्य का सग है। और, उत्तराड 
की वर्शित वस्तु से (विशेषाक्ति' अलझार की ध्वनि है। क्योंकि नेत्युगल 
कारण से युगल मूर्ति का दर्शन सभव नहीं। उभ्यन्न वाक्यो द्वारा अल- 
छारो की ध्वनि है । 
<६--प्रबन्धगत स्वतःसभवी अर्थशक्तिमूलक वस्तु से अलंकारध्यनि 
रहिये-रहिये उचित नहीं उत्थान यह 
देते € श्रीमान फिसे बहुमान यह । 
में अनुगत हर, भूछ पड़े काहिये कहां १ 
अपना म्रगायावास सम रहिये परष्टा । 
फुशलगल “रा मधुर हास पर अल राव 
बार थे निज नील-विपिन क॑ फ़ूछ सत्र । 
सहसा ऐसे अतिति मिलेंगे कब किसे 
वया न कूद भ॑ अरटा-माग्य अपन। "र।। 
पाकर यह आनन्द-सम्मिलन-लीनता 
भूल रही है आज मुे निज हीनता ॥ साकेत 
बन मे राम का आगमन सुनकर निषाद बहुत-सी भेंद लेकर 
मिलने आया | उसके आते ही मयादापुरुपोत्तम राम ने स्वयं उठकर 
उसका सम्मान किया। इसी पर निपाद की उपयुक्त वक्ति है। 
भगवन आप क्‍या कर रहे हैं? आप किसको इतना सम्मान दे 
रहे है ? मे तो आपका अनुगत हैँ । आपके समान अतिथि मुझे के 
मिलेंगे ? में इसे अपना अहोभाग्य क्यों न भानूँ। आपके आगमन से 
जो आनन्द हुआ है उससे में अपनी तुच्छता का आज भूल रहा हूँ । 
यह स्वत संभवी वस्तु-हूप वाच्याथ है। इस वस्तुरूप वाच्या्थ से यहाँ 
'विषमालकार' व्यंग्य है। कहाँ राम की वह महत्ता और कहाँ 
निषाद की यह तुच्छता ! सम्पण प्रबन्ध से निपाद अपना यही 
भाव व्यक्त कर रहा है कि आप जेसे महान और मुझ जेसे तुच्छ का 
सम्मिकन नितान्त विषम है। थहों कही भी शब्दनः या बाकयतः 
विषमालकार प्रकट नहीं है। अतः: प्रबन्धगत है । 


२६७ सलक्ष्यक्रमव्यग्य*्ध्वनि 


७ पद्गत स्वतःसंभवी अथंशक्तिमूलक अल्ूंकार से वस्तु ध्वनि 

किस तापस की तपती हो तुम कन्या १ 

मदनभसस्म से रचित कौन हो बन्‍्या ५ 

होम-शिखा-सम उजली कान अनन्या | इलाचन्द्र जोशी 

यह पद्म वाणभट्टरचित गद्य-काव्य 'कादम्बरी की एक नायिका 
'महाश्वेता' शीषक कविता का है। यहाँ 'होमशिखासमा पद्गत जो 
'महाश्वेता' की उपसा है, उससे अग्मि-परितप्त-विशुद्धता, तेजोमयता, 
पवित्रता आदि बस्तु-रूप व्यग्य है। इसलिये यह पद्गत अलकार से 
वस्तुध्वनि का उदाहरण है। 
ले चम्पक को फूल कर पिय दीन्हों मुसुकाय। 
समुझि सुधघरि मन मे दियो किसक फूल चलाय ॥ प्राचीन 
पति ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को चपा का फूल दिया --अथोत्‌ 

उसने फूछ देकर यह प्रकट किया कि तुम्हारा रुष्ट होना उचित नहीं 
है। क्योकि भौरा जिस तरह चम्पा के फूल के पास नहीं जाता, उसी 
तरह में किसी अन्य नायिका के पास कभी नहीं जाता। इस गूढ 
आशय को नायिका ने समझ कर पलाश का फूल उसपर फेक द्या--- 
अथात्‌ नायिका ने भी यह आशय प्रकट किया कि तुम्हारी लाल-लाल 
आँखे ही इस बात का साक्ष्य दे रही है कि तुम कही अन्यत्र रात में 
अवश्य स्मण करके आये हो, निर्दाष नहीं हो । यह वस्तुरूप व्यंग्य यहाँ 
'सूक्ष्मालकार' से ही निकलता है ओर “चंपकफूल' तथा 'पलाशफूल' से 
ही। अत पद्गत अलकार से वस्तुरूप व्यग्य का यह उदाहरण है । 
ऐसी घटना स्वाभाविक तथा व्यावहारिक है--कोरी कवि-कल्पित नहीं। 
अत. स्वतःसभवी और अथमूलक भी है। 


८ वाक्यगत स्वतःसंभवी अथेशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
७ प्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ! 
जुह्दी-सुरभि की एक लहर से निशा बह गयी, डूबे तारे । 
अश्न-विन्दु मे ट्ब-हूबकर हृग-तारे ये कभी न हारे ॥ 
रामकुमार वमों 
इस पद्म मे व्यतिरेक अलंकार है। क्योकि, उपमानभूत आकाश 
के तारो से हग के उपमेयभूत तारों मे विशेष गुण का कथन है। 
इस अलंकार से यहाँ आराधक की वियोग-दशा तथा श्रेम की अति- 
३८ 
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शयता रूप वस्तु ध्यनित होती है। यह अलंकार-जन्य वस्तु-ध्वनन 
किसी एक पद द्वारा नहीं, बल्कि समूचे वाक्य द्वारा होता है। साथ ही 
ओसुओ मे निरन्तर डूबते रहना और कभी हारना नहीं, यह स्वाभा- 
बिक तथा लौकिक है। इसी तरह यहाँ वस्तुध्यनन 'अथ्थ-शक्ति से ही होता 
है, न कि शब्दशक्ति से | अत. उपयुक्त भेद का यह उदाहरण हुआ | 
शान-योग से हमे हमारा यही विशोग जला है। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाथ्य, कवित्व, कला है ॥ गुप्जी 
यहाँ इन पक्तियो मे अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान-्योग 
से कवि ने श्रेष्ठ बतलाया है। अत. यहा भी व्यतिरिकालंकार है । 
इस अलंकार से वियोग की सनोस्मता और सरसता तथा योग की 
शुष्कता वस्तु व्यंजित होती है। अत, यहाँ भी अलंकार से वस्तु 
व्यंग्य है । 
झर पढ़ता जीवन-डाली से में पत्ड का-सा जी पात । 
केवल-केवडल जग-ऑगन में लाने फिर रो मधु का प्रभात ॥ प्न्‍न्ल 
यहाँ उपमा और रूपक की संस्रष्टि हरा 'मरण नव जीवन लाता 
है; क्योकि पुनर्जन्म निश्चित है।' यह वबस्तुरूप व्यंग्य ब्राक्य से 
निकलता है। अत. यहाँ भी वाक्यगत अलंकार से बस्तुध्वनि है | 
९, प्रबन्धगत, स्वतःसंभवी, अथशक्तिमूलक अलड्डार से घस्तुव्यंग्य 
बोली वहं---किन्तु क्या यहो दे धर्म ? 
पीढ़ितों का पीड़न यही है कर्म ! 
राज्षसों के गेह रही बद्ध श्रीजनकजा, 
तो भी नहीं राम ने उसे तजा' । 
उसर मिला कि भादि शक्ति जानकी थीं आप, 
कैसे उन्‍हें छूता पाप ? 
आग में भी शॉच उन्हें नेक नहीं आई थी; 
वद्धि ने विशुद्धता बताई थी । 
सहसा सुभद्दा के श्रदीत्त नेश्न जल के 
दो गये प्रपुरित अनूर से ।! 
सजला घटा में उठी विद्युदर्मि एक संग, 
करके तिमिर*भंग | 
देख सके क्रिन्तु न वे स्पष्ट उस अग्नि ओर, 
दोषी चोर्‌-- 
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तुल्य मिज नेत्र नत करके ! 
बोली वह वाणी में ज्वलन्त रोष भरके--- 
अच्छी बात ! वैसी ही परीक्षा अभी दूँगी मे, 
पीछे नही हँगो मै,-- 
मुझ पर जैसा कर तुमने प्रद्मर किया, 
नारकियों ने भी नहीं वैसा घोर वार किया ! 
सियारामशरणजी के इतिवृत्तात्मक अपिपरीक्षा' नामक काव्य 
का यह एक अंश हैं। इसमे दृष्टान्तालक्वार है। इससे सुभद्रा की 
सहिष्णुता, तेजस्विता और सतीत्व ध्वनित होते है जो स्वत -सभवी 
ओर, वस्तुरूप 
१० पद्गत स्वतःसंभवी अ्थशक्तिमूलक अर्ूंकार से अलंकारव्यंग्य 
सब ऑँग करि राखी सघर नायक नेह सिखाय । 
रसज़ुत लेति अनन्त गति पुतरी पातुरराय ॥ बिहारी 
नायक (नृत्यशिक्षक) नेह' ने सिखा-पढ़ाकर सब अड्जो को नृत्यकला- 
निपुण कर दिया है। इसीसे पतुरियो की सरदार पुतरी सरस अनन्त 
गतियों ले रही है, चचल चाले दिखा रही है, थिरक रही है । 
यहाँ पुतरी-पातुरराय में रूपकालड्भार है। अथ है पातुरराय रूपी 
पुतछी | इससे उपमा अलझ्लार की यह ध्वनि आती है कि उत्तम कोटि 
की वाराद्रना जैसे सरस गति से थिरकती है, नाचती है, वैसे ही 
नायिका के नेत्र की पुतली भी रस में सराबोर हुईं नाच रही है, थिरक 
रही है । 
इसमे 'पुतरी-पातुरराय' पद के अलझ्लार से ही अलझ्डार व्यंग्य है 
ओर नेहभरी पुतली तथा पतुरिया का नाचना स्वत'खंभवी है। इससे 
यह उपयुक्त भेद का उदाहरण हुआ । 
दमकतः दरपन-दरप दरि दीप-सिखा-हुति देह। 
वह हृढ इक दिसि दिपत, यह सदु दस द्सिनि, सनेह ॥ ढु, छा. भागव 
दपेण का दप दूर करके दीप-शिखा-द्यति वाली देह दमकती है 
अथांत्‌ दीप्रि फैला रही है। वह कठोर दर्पण एक दिशा में ही चमकता 
है, पर यह कोमल शरीर दूसरी दिशाओ मे भी चमकता है| यहाँ 'दीप- 
सिखाद्दुति' मे उपमालझ्लार है और यही उत्तराद्ध में आये हुए व्यतिरिका- 
लक्कार का द्योतक है। क्योकि द्युति को दीप-शिखा के औपम्य से न 
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बॉधा जाता तो दपण से इसमे विशेषता ने आती और न व्यतिरेक 
को प्रश्नय मिलता । 
११ बाक्यगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलड्भार से अलड्भारव्यंग्य 
देह दुलहिया की बढे ज्यों ज्यों जोबन जोति। 
त्यों। त्यो लखि सौते सबे बदन मलिन दुति होति ॥ बिहारी 
इसमे एक के गुण से दूसरे का दोष दिखलाया गया है। क्योकि 
दुलहिन की यौवनज्योति के बढ़ने से सोतो का मलिन-सुख होना वर्णित * 
है । इससे 'उल्लास' अलंकार है। इससे विभावना अलकार ध्वनित है । 
क्योकि अकारण 'जोबन-जोति' से 'सल्रिन-दुति' कार्य की उत्पत्ति है 
अथवा ज्योति-रूप विरुद्ध कारण से मलिन्य-रूप काय वर्णित है। 
यहाँ संपूर्ण वाक्य से अलंकार व्यंग्य है और नवयौवना सौत की 
सौन्दर्यबद्धि से पुरानी सौतो का मुख मलिन होना भी स्वत सभवी है । 
मोहन चखु पुतरीन में कीस्ही अचल निबास। 
कढत न बलि उपचार हु॒मित्यो रंग सबिलस ॥ प्रायीन 
माहन ओंखो की पुतलियों मे निश्चल रूप से बस गये है। किसी 
उपाय से बाहर नहीं कढते । सुन्दर ढग से दोनो का रग मिल गया है| 
तीसरे चरण मे विशेषोत्ति है| , क्योकि किसी प्रकार न कद़ने की 
विशेषता कही गयी है । यहाँ सम अलंकार से मीलित अलंकार ध्वनित 
होता है। क्योकि काले कृष्ण और काली पुतली की समता है और 
एक रंग का उसी रंग मे मिल जाना मीलन है। अतः यहाँ वाक्यगत 
अलक्षार से अलझ्जार व्यंग्य है । 
१० प्रबन्धगत स्वतःखंभवी अथशक्तिमूलक अलंकार से अलंकार ध्यनि 
शिशु ने दुनिया में आकर रो-रोकर हंसना सीखा, 
लघु होकर बढ़ना सीखा गिर-गिर कर चलना सीखा। 
वीरो ने इस वसुधा में मर-मर कर जीना सीखा, 
प्रेमी ने ऑसू पी-पी अधरामृत पीना सौखा॥ 
कितने ही चक्कर खाकर चंगों मे चढना सौखा, 
भुसे-प्यासे रह-रहकर विदगो ने उश्ना सीखा। 
उर देद-छेद कर अपना मुरली ने गाना सीख, 
,मिट-मिंट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा ॥ 
गोपाल्शरणसिद्द 
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उपयुक्त पद्मों में सबेत्र विरोध अलकार है। यह अलकार प्रबन्ध 
भर में है। इस विरोध से यहाँ स्वभावोक्ति अलकार व्यग्य है। स्वभा- 
वोक्ति के व्यग्यवोध से विरोध का परिहार होता है। स्वभावोक्ति होने 
के कारण ही स्वत संभवी भी है | इसलिये यहाँ अलकार से अलकार 
ध्वनित है । 


सत्ताइसवीं किरण 
(कवि-ऑढोफि-सात्र-सिद्ध ) 
१--पद्गत कवि-प्रोडोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 

जो वस्तु केवछ कवियों की कल्पना-मात्र से ही सिद्ध होती हो. 
व्यावहारिक रूप से उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि न हो, उसीको कवि-परौद़ोक्ति- 
मात्र-सिद्ध कहते है। जैसे कामदेव के फूलो का बाण होना, यश का 
उज्ज्वल होना, कछक को काछा तथा राग को छाछ मानना, विरह से 
जलना, मधु का सागर छहराना आदि | 

इनके भी स्वत सभवी के समान्‌ प्रागक्तानुसार बारह भेद होते हे। 

जाता मिलिन्द देकर अन्तिम अधीर चुम्बन लोहितनयन कुसुम को । 

क्रन्दनविनीत कातर आरक्त पद्मयतोचन सखि कौन शोक तुमको ॥ आरसी 

यहाँ लोहितनयन ( छाछ नेत्र वाढा ) यह विशेषण वस्तुरूप 
पद्‌ है ओर कवि-पढोक्तिमात्र-सिद्ध है । क्योकि 'छोहितनयन' फूछ नहीं 
हा। सकता । अत यहाँ कविकतिपत बस्तुरूप पद छोहितनयन से 
विकसित फूछ की वियोग दशा ध्वनित होती है । वियोग काल भे रोने 
के कारण नेत्रों का छाछ होना स्वाभाविक है। अत यहाँ कविप्रोदोक्ति- 
मात्र-सिद्ध वस्तु से बस्तुध्वनि है । 

कचभार कुचभार, सहज सकुचभार 
लचकि लचकि जात कठितट बाल के | केशव 

'सकुच-भार--सकोच के बोक से बाला के कटितट का लचकना 
रूप वस्तु से नायिका की शाल्ीनता तथा कुल्लीनता रूप चस्तु की 
ध्वनि होती है। संकोच के भार से कटिप्रदेश का लचकना कवि- 
प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध है । उक्त वस्तु व्यद्नय केवल 'सकुच-भार' पद से 
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ही है। कच और कुच के भार से नायिका के सौन्दय और सौकुमाय 
की अतिशयता भी व्यंग्य है । 


२-वाक्यगत कवि-प्रोढोक्ति-मात-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्चनि 
में जौवन भें कुछ कर न सका 
अपनी ही आग चघुझा लेता 
तो जी को बेये बेंघा देता। 
मधु का सागर लहराता था, लघु प्याछा भी मैं भर न सका। 
में जीवन में कुछ कर न सका । बच्चन 
यहाँ मधु का सागर लछहराना ( अपार सुख-राशि का भरा 
रहना ) और उसमे अपना छोटा-सा प्याला भी न भरना ( सुख-राशि 
से थोड़ी भी सामग्री अपने उपभोग में न छाना ) आदि कवि-प्रौढोक्ति- 
सात्र-सिद्ध वस्तु है। इस वस्तुरूप क्रिया से अपनी अकर्मश्यता के ऊपर 
स्छानि का अनुभव भी वस्तुरूप व्यंग्य है। मगर जो वस्तुरूप ग्छानि 
यहाँ व्यंजित है, वह किसी एक पद द्वारा नही, पूर्ण वाक्य द्वारा । 
अत: यह उदाहरण वाक्यगत वस्तु से वस्तुथ्वनि का है । 
सिय-वियोग-दुख केहि विधि कहें बखानि। 
फूल बान ते मनसिज बेधघत आनि॥ 
सरद - चॉदनी , सेंचरत चहुँ दिशि आतनि। 
बिधुहि जोरि कर बिनवबत कुछ गुर जानि॥ तुलसी 
यहाँ कामदेव का अपने फूछ के बाणो से सीता को बेधना ; शरद- 
चादनी का चारो दिशाओं मे फेलकर जलाना और चन्द्रमा को कुछगुरू 
मानकर सीता का प्राथना करना आदि कविन-श्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु है | 
मगर इन्ही कवि-करिपत वस्तुओं से सीता की वियोग-दशा तथा 
प्रेमाधिक्य वस्तु ध्वनित होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह 
बाक्यगत वस्तु से बस्तुध्वनि का उदाहरण हुआ । 
करत प्रदच्छिन बाड़वहि आवत दच्छिन पोन । 
बिरहिन बपु बारत बरहि बरजनवारों कोन ॥ दास 
दक्खिनती वायु बड़वानल की भ्रदक्षिणा करती आ रही है. और 
बिरहिणी नायिका के शरीर को जरा रही है। इसे मना करनेवाला कोई 
नहीं है ? विरद्ाधिक्‍्य से बिरहिणी की मतयानिल भी बड़वानल 
स्री दाहक प्रतीत होती है। यह कबवि-प्रौोक्ति-सिद्ध वाक्य है। इस 


३०३ संलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य-ध्वनि 


वाक्यग़त वस्तु से यह वस्तु ध्वनित होती है कि तुम्हारे वियोग में वह 
नायिका विरह-ज्वाला से कुलस सी रही है। इस वसन्त में विरहानल 
से सन्तप्त होती हुईं नायिका से क्यो नहीं मिलते ? यहाँ भी वाक्यगत 
वस्तु से वस्तु ध्वनि है । 
३ प्रबन्धगत कविप्रोढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से वस्त॒ध्वनि 
तन मे ताकत हो तो आओ 
पथ पर पडी हुई चटनें, 
हृढता है वीरों की आनें, 
पहले सी अब कठिन कहाँ हे--ठोकर एक छूगाओ । 
तन में ताकत हो तो आओ । 
राह रोक है खडा हिमालय , 
यदि तुममे दम, यदि तुम निर्भय , 
खिसक जायगा कुछ निश्चय है--घूँसा एक लगाओ । 
तन में ताकत हो तो आओ। 
रस की कमी नहीं है जग मे , 
बहता नहीं मिलेगा मग मे, 
लोहे के पजे से जीवन की यह लता दबाओ। 
तन में ताकत हो तो आओ ॥ बच्चन 
कठोर तपस्वियों के लिये ससार मे कुछ भी असंभव नही, यह वस्तु 
वर्णित वस्तु से ध्वनित होती है । 


४ पद्गत कविप्रोढ़ोक्तिमाअसिझ वस्तु से अलड्डार व्यंग्य 


बास चहत हर सयन हरि तापस चाहत द्वान। 
जस लखि श्री रघुवीर को जग अभिलाषावान ॥ प्राचीन 
यश को स्वच्छ--उज्ज्वल बताना कविश्नौढोक्ति है। यश को देखकर 
शिव उसे केछास समभते है और वहा बसना चाहते है । विष्णु उसे 
क्षीरसागर समझ उसमे सोना चाहते है और तपस्वी गंगा जानकर उसमे 
स्नान करना चाहते है। श्रीरघुबीर के यश को देखकर संसार इसी 
प्रकार की अभिलाषाये करता है। इस वरणणनीय वस्तु से भ्रांति अलंकार 
की ध्वनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद है जो इस ध्वनि का 
व्यजक है| अतः उक्त भेद का यह पदुगत उदाहरण हुआ । ह 
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४--+वाधपगत कविष्ोढोक्तिमात्नसिद्ध वस्त सर अलंकार व्यंग्य 


परमपुरुष के परस हृग दोनो एज 
भनत पुरान बेद बानी औ पदुू गई। 
कवि मतिराम! ग्योसपति ये निसापति ये 
काहू की निकाई कहें नेक न बढ़ गई ॥ 
सूरज के सुतन करन भद्दादानी भ्यो 
वाहदी के विचार मति चिन्ता में मढ गई । 
तोहि पाठ बेठत कमाऊँे के उद्योतवन्द्र । 
चन्द्रमा की करण करेजे स्रों कह गईं ॥ 
शास्त्रों मे यह उक्त है कि सुथ-चन्द्र दोनों बिराद रूप परमात्मा 
के नेत्र है। दोनों मे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। किन्तु सूय के 
' महादानी पुत्र कर के होने स चन्द्रमा को इस बात की कसक थी 
कि वे एक बात में बढ़ गये। पर कमार्ँके उद्योतचन्द्र, चन्द्रबंशी आपके 
सिंहासनारूढ़ होने से चन्द्रमा की वह कसक भी मिट गयी । 
यहाँ कण के समान उद्योतचन्द्र के भी महादानी होने की उपसा 
ध्वनि स ही प्रकट होती है । 
निज शुमान को मान दे घौरण किय हिंय थापु। 
8 तो स्थाम छबि देखतहि पहिले भाग्यों आपु ॥ दास 
मानिनी नायिका के मान करने पर नायिका की मनाने के लिये 
नायक जाता है, यह कबि-प्रौद्ोक्ति है। नायिका हृदय में गुमान किये 
बैठी तो रही पर श्याम की सुन्दर छवि देखते ही विना मनाये ही मान 
गयी । इस वस्तु से विभावना अछक्षार की ध्वनि है। क्‍योंकि बिना 
कारण के कार्य होना वर्णित है। यहाँ वाक्यगत वस्तु से अलझ्लार- 
ध्वनि है। सखि की उक्ति होने से कवि-निबद्ध-पात्रा-की ग्रौढोक्ति का 
उदाहरण हो जायगा। 
हम खूब तरह से जान गये जैसा आनेंद का कद किया , 
नव रूप सील गुन तेज पुंज तेरे ही तन में बंद किया। 
तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफद किया, 
वसपक दल सोनजुद्दी नरगिस चामोकर चपला मंद किया । 
सीतलसहाय दास महंथ 


३५०१४ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


इसमें चम्पकदल आदि की अपेक्षा अंगो का सोन्दयोधिक्य सूचित 
होता है। अत वर्णित वस्तु से व्यतिरेकालझ्लार ध्वनित है । नायिका की 
रूप-रचना से बची सामग्री द्वारा चम्पकदल आदि की रचना की थक्ति 
कवि-प्रोढोक्ति-मात्र-सिद्ध है । 
६ प्रबन्धगत कविप्रौढ़ोक्तिमातअसिझ वस्तु से अलड्डार व्यंग्य 
कैसे कोमल कुसुम प्रेम का रहे स्वर्ण की भोली में ? 
केसे सहूँ भार वेसव का प्रियतम की मदु बोली में 
केसे आज भिखारिन 'राघा' महलों का देखे सपना 
सोते हो सुवर्ण-शब्या पर, कैसे तुम्हें कहूँ अपना ? - 
वेश बना धनहीन कृषक का, सरल श्रमिक से प्रेमी बन, 
महलो *का वैभव ठुकराकर, नगे पावों जीवन-घन, 
मेरी जीणे कुटी तक शआवो अधरो पर मुरली साथे 
में कह दूं मेरे मनमोहन! तुस कह दो मेरी राधे! | मिलिन्द्‌ 
अथ स्पष्ट है। प्रबन्धगत वर्णित॑ वस्त से विषम अलझ्लार की ध्वनि 
है । इसमे 'स्वणं की झोली' 'भिखारिन राधा' 'सुबण-शय्या' क्ष्ण का 
नगे पावों आना” राधा की कुटी का जीणु होना आदि वर्णन कवि- 
प्रौदोक्ति-सिद्ध है । अनमिछ वस्तुओ के वर्णन से विषम है । 
७--पदगत कविश्रोढोक्तिमातसिद्ध अलंकार से वस्तु ध्वनि 
सकल शास्त्र-सयुक्त क्षापकी उक्ति सही दें। 
सरस सरल दै कहीं, कठिन भी कहीँ-कहां हे ॥ 
अद्भुत है श्रीदृष आपकी . बर्णन-शैली। 
वसुधा पर कलकीत्ति-चन्द्रिकाली है फेली ॥ 
पर चम्पक-कलिका-तुल्य है, अज्ञ रसिक अछि के लिये। 
पर कणठ-लम रस मधु वद्दी बुध-रसिकावलि के लिये ॥ * 
रामचरित उपाध्याय 
भौरा चंपक के फूल के पास नहीं जाता, यह कवि-प्रोढोक्तिमात्र- 
सिद्ध वस्तु है। अमर जेसे चम्पककलिका के पास नहीं जाता वैसे 
चम्पककलिका के समान जो सवांगसुन्द्र कबिता रसिको का कठहार 
है, वही अज्ञ साहित्यिको के लिये बेकार है। 'चम्पक-कलिका-तुल्य' 
में उपमालंकार है। यहाँ इस अलकार के द्वारा यह वस्तु ध्वनित होती . 
है कि सहदय ही कविता के सहज म्ज्ञ हे। यह वस्तुश्वनि चम्पक- 
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कलिकान्तुल्य' पद से ही है। अतः यहाँ पदमत कविप्रौोकिसिद्ध 
अलंकार से वस्तु ध्वनि 
खड़ी चन्द्र बिछोकति चौतरे पे भद्ध भोह-कमान चढ़ाय रही ॥ 
इसमें भोंह को कमान बनाना कबि-प्रोढोक्ति है। यहाँ भौह-कमान 
मे रूपकालंकार है। इस रूपक द्वारा नायिका का सौंदर्य तथा गवेरूप 
बस्तु ध्वनित होती है। इसलिये पदगत अलंकार से यह वस्तु ध्वनि है । 
वह दृष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीपशिखा सी शान्त, भाव में लीन , 
वह क्र काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सी, 
वह दूटे तर की छुटऔ लता सी दीन 
दलित भारत की ही. विधवा है। निराला 
इस पद्म में अनेक उपमाये हैं। सभी एक-पद्गत या अनेक- 
प्रदगत हैं। प्रत्येक पदगत उपसा से प्रथक्‌ प्रथक भारतीय विधवा की 
पत्रित्रता, तेजम्बिता, दयनीय दशा ,त्था असहायावस्था रूप वस्तु की 
ध्वनि होती है 
चाक्यगत कविप्रीढोक्तिमात्रसिद्ध अलकार से वस्तु व्यंग्य 
रामनाम मणि दीप धरु जौद्द देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह॒सि उभियार ॥ तुलसी 
यहाँ 'राम-नाम-मणि-दीप' और “जीह-देहरी' मे रूपकालंकार 
है। इस अलेकार से यह वस्तु ध्वनित होती है कि लौकिक और पार- 
लौकिक--बाह्य और आभ्यन्तर ज्ञान के लिये रामनाम जपना अत्यन्त 
आवश्यक है। यहाँ वाक्यगत ध्यनि है । 
“सियमुख सरद कमल जिमि किसि कहि आह । 
निसि भलछीन वह निसि दिन यह पिगसाहइ॥ तुलसी 
सीता के मुख की उपमा शरत्काीन कमल से कैसे दी जाय । 
क्योंकि वह तो केवल दिल में ही खिलता है; पर सीता का मुख 
रात-दिन विकसित रहता है। थह वाच्याथ कवि-प्रौद्ोक्तिमात्र -सिद्ध 
है। यहाँ उपमान से उपभेय मे अधिक शुण बतलाने के कारण 
“व्यत्तिरेक' अलंकार है और इस वाक्यगत व्यतिरेकालंकार से 'सीता 
के मुख का अतिशय सौन्दर्य तथा सौकुमाय वस्तु व्यग्य है 
आनन दै अरबिन्द न फूले, अलीगन भूले कहाँ मदरात हों? 
कौर तुम्हें कहाँ बायु लगौ, भ्रम बिंच ते ओठन को ललचात दी 


१ संलक्ष्यकमन्यंस्थ--न्थनि 
दास” जू ब्याली न, बेनो रची तुम पापी कलापी! कहद्दा इतरात हो ? 
बोलती बाल, न बाजती बीन कहा सिगरे झूग घेरत जात हों। 

कविता का अथ स्पष्ट है। सच्ची बात कह कर भ्रम को दूर करने 

से यहां निश्चय अलझ्जार है। इससे नायिका के सौन्दयौतिशय वस्तु 
की ध्वनि है । 
प्रबन्धगत कविप्रोढ़ोक्तिमाअसिद्ध अलड्जार से वस्तु व्यंग्य 
राजसूय यज्ञ 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण | 
सर्गति के विशाल मण्डप मे यह भीषण विराट आयोजन 
समिधि बने है, आज राष्ट्र ये द्िसा का जल रहा हुताशन ! 
वसुन्धरा की महावेदिका धधक उठी है दृवनकुंड बन ! 
पहन प्रोढ़ हुर्भेश्च छोह के वसन रक्तरजित दानवगण ! 
मानव के शोणित का घृत ले नरमुण्डों के ले अक्षतकण ! 
विध्वंसों पर अह्ृहास भर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण ! 
होम कर रहे लक्ष करो में लिये खुदा शत्रों के भौषण ! 
करता है साम्राज्यवाद का विजयधोष अम्बर में गजन ! 
तुसुल्ल नादकारी विस्फीटक करते सामसन्‍्त्र का गायन | 
आगय्नेयो का धूस॒ पुज्ञ कर रहा निरन्तर गगन-विकम्पन 
अवभथ इन्हें कराने भाये क्यो न प्राय द्वी सिन्धुलहर बन * 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण ! मिलिन्द 
इस प्रबन्ध के साज्नरूपके अलक्लार से विश्वव्यापी महायुद्ध की 
भीषणता और योद्धाओ की तन्‍्मयता वस्तु ध्वनित होती है । 
१० पदगत कविपोढ़ोक्तिमातसिद्ध अलंकार से अलंकार ब्यंग्य 
मेघमाल करबाल की जलघारा जु घनीन । 
बुफयो जेंसवत देव ने भ्रम्ति प्रताप अरीन ॥ प्राचीन 
जसबन्त देव ने मेघमालछा-रूपी करवाल की जलधारा से शन्रुओ 
के प्रताप रूपी अग्नि को बुझा दिया। इसमे साज्न रूपक अलक्लार है । 
यहाँ 'देव' पद व्यज्षक हैं। इससे यह उपमा ध्वनित होती है कि जेसे 
इन्द्रदेव अपनी मेघमाला की जलधारा से फेली हुई अग्नि को 
बुमा देते है वैसे ही जसबंत देव भी अरिकी प्रतापाग्रि बुझाने वाले है । 
बाल-बिलीचन बाल तें रहे चन्द्रमुख सग। 
विष-बमारिबे की सिख्यों कह्दो कहाँ ते ढग ॥ दास 
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मुख को चन्द्रमा कहना कवि-प्रीढोक्तिमात्रसिद्ध है। चन्द्रमुस्व मे 
रूपकालकार है। इस सुधाधर चन्द्र से विप उड़ेलने की बात कहन 
से 'विपभ! अलंकार की ध्वनि है। यहाँ विषमालंकार वारुय इसलिये 
नहीं है कि उक्त विष उड़ेलने पर आस्था नहीं, बल्कि आश्यय है ।. यहाँ 
पदगत रूपक के द्वारा दी 'विष बगारिबे मे विषम अलंकार है। अत' यह 
उक्त कविप्रीढाक्तिभात्नसिद्ध अलकार से अलझ्लार ध्वनि का उदाहरण है । 


११ वाक्यगत कवििप्रोढोक्तिमातअसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
नाहिन ये पावक प्रबल लवे चले चहुँ पास । 
मानहु विरद वसन्‍्त के ओसम लेत उसास ॥ बिहारी 
चारो ओर आग के समान जलनेबाली यह लू नहीं चल रही है 
बल्कि वसन्‍्त के बिरह मे भ्रीष्म ऋतु उप्ण उसासे ले रही है। प्रीष्म 
ऋतु का गरम सॉस लेना कवि-श्रौढ़ोक्ति है। इसमे सापहब उत्क्षा 
अलकार है। इसस जब भीष्म की यह दयनीय दशा है तब मनुष्य आदि 
अन्यान्य प्राणियों की दशा का क्‍या कहना, यह अर्थापत्ति अलझ्लार 
भ्वनित होता है । 
लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नव-नघ छोंदों में गान । 
पंक्तियाँ तारो की बन, चमक उठे नभ में जगमग थुतिमान ॥ सिलिद्‌ 
रात्रि का नवनव छद्ो से गान लिखना कवि-प्रौद़ीक्ति है । यहाँ गानों 
मे तारों की पंक्तियों के आरोप से रूपक अलंकार है | इससे 
उत्प्रेक्षाउइक्लार की ध्वनि होती है। क्योंकि तारों की पंक्तियों मे छन्दों की 
पंक्तियों की संभावना है जो उक्त नहीं, ध्वनित है। वाक्यगत होने से 
उक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । 
प्रतिदिन भत्सना के संग 
निर्देय अनादर्रों से भंग कर अन्तरह, 
कर कठु बाते में मिलाके विष है दिया, 
कन्या मे सदेव चुपचाप उसे दै पी लिया । 
राजकन्या कृष्णा ने पिया था विष एक बार, 
मेरो जानकी ने पिया रातदिन लगातार । सि. रा, श, शुप्त 
'चाक्यगत बन में उयतिरेक अलड्भार स्पष्ट है।इससे कन्या जानकी 
की पिठभक्ति, सहिष्णुता आदि वस्तु व्यजजित है। बातों में विष 
मिलाना बातों को पी जाना आहठि कवि-प्रोदोक्ति है । 


३०६ संलक्ष्यक्रमव्यग्य-ध्वनिं 


आरसी से अम्बर में आभ'-सी उज्यारी छगे। 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सो रुगत चन्द ॥ देव 
नायिका के रूप की प्रशसा मे कबि की प्रोढ उक्ति है। यहाँ उपमा- 

सुप्राशित उम्रक्षाऊ़कार है। अबर को आरसी, राधिका की आभा को 
चाँदनी और राधिका के ग्रतिबिम्ब को चन्द्रमा माना गया है। अत यहाँ 
उपमानुप्राणित उ्प्रेक्षा से अतिशयोक्ति स्पष्ट है । मगर इस अतिशयोक्ति 
के द्वारा उपसान चन्द्र से उपमेय राधिका के मुख का गुण उत्कृष्ट कहा गया 
है। अत यहाँ व्यतिरेकालकार व्यग्य है । उह उदाहरण वाक्यगत का है | 

करे दास दया वह बानी सदा कबि आनन कोल जु बेटी लसे । 

महिमा जग छाई नवो रस की तन पोषक नाम वरें छ रसे ॥ 

जग जाके प्रसाद छूता पर सेठ, ससी पर कज सप्रेम लसे। 

करि भांति अनेकन यो रचना जो बिरचिहु की रचना को हेंसे॥ दास - 

कवि की रचना की महिमा के वर्णन में यह सबैया लिखा गया है। 

आनन-कौल' मे मुख को कमल बनाना कवि-प्रौोक्ति-सिद्ध है। इसमे 
रूपकालकार है। सबैये के तीसरे चरण मे 'लता पर सैल' और ससी 
पर कज' में रूपकातिशयोक्ति भी स्पष्ट है। क्योकि लता उपमान का 
उपमेय 'नायिका का शरीर और 'सैल' उपमान के उपमेय स्तन तथा 
इसी प्रकार 'ससी' का उपसेय 'मुँह' और 'कज' के उपसेय 'नयन ये 
सब छिपा लिये गये है। इन दोनो अलक़ारो के द्वारा ब्रह्मदेव-रचित 
सष्टि से कवि-रचित सृष्टि की विशेषता तथा अद्भुतता दिखलाने से 
यहाँ व्यक्तिरेकालंकार व्यंग्य है । इसलिये कवि-प्रौढोक्ति -सिद्ध अलकारो 
से यहाँ अलंकार ध्वनि है । 


१४ प्रबन्धगत कविप्रोढ़ोक्तिमात्नसिद्ध अलड्वार से अलड्डार ध्वनि 


अद्भुत एक अनूपम बाग । 
जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, ता पर सिह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज पराग ॥ 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ताहू पर अमरित फल छाग। 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पालव, ता पर छुक, पिक, झूगब्रद कांग ॥ 
खजन धनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर यक भमनिधर नाग। 
अगअग प्रति और ओर छुबि उपमा ताको करत न त्याग। 
'सुरदास' प्रभु पियहु छुघारस मानहु अधरन को बड़ भाग ॥ 


जो 


काब्यालेक॑ २१० 


सूरदास ने उपयुक्त गीत में राधिका के अंगो का वर्णन किया है। 
उनके सारे शरीर को एक बाग माना है। उस बाग मे राधिका के 
दोनो चरण कमल मान गये है। क्योकि चरणों की उपमा कमल से 
दी जाती है | इसी तरह दानों जॉघों का हाथी निश्चित किया है। क्योकि 
झख्रियो की चाल की उपमा हाथी की चाल से दी जाती है | इसी तरह 
अनेक वाक्यात्मक इस प्रबन्ध मे सघंत्र उपमान ही उक्त है और उपमेय 
अनुक्त । यहाँ कमल पर गजबर का खेलना, द्ाथी पर सिंह का 
अनुराग करना आदि वर्शन विरोधप्रस्त है। इस प्रकार यहाँ रूपका- 
तिशयोक्ति अलझ्लार से बिरोध अलझ्ञार की व्यखना है । 


दूसरा उदाहरण 

खंजन शुक कपोत झूग सीना, भधुप निकर कोक़िला प्रबोना। 

कुंद-कली दाडिम सुदासिनी, शरद कमझ ससि उरग भामिनी । 

वरुण पाश मनाज धनु हसा, गम केहरि निज सनत प्रशंसा । 

श्रीफल कनक कंदलि दरषाहीं, नेकु न दाक सकुच मनमाँहीं। 

छुत्तु जानकी तादि बिनु आजू , हर्ष सकल पाह जन राजू ।लुरूसी 

जानकी-हरण के कथा-प्रसग म्त॒ राम की ये छउक्तिया है। यहाँ 

अंगो के उपमानों का ही केवल निर्देश है। किसी नायिका के अंगो के 
उपमान खंजन, शुक, कपोत आदि को बताना कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध 
है | अत यहाँ केबल उपमानों के ही कथन से रूपकातिशयोक्ति अलंकार 
है और 'नेकु न शंक सकुच मन मॉही' और 'तोहि बितु आजू हर्ष सकल 
पाइ जनु राजू से स्पष्ट ही इन उपमानों से उपसेय का आधिक्य सूचित 
दोता है जा कवि का अभिप्रेत है। अत. यहाँ रूपकातिशयोक्ति से 
व्यतिरेकालकार की ध्वनि है। इसलिये प्रबन्धगत अलंकार से अलंकार 
ध्वनि का यह भी उदाहरण है। 


७७ ७७७७७७७७७४ 


अट्राइसवीं किरण 
( कवि-निबद्ध-पात्र-ओढीफि-मात्र-सिद्ध ) 


,सल्लक्ष्यक्रम व्ययय के अथ-शक्ति-उद्धबव का यह तीसरा भेद है । 
यह घ्यतिःकहीं होती है जधों कवि-कल्पित-पात्र की भौट ( कटिपित ) 


३११ सलक्ष्यक्रमन्यंग्य-च्वनिं 


का बाय नि कं या असल है बह पहन 
प्रौढोक्तिमात्र सिद्ध से इसका इतना ही भेद है कि वहाँ कंबल कवि- 
कल्पित वस्तु या अलंकार से अलंकार या वस्तु की ध्वनि होती है, किन्तु 
यहाँ के कलियत पाव की मी व पात्र की प्रोढ उक्ति से । इसके भी उपयुक्त 
ध्वनियों की तरह बारह भेद होते है। रसगंगाधर-कार इस भेद्‌ 


को नहीं मानते । संभवत उनकी दृष्टि में कवि-्लौद्ोक्ति और कवि- 
,निबद्ध-पात्र-प्रौद़ोक्ति मे कोई अन्तर प्रतीत नही होता । पर, 'प्रिय प्रकस' 
ओर 'साकेत' में कवि-त्िबद्ध-पात्र झशोदा और ऊम्मिला की उत्तियों में 
जो मार्मिकता और कारुणिकता है वे कभी कवि-प्रोढोक्ति मे सभव नहीं 
थी । इसकी विशेषता के सहृदय ही प्रमाण हैं । 
१--पद्गत कविनिबद्धपात्रप्रौढोक्तिम्प्रचसिद्ध चस्तु से वस्तु व्यंग्य 
मेरे सुख की किरन असर 
मेरी आँखों के आँसू के विन्दु बने नौरव निमर। 
तब तुम उस धारा पर गिरना प्रतिविम्बित होकर मृदुतर ॥ 
रामकुमार वर्मा 
यहाँ निमेर का विशेष है---नीरव । कवि-निबद्ध-पात्र की याचना 
है कि मेरे ऑसुओ के विन्दुओ का निमर तो बने पर हो वह नीरब । 
चाहे उसके भीतर कितना हूँ आहो' का हाहाकार हो। यहाँ नीरब 
( कोलाहल-हीन॑ ) पदगत वस्तु से चाहे झझे कितना भी रोना-चिछाना 
पड़े पर दुनियां जाने तक नहीं, आदि वस्तु रूप व्यंग्य का बोध होता 
है। अत यह पद्म पदगत वस्तु से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण है। 
निर्शर को नीरब बनाना कविपान्रप्रौद़ोक्ति है ॥ 
२--वाक्यगत कविनि्बद्धपात्रभोढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य 
घूम धुआँरे काजर कारे हम्र ही विकरारे बादर । 
मदनराज के वीर बहादुर पावस के उडते फणधर ॥ पन्‍त 
यहाँ बादल के 'मदनराज के वीर बहादुर 'पावस के उढते फरण- 
धर' आदि वाक्य कविनिबद्धपात्रप्रौढोक्तिसिद्ध है। इस कल्पित वस्तुरूप 
वाच्याथे से बादछों का अपने को 'कामोद्दीपक' वियोगियों के संत्ताप- 
कारक कहना आदि वस्तु रूप व्यग का बोध हो रहा है। वक्त व्य॑ग्यार्थ 
वाक्यों से निकलता है। इससे उत्त भेद का यह उदाहरण है। 
करी बिरद ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच । 
दौन्हे हू चसमा चखनि चाहत लखै न मौच ॥ बिहारी 


कांब्याजोक ३१२ 


नायिका के प्रियतस से कविनिबद्धपात् नायिका की सखी कहती 
है कि विरह ने उसकी ऐसी बुरी हालत कर दी है, फिर भी बहू उसका पिड 
नहीं छोड़ता । वह चाहता है कि मौत ओऑखो मे चश्मा लगाकर भी 
देख न पावे और मे उसे यो सताया करूँ । इस बाच्याथ में 'मौत्र का 
चसमा लगाकर देखना कवि-निबद्ध-पात्र की प्रोढोक्ति है और इस 
वाच्याथरूप वस्तु से द्वितीय बम्तुरूप व्यंग्य होता है कि तुम्हारे वियोग 
में बह सृत्यु-शय्या पर पड़ी है उसकी दशा अत्यन्त दयनीय है। यहाँ 
भी वाक्यगत वस्तु से वस्तु व्यग्य हे। नीच विरह के ऐसी दशा करने 
पर भी नायिका गैल नही छोड़ती अथोत प्रेमपथ से नहीं डिगती, इस 
अन्य वाच्याथ वस्तु से उसका प्रेमाधिक्य वस्तु की ध्वनि है । 
मै न बुमोँगी, अमर दीप की ज्वाला हूं, बाला हूँ । 
पल-भर किसी कंठ से लग कर छिज्न हुई माछा हु ॥ 
जानकीवलभ शाख्री 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र 'विधवा' अपने का अमर दीप की ज्वाला 
हूँ, इसलिये कभी बुक नहीं सकती' कह' रही है ।.इस वस्तुरूप उक्ति से 
निरन्तर दुःख-सताप से जलने वाली हैं" इस वस्तुरूप व्यंग्य का 
बोध होता है | अत' यह उदाहरण भी वाक्यगत उपयुक्त भेद का दी है । 


३ प्रवन्धगत कविनिबद्धपाश्रप्रीदीक्तिसिदझ्ध बस्तु से चस्तु व्यंग्य 


प्यार, जब देमन्त*अन्त कर नंब व्तन्त इतरशाता, 
विकल कंठ से कल-फोकिल तब पुलक-विवुर हो गाता । 
अरुणोदय में तुम लोगो के अगन में; अलि गुंजन 
आकुल तान सहित करता है. मानवती-मन भजन | 
मदुल मंजरी माधविफका तब दिन प्रतिदित् है बढ़ती, 
नव रसाल को प्रेम पाश में वह सोह्लास जकड़ती 
सरस स्नेह रस से सरसा कर। ऐसे द्वी नव वर्षा 
पिंचन करती है करुणा जल निखिल जगत मन हों «- 
फैला तुम लोगों के तप्त गृद्ठीं में शीतछू छाया 
विस्तारित करता है धन आपषाढ मेष कया माया 
हाय ! तुम्हारे विकत्तित, उत्सुक नयनों में । शरदाभा 
धरणी के कण-कण में कैसी ला देती है शोभा 

अणु-भणु में संचारित करती है कया पुण्य सशीतछ ! 
खेशत्र्ण से रंगे जाता है, पावमतम जगतीतल । 
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हाय | किन्तु अच्छेय वज्ञ की दारुण अविचल जड़ता 
जकडे है मम हृदय, भीम पाषाण-भार की दृढता 
प्रबल भूतसी दबा रही है मुझकी। विकल पढ़ा हैं 
सात-हीन इस पक-कुड सें, होकर बद्ध स्ड़ा हैं। 
स्तर-स्तर में दुस्तर श्रस्तर है इस गहर के ऊपर , 
केसे इनको लघन करके आ सकता हैँ भू पर-- 
मुक्तालोक्कित पवन-राज्य में 
इलाचन्द्र जोशी 
कवि-कल्पित-पात्र 'नरक-निवाॉसीः अपनी अवस्था पर तरस 
खाकर कहता है कि--आ प्यारे मानवो ! तुम्हारे यहाँ जब वसन्‍्त 
आता है तब तुम्हारी कौन कहे, कोकिल ( पक्षी ) भी आनन्द के 
मारे मस्त होकर गाने लगते है। भौरो की गुंजार मानिनियों के मान- 
को भग करने लगती है । माधविका अपने बाहु-पाश में रसाल को 
बॉध लेती है। शरद्‌ अपनी शोभा से ससार को भर देती है। सारी पृथ्वी 
के कशु-कण में आभाय फूटने लगती है। पर, मे निरन्तर इस नरक- 
कुड में सड रहा हूँ, जिसमे जरा भी प्रवाह नही है, आदि । 
उपयुक्त पद्म के उक्त बाच्याथ में कोयलो का गाना, भौंरो की गुंजार 
से मानिनियो का मान भग होना, माधविका का रसाल को आल्िंगन- 
करना, आदि कविनिवद्ध पात्र की औढोक्ति है। यह प्रोढोक्ति नरक- 
निवासी! अपनी अवस्था के वर्णन मे करता है और प्रबन्ध भर में 
करता है। अत. प्रबन्धगत है। उक्त वाच्याथ वस्तु से वक्ता की परवशता, 
दु.खकातरता, छुखलिप्सा, ससार की अनुकम्पा पाने की इच्छा आदि 
वस्तु रूप व्यंग्य का बोध होता है। अत यह उदाहरण शबन्धगत बस्तु 
से वस्तु ध्वनि का हुआ । 
४ पदगत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमातअसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 
जाड़ा है, रात अँधेरी है, सन्नाटा है, जग स्रोया है। 
फिर इन कोटों को हनी है, केसे मुसका उड्डी आली ॥ 
एक भारतीय आत्मा 
कविनिबद्धपात्र अस्कुटित कल्ली की दूसरी अधेस्फुटित कल्ली के" 
प्रति यह ग्रौढोक्ति है। इस प्रतिकूल परिस्थिति मे--जब कि कदिन 
शीत है, ऑधेरी रात है, संसार निस्तब्ध है, स्थान कॉटों से भरा है 
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तब भी भुस्कुराना' बिना अनुकूल कारण के काय का उत्पन्न होना है । 
इसलिये मुस्केराना' रूप वस्त से विभावना अलंकार व्यम्य है। यह 
व्यंग्य मुस्कुराना पद से ही है और यही प्रीढ़ोक्ति है । 
अब कठोर हो वज्जादपि भओो कुसमादपि राकुमारी ! 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी॥ गुप्तज़ी 
यहाँ 'कुसुमादपि सुकुमारी' और 'वजादूपि कठार दोनो औढ 
उक्तियों कवि-निबद्ध-पात्र 'यशोधरा' की है। जक्तियों दोनों ही वस्त रूप 
है। प्रौदोक्ति इस लिये है कि फूल से भी सुकुमार और वज्॒स भी 
कठोर होना असंभव है | इसलिये पदगत कबि-निबद्ध-पात्र-प्रौढोक्तिसात्र- 
सिद्ध वस्त से अतिशयोक्ति अलंकार व्यंग्य है। अत, उपयुक्त भेद का 
यह उदाहरण हे । 
दियो अरघध नीचे चली संकट भाष॑ जाद । 
सुचती हे भोरें सबै ससिद्दि बिलोकें भाई ॥ बिहारी 
सखी नायिका से कहती है कि तुम अब नीचे चला जिससे निश्चिन्त 
हो, अन्य सभी श्ियाँ चन्द्रमा का देखे। क्‍योंकि थे समझ नहीं पा रही 
है कि असल में चन्द्रमा कौन है--तुम्हारा मुग्ब या उदित चन्द्रमा । 
यहाँ नायिका के मुख में चन्द्रमा के आरोप से रूपक अलक्षार ध्यनित 
है । शशि में होने से पदगत है। 
बचन कहते भुख्ध बाल के बन्यो रद्दत नहिं गेहु । 
जरत बाँचि भाई ललन बाँचि पातिं ही लेहु॥ दास 
बाला के बोलने के समय घर से रहना असंभव है। मे तो जलने 
से बच आयी, यही बड़ा भाग्य है। आप पत्र ही पढ़ लीजिये। यह 
पात्र-प्रौढ़ोक्ति है । इसमें 'जरत' पद व्य'जक है, जिससे आशक्षेपालड्भार 
ध्वनित है। क्योंकि घर मे 'जरत' पद्‌ कहकर बैंच आने की दूसरी 
बात कट्दी गयी है जो उत्ताक्षेप है। यदि 'जरत बीचि आई इसको 
व्यखक मानें तो यह वाक्यगत का उदाहरण होगा | 


७ वाक्यरात क्रविनिबद्धपात्रमोढोक्तिसिद्ध वस्तु से अलड्ढार व्यंग्य 
तन्ि पंचतल असख्य में कामबान मधु पाय। 
सुभगे रहि अब पंचता विरहिन मॉहिं समाय ॥ प्राचीन 
. साहित्यदपंण. के उदाहरण का यह अनुवाद है। काम के पाँच 
-शर हैं, यह प्रसिद्ध है। कबि-निम्नद्ध-पात्र नायिका कहती है कि 
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वसन्त्र ऋत में काम के बाण अपनी पंचता को, पॉच होने की सख्या 
को छोड़कर अनन्त हो गये है । अब यह पंचता--पंच तत्वों को ग्राप्त 
करना अथांत्‌ मृत्यु, विरहिनियों मे ही पेठ गयी है। पॉच के स्थान मे 
अनच््त होना, विरहिनियों मे मृत्यु का पेठना, कवि-निबद्ध-पात्रप्रौढोक्तिरूप 
वस्तु है ।'इससे बाणो की पंचता वहाँ से हठ कर मानो बिरहिनियो मे 
समा गयी है, यह उ्रेज्षा अछकार ध्वनित है। 
हँस देता जब प्रात सुनहरे अचल मे बिखरा रोलौ, 
लहरो कीं बछुलन पर जब मचली पडती किरणें भोली । 
तब कलियों चुपचाप उठाकर पक्व के घूँखुट सुकुमार, 
छलकी पलको से कहती है-- कितना है मादक ससार ॥ म० दे० व्स्मो 
यहाँ प्रात काल में 'कलियों का अपने कोमल घूं घुट उठाकर खुली 
पतल्रकों से संसार की मादकता का साप करना आदि कवि-निबद्ध-पात्र- " 
प्रीढ़ोक्ति-सात्र और वस्तु रूप वाच्य है। क्योकि जब कलियाँ प्रभात को 
हँसते ओर सुनहरे अंचल मे रोली बिखराते हुए और भोल्री किरणो को लदरो 
पर मचलती देखती है तो अपनी शालीनता को छोड़कर तुरंत कह उठती 
है कि संसार कितना मादक है | इसमे कोई अलकार नही, केवल वस्तु 
का कथन है। किन्तु इसी वस्तु रूप वाच्याथ से काव्यलिंग अलकार ध्वनित 
होता है। क्योकि स्पष्टत प्रभाव का हँसकर रोछी बिखराना और 
किरणों का मचलना संसार की मादकता का ज्ञापन नहीं करता । 
उनका यह कुछ्न-कुटीर वही झडता उड अंशु-अबीर जहाँ , 
अलि, कोकिल, कौर, शिखी सब है सुन चातक की र॒ट पीय कहाँ , 
अब भी सब साज ससाज वही, तब भी सब आज अनाथ यहाँ , 
सखि ! जा पहुँचे सुध-संग कहो यह अध झुगन्ध समीर वहाँ। शुप्तजी 
यशाधरा का कथन है कि सब साज-समाज वही है तथापि आज 
सब अनाथ है। यहाँ बिना शब्द के न रहने पर भी वस्तु से ( स्वामी के 
विना ) अलकार की ध्वनि है । 
अनेक आलक्लारिक 'बिना' के निषेधाथंक ना आदि के रहने पर 
“विनोक्ति को वाच्य ही मानते है और कितने 'न' के रहने पर “विनोक्ति' 
को ध्वनि मानते है । 
६--प्रबन्धगत कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु से अलड्डार व्यंग्य 
इयाम मेघ-सा मुझे देखकर चातक दल इठलाता है। 
फूलों की बोंसुरी बजाकर म्रग पराग उड़ाता है। 
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कलियों की मजलिस में बेठा हैँ. मे बादशाह बनकर ।ा 
वम्पा घूँघट: खोल खड़ी हे कात कुछ भुख दशन कर । 
जुद्दी पिछाती मुझे सोम-ररा लता फूल बरसाती है। 
मोतसिरो के साथ मालती, नाचन्‍वाचकर गाती ह। 
प्रकृति सभा में हँसता हैं में सोने के सिंहासन पर । 
मेरे चरणों पर गिरती हैं. कुसुम मालिनी मर-प्षरकर ॥ 
गुलाबरल बाजपेयी 
पथिक वन-प्रदेश' की अपनी यात्रा के समय की कहानी कहता है 
जहा उसे सम्राद्‌ के समान सम्मान मिला था। उक्त पद्म की सारी बाते 
कविनिबद्धपात्र पथिक की प्रौढोक्तियों है--जैसे लताओ का फूल बरसाना, 
भौरो का बॉसुरी बजाना और पराग छड़ाना, कलियों की मजलिस 
लगना, जुद्दी का साकी बनना, मालती का नृत्य करना आदि। कई 
पद्मयो मे सम्राट के अनुरूप सम्मान का वर्शन किया गया है। उससे 
पथिक अपने को सम्राद्‌ समझता है। अतः यहाँ प्रबन्धगत कवि- 
निबद्ध-पात्र की प्रौदोक्तिमय वाच्याथ रूप वस्तु, से 'उपसा अलंकार 
की ध्वनि है । 
>< » >9< आप अभायंपृन्न हैं, 
फिर भी अतायों को खझ्ढ़ावा दिया आपने 
रोंदने में भरायजननी को, मद्दा शोक है। 
पातक अनेक हैं. भयानक तथापि यह 
देशद्रोह ऐसा घोर पाप है कि जिससे 
कॉपता है. नरक--अधीरा धरा होती है। 
देशदरोहियो को अधिकार है मे जीने का । 
इनसे घिनाता है मरण भी इसीलिये 
अबतक परणित शरीर यह आपका 
जीवित है, जीवित पिशानक्त--खेद है! आर्याचत 
महारानी संयोगिता न अपने पिता जयचन्द को जो पत्र लिखा 
था उसका यह एक अंश है । इस वार्णित वस्तु से विशेषोक्ति अलझ्लार 
की ध्वनि है। क्‍योंकि मरण का कारण रहते उस काय का अभाष है। 
७ पदगत कविनिबद्धपात्रपोदोक्तिमाभसिद्ध अलड्भार से चस्तु ध्यनि 
जीवन-निशीय का अन्धकार । 
भग रहा क्षितिज के अल में भुख भाइत कर तुमको सिंदार ॥ प्रसाद 


३१७ संलक्ष्यकमन्यंग्य-ध्वनि 


यह 'इडा' के ग्रति मसु का कथन है। 'जीवन-निशीथ' के अन्ध- 
कार का क्षितिज मे भागना कवि-निबद्ध-पात्र 'मनु की प्रोढोक्ति 
है। तुम्हारे (इड़ा के) दर्शन से जीवन-निशीथ का अन्धकार 
अपना मुख ढेंक कर ( मारे क्षोम के ) भाग रहा है। इस बाच्याथ 
के मुख्य अश 'जीवन-निशीथ' पद में 'रूपक' अछंकार है। इस रूपक 
द्वारा तुम्हारे दर्शन से (ज्ञान-असार से ) हमारे अन्दर का घोर 
अन्धकार ( अज्ञान, आलस्य आदि ) भाग रहा है--अथोत्‌ जीवन 
कमण्य बन रहा है, यह वस्तु व्यंग्यतया अवगत होती है। अत यहां 
पद्‌-गत अलंकार से वस्तु व्यग्य है । 
८--वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिसिद्ध अलूकार से वस्तु व्यंग्य 
कहाँ ललाईं ले रही ऑखिया बेमरजाद। 
लाल भाल नखचन्ददुति दीन्ददो यह परसाद ॥ दास 
नायक के नायिका की आँखे लाल होने का कारण पूछने पर 
नायिका कहती है कि छलाट के नखचन्द का यह प्रसाद है। नखक्षत 
को चन्द्रमा मानना पात्र-प्रौद्दोक्ति है। 'नखचन्द' एक पद्‌ मे रूपका- 
लंकार है । इससे यह ध्वनित होता है कि तुम कही अन्यत्र रमण 
कर आये हो । अथात्‌ नायक का दोषी होना वस्तु व्यज्जित है। 
तझुन कोकनद बरन बर, बभए अरुन निशि जागि। 
वाही के अनुराग हग रहे मनो अलुरागि॥ बिहारी 
खरणिडता नायिका अपने पति की लाल-लाल आऑखो को देख- 
कर कहती है कि तुम्हारी गुप्त प्रेमिका का अनुराग ही मानो तुम्हारे नयनों 
में छा गया है| इसीलिये ये लाछ-लाल हो गये है। यहाँ कवि-निबद्ध- 
पात्र खडिता नायिका का अनुराग का रग लाछ बतलाना और उसका 
आँखों मे छा जाना, प्रोढोक्ति है। नायिका उस्रेक्षा' अलंकार द्वारा 
अपने पति की आँखों में परकीया का अनुराग छा जाने की कल्पना 
करती है और इसी के द्वारा पति के ग्रति अपना अत्यन्त रोष ग्रकूट 
करती है जो वस्तु रूप व्यंग्य है। यह व्यंग्य सम्पूर्ण वाक्य से प्रकट 
ता है। अत उपयुक्त भेद का यह उदाहरण है। 
सरवे को साहस कियो, बढी बिरह की पीर । 
दौरति हैं सभुहै ससी, सरसिज, सुरभि-सभीर ॥ बिहारी 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र दूती है और उसका यह कहना कि विरहा- 
धिक्‍य से मरने के लिये वह सरसिज, शशी तथा सुरभि समीर के 
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सम्मुख दौड़ती है। यह प्रौढोक्ति-मात्र से सिद्ध है । प्रौढोक्ति समस्त 
वाक्य में है। मरने के लिये उक्त वस्तुओं की आर दौड़ पड़ना प्रकृति- 
विरुद्ध प्रयक्ष है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार है। उससे नायिका के 
विरह का सन्तापाधिक्य बस्तु ध्यनित है। अत, वाक््यगत अलंकार से 
यहाँ वस्तुध्वनि है । 


९ प्रबन्धगत कविनिबद्धपात्रपोढोक्तिमाश्रसिद्ध श्र्ंकार से वस्तु व्यंग्य 
लिखे रजनी ने जो, डर खोल, विविध नव-नव छंदो में गान, 
पंक्तियों तारों की बन चमक उठे नभ में जगमग ग्रुतिमान। 
शहि किरणो से घुले जुही की कलियों के प्दु प्राण, 
लमझ पड़ी कुंतजो की कविता बन वेशौ की तान। 
छ्िटक छन छिद्र-प्थों से रुद्ध कुदौरों के दीपों के प्राण । 
मुक्त-नभ-छाया-पथ में चले कोमुदी में करने को समान । 
कण-कण बना उदार, हुआ उरूउर का हलका भार, 
गिरि से हृदय कठोर बद्ध गये बन निश्लेर सकुमार | 
चतुर्दिक उत्कंठडा उठ पड़ी, प्रेम का उमड़ा पराराधार, 
खुली नम के गोपन की गॉंठ चॉदनी में हूबमा संसार । 

न खोला फिर भी, प्राणाधार, अभी तक तुम ने अपना द्वार ! 

जगश्नाथप्रसाव मिलिन्ध! 

यह शक्ति प्रियतम के प्राति आराधिका की है। उसका कहना है 

कि आसमान से लेकर प्रथ्यी तक प्रेम का पारावार उमड़ रहा है | 
रजनी भावमय गीत सिखाती हैँ। तारे उन गीतों की पंक्तियाँ ही तो 
है। कलियों के प्राण चॉदनी से धुरू रहे हैं। कुख-कुख से व॑शी 
की तान फूट चल्ली है। कुटियों के दीपक के प्राण, भी छिद्ों से छिटक 
कर चॉदनी की गंगा मे सतान करने चल पड़े हैं। प्बत के कठोर 
हृदय आज निमल निभोर बनकर बह चले हैं। चारो दिशाओं में 
उत्कृंठा उमड़ रही हैे--पर हाथ ! प्रियतम ! अभीतक तुमने अपना 
द्वार तक नहीं खोला। यहाँ इतनी प्रेरशाओं के रहते भी प्रियतम का 
द्वार न खोलना 'विशेषोक्ति अलंकार है। इससे यहोँ कविनिबद्धपात्र 
आराधिका का प्रिबतम के प्रति तीज्र 'उपालम्भ व्यंजित होता है । 
समस्त प्रबन्ध से विशेषोक्ति अलंकार निकलता है ओर उससे धस्तु 

ध्यंग्य होता है। अत, प्रबन्धात अलंकार से वस्तु ध्यंग्य है । 
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पद्गत कविनिबद्धपात्रप्रोढ्कोक्तिसिदध अलंकार से अलंकार व्यंग्य " 
करे चाह स्रों चुटकि के खरें. उड़ोहैं मैन । 
लाज नवाये तरफरत, करत खूँद-सो नेन ॥ बिहारी 
५ भध्या नायिका की कविनिबद्धपात्र प्रिय सखी उसकी आँखो का 
वर्णन अपनी प्रोढ़ोक्ति द्वारा एक दूसरी सखी से करती है। 
कामदेव ने चाह से चुटक कर भलीभाँति उड़ने के ढछिये उद्यत 
तो किया पर लाज की लगाम से नवाये जाने पर खेँँद सी करते है 
नायिका के नयन भुककर तड़फड़ाते मानो जमैती कर रहे है। भावार्थ 
यह कि वह अपने प्रिय नायक को देखना तो चाहती है, पर लाज के 
मारे देख नहीं सकवी और न उसकी दर्शन की अभिलाषा ही 
मिटती है। 'यहाॉँ खेँदसी' मे उत्प्रक्षा का वाचक सी है। इसी के 
द्वारा नेन में घोड़े का, चाह मे चाबुक का, लाज मे लगाम का और 
कामदेव मे सवार का आरोप व्यंग्यतया प्रतीत होता है। यहाँ खूँद-' 
सीम यदि पदगत उत्प्रक्षा अलकार नहीं होता तो कही भी उच्त 
आरोप का प्रसग न आता | इसलिये पद्गत कवि-निबद्ध-पात्र-प्रौढोक्ति- 
मात्रसिद्ध उस्रेक्षा अलकार से रूपकालकार व्यग्य है । 
वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोह्ोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
नित संसो हसो बचत मंनहुँ सु यहि अलुमान। 
बिरह अग्रिनि लपटन सकत मपटि, न मीचु सचान ॥ बिहारी 
निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोगिनी का हंस अर्थात्‌ 
जीव कैसे बचा हुआ है ? सो यही अनुमान होता है कि मृत्यु रूपी 
बाज बिरहाग्नि की लपटों के कारण हंस-जीव पर ऋपट नहीं सकता । 
सखी की उतक्ति । विरह अगिनि' 'मीचु सचान' पात्र-प्रौढ़ोक्ति है 
ओर दोनो मे रूपक है। न मरने के समथन से काव्यलिड्ड भी है। 
इन दोनो से विशेषोक्ति की ध्वनि है। क्योकि कारण रहते भी काये 
नही होता । 
मैंने सुना काफिरों का एक देश है , 
होती है फतलल जहाँ मोतियों को खेत में । 
लाल ओर पन्ने फलते हैं. सभी इक्तों में , 
सोने के पहाड़ ओर भूमि मखमल की। 
खेलते हैं. बच्चे वद्दों अंठे बना दवीरे के , 
दूध मधु थी को नदियों हैं--दोर खाते हैं। 
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मेंबे भोर दूध मधु पी के रह जाते हैं , 

पानी तो फक्त मरतों को दिया जाता है । 

ओगन बुद्दारती हैं परियों बहिएत की , 

शेरनी के दूध पीते बच्चे छीन लेते हैं 

घुसकर माँद में--हैं बच्चे उस देश के 

ऐसे निर्भय थीर, सोचो जरा तुम भी । आर्याचत 

गजनी के बड़े-बूढ़ी की भारत के सम्बन्ध में यह उक्ति है। इसमे 
अतिशयोक्ति अलकार है जिससे सत्र उपमा की ध्वनि निकलती है 
क्योकि खेत के दाने मातियों के से ही तो होते है, इत्यादि । भारत का 
ऐसा ही अद्भुत ऐश्वय है। ऐसी सुजला, सुफला, शस्यश्यामला भूमि 
ही की नही है । 





उन्तीसवी किरण 
दब्दार्थीभयशक्तिमूलक सलक्ष्यक्रम व्यंग्य 

जिस जगह कुछ पद ऐसे हो जो अपने पयायवाची शब्दों से 
अपना व्यंग्याथ प्रकट कर सकते हो और कुछ ऐस भी हो जो अपने 
उयोयवाची शब्दों से व्यग्यार्थ प्रकट करने मे असमथ हों, पर हों दोनो 
विवक्षित व्यग्याथ के बोधन से प्रधान रूप से अपेक्षित, बहाँ शब्दार्थों 
भयशक्तिमूलक अनुरणन ध्वर्नि होती है । 

इसका केवल एक ही वाक्यगत भेद होता है। बह भी वाक्यगत 
बस्तु से केवल अलझ्कार ध्वनि, वाक्यगत वस्तु से वस्तु ध्वनि नहीं । 

इसका पदगत भेद नहीं होता । क्‍योंकि एक ही पद से परिवतले- 
सहत्वासहत्व, दो विरुद्ध धम्म कभी रह दी नहीं सकते। अर्थात्‌ ऐसा 
एक पद मिल ही नहीं सकता जो अपने पयोयवाची शब्द से शब्दू- 
शक्ति ओर अथंशक्ति दोनो का सद्दारा लेकर व्यंग्याथं प्रकट भी करे 
और पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंग्या्थ को प्रकद करने में असमर्थ 
भी हो जाय । क्योकि पयोय शब्द से व्यग्याथ प्रकट करने मे पद की 
केबल अथशक्ति काम्न देगी, शब्दशक्ति नहीं। और, व्यग्याथ के न 
प्रकट करने मे केवल शब््द-शक्ति का अभाव बाधक होगा, अथंशक्ति 
का अभाव नहीं.। अतः एक पद में दोनो शक्तियों का संमित्रित 
ईयापार या अव्यापार एक समय संभव नहीं है । 
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प्रबन्धगत यह भेद इसलिये नहीं होता कि वहाँ ध्वनि का आश्रय 
सम्पूर्ण प्रबन्ध ही होता है जो केवल अथशक्ति को ही छेकर अपना 
काम करता है। कतिपय श्लिष्ट शब्दों का वहॉ कोई विशेष उपयोग 
नही- होता । उपयोग होने पर भी--प्रबन्धाथ के उभयशक्तिमूलक 
होने पर भी--प्राय वाच्यार्थ और व्यग्याथ की प्रधानता तुल्य रहती 
। अत ऐसे स्थलों में ध्वनि नहीं, तुल्यप्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य 
माना जाता है। 
इसी प्रकार उभयशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि भी संभव नहीं। क्योकि 
वस्तु ध्वनि के स्थलों मे कबि अनेकाथक शब्द का प्रयोग करके शब्द- 
शक्ति से तभी काम लेता है जब उसे कोई गोपनीय या रहस्य बात 
ऐसे ढंग से व्यक्त करनी होती है कि वह साधारण छोगो के लिये तो 
अगम्य रहे पर केवल विदग्धो के लिये गम्य हो। ऐसी अवस्था में 
वहाँ शब्द और अथ दोनों की शक्तियाँ समान रूप से मिलकर वस्तु 
को नहीं व्यक्त करती । अथशक्ति से एक ऐसा मामूली अथ निकल 
जाता है जो साधारण शाब्दबोध कराकर साधारण श्रोता की आकांक्षा 
शान्त कर देता है। वहाँ शब्द्शक्ति बिदग्धो के लिये रक्षित रहती है 
जो उसके सहारे कवि का गूढ़ अर्थ श्रहण करते हैं। जैसे, शब्दशक्ति- 
मूलक वस्तु ध्वनि के उदाहरण “को घटि ये ब्ृषभानुजा, वे हल्धर के 
बीर ।” मे पर्यायवाची शब्द को न सहन « करनेवाले वृषभानुजाँ और 
“हलघर के बीर' शब्दों के साधारण अथ मे बह शक्ति नहीं है जो 
बैल की बहन और बेल के भाई! रूप वस्तु को सबके लिये व्यक्त 
कर दे । यह अथ तो विदग्घो के लिये सुरक्षित है। यहाँ तो शब्द 
के व्यजकत्व मे अथ सहायक होता है और अथ के व्यजकत्व में 
उसका शब्द--दोनो का साहाय्य परस्पर नितान्त अपेक्षित होता है | 
ऐसी अवस्था मे अलझ्जार ही की ध्वनि हो सकती है। जैसे, 
चरन घरत चिन्ता करत भोर न भावे सोर । 
सुबरन को हूँढत फिरत अरथंचोर चहुँ ओर ॥ प्राचीन 
इस पद्य के दो अथ ऐसे है जो वाच्यार्थ से है । कौन अथ मुख्य 
है और कौन अमुख्य, इसका पता नही चलता । इन दोनो का पारस्परिक 
उपसान-उपमेय-भाव है। एक अथ है--अथचोर (धन का चोर) चरन 
( पैर ) धरता हुआ चिन्ता करता है कि ( किसी को खटका न हो । 
भोर ( सबेरा ) उसे नहीं भाता अथोत्‌ वह रात्रि ही न्नाहता है।- 
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शोर ( कोलाहल ) उसे अच्छा नहीं लगता । वह चारो ओर सुबरन 
( सोना ) द्ूँढृता-फिस्ता। दूसरा अथ है--अथंचोर ( भावापहरण 
करनेबाला कवि ) प्रत्येक चरण ( छुन्द्‌ का पाद ) बड़ी निपुणता से 
धरता है ( बैठाता है )। चिन्ता करता है अथोत भाषो को सोचता 
रहता है। उसे भी शोर-गुल पसन्द नहीं। भोर ( विस्मृति ) भी 
उसे पसन्द नहीं। चारो ओर ( सर्वत्र ) सुबरन ( सुन्दर और मधुर 
वर्णों ) को दूँढ़ता रहता है । 

इस उदाहरण के दोनो अर्थों मे से जिसको आसंगिक अर्थ 
सममभेगे वह उपमेय और जिसको अप्रासंगिक मानेंगे वह उपमान 
होगा। यहों दोनो बाच्याथ वस्तु रूप है। इनसे कबि और धन चुराने 
वाले की समता व्यक्त होती है। कबि की तरह धनचोर होते हैं और 
“घधनचोर की तरह कवि। यही व्यंग्याथ है। इसलिये यहाँ उपमा 
अलंकार की ध्वनि है। 

रन, भोर, सुबरन, अथंचोर शब्द ऐसे हैं जा बदले नहीं जा 
सकते | इसके पर्थायवाची शब्द रख देने पर ये अपना अभिभ्राय नहीं 
प्रकट कर सकते । अत. शब्दशक्तिमूलकता सिद्ध होती है। साथ ही चिन्ता 
करना, शोर, दूँदढत आदि ऐसे शब्द हैं जो अपने पयोयवाची शब्द से 
भी अपना भावार्थ प्रकट कर सकते है। इससे अरथशक्तिमूलकता सिद्ध 
हुईं। इन दोनों के सहारे दी यहाँ ऐसी ध्यन्ति निकलती है। अतः यह 
उदाहरण शब्दार्थोभयशक्तिमूलक का ही है । 

यदि यहाँ श्छेष, अर्थावत्ति और अमिधामूला व्यज्जना का विषय- 
विभाग कर दिया जाय तो आधुनिक काव्य-शास्रियो के द्वारा फैलाये 
हुए भ्रम का बहुत कुछ निराकरण हो जाय और फिर किसी को यह 
कहने का अवकाश न मिले कि शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्यनि मे श्छेष 
से उपमा व्यंग्य है, इल्यादि। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होने पर 
जहाँ अत्तेक अर्थों मे वक्ता का तायपय-ग्राइक प्रकरणादि एक साथ ही 
उपस्थित हों वहाँ श्लेष समझना चाहिये। जहाँ क्रम से उपस्थित हो, 
बहों अथोवृत्ति जैसे बट़ोदी प्यासा क्यो ९ गधा उदासा क्यो ९ लोदा 
से था। यहाँ क्रम से ब्ोठा का अर्थ जल्पात्र और लोदना क्रिया का 
भूत काज़ है। और जहाँ अनेक अर्थों मे से केचल एक ही अधथ में 
-प्रकरण्ादि तात्पय्राहक दो वहाँ व्यज ना सममनी चाहिये । 


३१३ स॑लक्यक्रमव्य॑ग्य-ध्वनि 


उम्यशक्तिमूलक ध्वनि में केवल वस्तु से अलक्डार व्यंग्य होता है 
अलक्कार से अलक्लार नही व्यंग्य होता। इसीलिये इसका एक ही 
भेद साना गया है। जब व्यंजना में व्यंजक की शब्दशक्ति और अथ- 
शक्ति दोनो से साथ ही काम लिया जायगा तो वह व्यंजक वस्तु रूप 
ही ठहरेगा, अलझ्लार रूप कदापि न होगा । क्योकि पुनरुक्तवदाभास को 
छोड़कर कोई ऐसा अलंकार ही नहीं है जो चमगादड़ की तरह दोनो 
श्णियों मे परिगणित हो सके । इसीलिये उक्त ध्वनि के उदाहरणों मे 
अलंकार से अलंकार की व्यंजना माननेवाले भारी श्रम मे हैं। 

एक अन्य उदाहरण-- 

बहुरि शक्र सम बिनवों तेही। | 
सतत  सुरानीक हित जेही ॥ तुलसी 

इसमे सुरानीक पद श्लिष्ट है। एक अथ है सुर - देवता, अनीक 
- सेना का समूह और दूसरा अथ है सुरा - मदिरा नीक ८ अच्छी । 
अर्थ होता है कि शक्र अथात्‌ इन्द्र के समान उन हुजनो का भी 
विनय करता हूँ जिन्हे सुरानीक हित है। 'सुरानीक' शब्द की शक्ति 
से और अन्यान्य शब्दों की अथशक्ति से खछ ओर शक्र की समता 
बर्शित है। अत. वाक्यगत शब्दार्थोभयशक्ति द्वारा उपमालंकार व्यंजित 
है। सुरानीक शब्द घदलछने योग्य नही पर शक्र आदि शब्दों के स्थान 
पर तदथबोधक अन्य शब्द रखने पर भी यह व्यंग्यवोध होगा । यही 
इसकी शब्दार्थोभयशक्तिमूलककता है। 





तीसबीं किरण 
ध्वनियों का संकर ओर सर्ष्टि 
जहाँ एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि दूध ओर पानी की तरह 
मिलकर रहती हे, वहों ध्वनि-संकर तथा जहाँ एक में दूसरी 
ध्वनि मिलकर भी तिल और चावल के समान पृथक प्रथक्‌ 
परिलक्षित रहती है वहाँ ध्वनि-संसृश्टि होती हे । 


ध्वनिसंकर के मुख्य तीन भेद होते है--( १) संशयास्पद संकर 
( २ ) अनुभाह्मानुआहक संकर ओर (३ ) एकव्यंजकानुप्रवेश संकार 
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जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के निश्रय का न कोई 
साधक हो न बाधक वहाँ संशयास्पद संकर होता हे । 
पलेंग पीठ तजि गोद द्विडोरा । सिय ने दौन्द्ू पग अवनि कठोरा ॥ 
जिअन मूरि जिमि जुगवत रहेऊं। दीप-बाति नह्ठि थारन कद्देऊ ॥ 
सो सिय चलन चद्दति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ तुलसी 
पहले ही ध्वनि-प्रकरण मे असंलक्ष्यक्रम का यह उदाहरण दिया 
गया है। उस प्रकरण से ही आप को यह मालूम हो गया होगा कि 
यहाँ किस तरह करुण रस की पुष्टि होती है ओर किस तरह यहां 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है। साथ ही यह अभिधामूलक ध्वनि के दूसरे 
भेद---संलक्ष्यक्र--की अथशक्तिभव अनुरणान ध्वनि का भी 
उदाहरण है । 
कौसलंया ने कहा--वही सीता, जिसने पतंग, पठा, पीढ़ा हिंडोला या 
गोद को छोड़कर कभी कठोर पृथ्वी पर पेर नहीं रकखे---तुम्हारे साथ 
वन जाना चाहती है। रघुनाथ, तुम्हारी कया आज्ञा है ? यहाँ राम के 
सामने जानकी के सुखद लालन और उसकी सुकुमारता का जो चित्रण 
कौसल्या ने किया है वह केवल इसलिये कि राम ऐसी सीता को वन 
जाने की अनुमति कदापि न देंगे. और तब सीता भेरे पास ही रह 
जायगी | यहाँ इतना कहने पर ओर सारेबाच्यार्थ का बोध हो जाने 
पर उसी वाच्याथ के द्वारा ऐसा व्यंग्यबोध होता है कि ऐसी जानकी 
को तुम जंगल में जाने की आज्ञा न दो। यह व्यंग्याथं संलक्ष्यक्रम 
का अथशक्तिभव अनुरणन है। वाच्याथ का बोध हो जाने पर ही 
दूसरे व्यंग्य का बोध होता है। अत' इसका क्रम लक्षित है। अथगत 
इसलिये है कि उपसंहारात्मक अंतिम पंक्ति के किसी शब्द के अथ का 
पयोयवाची शब्द के द्वारा प्रक८ करने पर भी वही अथ और उसी 
व्यंग्य का बोध बना रहता है। इसलिये यह उदाहरण असंलक्ष्यक्रम 
ओर सलक्ष्यक्रम दोनो के मिश्रण से संकर का है। दोनों का मिश्रण 
इस तरह हुआ है कि पता नहीं चलता कि 'ऐसी सीता को बन जाने 
की आज्ञा मत दो यह व्यंग्याथ असंलक्ष्यक्रम द्वारा व्यक्त होता है या 
संलक्ष्यक्रम द्वारा । क्योंकि असंलक्ष्यक्रम से जिस करुणा की ज्यंजनाी 
होती है, उसके द्वार भी कोसल्या का यही भाव व्यक्त होता है कि 
जानकी को वन जाने से राम रोक दें। इसलिये यह संकर का घदादरण है | 


३२४ संलक्ष्यक्रमव्यग्य-ध्वनि 


घाम घरीक निवारिये कलित-ललित अलिपुज । 
जमुना तौर तमाल तरु, मिलत मालती कुछ ॥ बिहारी 
इसमे जमुनातीर तसमालतरु मिलत मालती छुआ वाक्य इनके 
सुदर संयोग जेसा हमारा तुम्हारा भी सुन्दर सयोग होगा, इस 
अथोन्तर मे संक्रमण करता है। इससे अविवक्षित वाच्य अर्थान्तर- 
सक्रमित ध्वनि है ओर इसीसे 'यह अत्यन्त रमणीय और निजन 
स्थान है,' यह विवक्षितान्यपरवाच्य अथंशक्तिमूलक दूसरी ध्वनि भी 
है। अब यहाँ यह सशय होता है कि इनमे से कौन सी ध्वनि मानी 
जाय | क्योकि दोनो की समानता स्पष्ट है। इससे यहाँ संशयास्पद्‌ 
सकर ध्वनि है । 
मोर सुकुट की चन्द्रिकन, यों राजत नेंदनद। 
मनु ससिसेखर के अकस, किय सेखर सत चन्द ॥ बिहारी 
भक्त की उक्ति होने से देवविषयक रति भाव की, नायिका के श्रति 
दूती की यक्ति होने से श्ृज्ञार रस की, और सखी की उक्ति सखी के 
प्रति होने से ऋष्णु-विधयक रतिभाव की ध्वनि है। अत एक प्रकार 
की यह भी वक्‍्तृबोद्धव्य की बिलक्षणता से संशयास्पद सकर ध्वनि हे । 
अनुआद्यानुआहक संकर 
जहाँ अनेक ध्वनियों में' एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की 
समर्थक हो--अर्थात्‌ एक दूसरी का" अंग हो वहाँ उक्त संकर 
होता है । 
यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जहाँ एक व्यग्य दूसरे व्यंग्य 
का अंग होता है उसे गुणीभूत अपरांग व्यंग्य के नाम से पुकारते है । 
फिर यह ध्वनि का भेद केसे हो सकता है | किन्तु, यह धूलि-अश्लेप इस 
भेद को मिटा नहीं सकता। यथार्थ बात तो यह है कि गुणीभूत 
अपरांग व्यंग्य मे एक व्यंग्य बिल्कुल दूसरे का अज्ञ होकर आता है 
अ्थात्‌ अपनी कुछ भी स्व॒तन्त्र स्थिति न रखते हुए दूसरे का उत्कषक- 
मात्र होता है। किन्तु यहाँ एक ध्वनि अपनी स्वतन्त्रता को अछ्लुणण 
रखते हुए दूसरी ध्वनि का भी उपकार कर देती है और अपनी 
प्रधानता में बेसे ही कुछ भी ऑच नहीं आने देती, जेसे कि चन्दन 
अपने से अपनी सुगन्ध रखते हुए अपने से लिपदी वस्तु को भी सुरभितत 
कर देता है। उदाहरण से सममिये--- 
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पढ़ा सूखा काठ 
ठोंकरं खाले-खिलाते पहर जाते आठ | 
2 ५८ ५८ रे 


ठेपत देकर काठ कहता-सुनो लोगो और । 

यही फल भोगो, चलो या जमीं पर कर गोर ॥ 

काठ किसको काटता (-मंत चीखते जाझी। 

घर अगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाओ ॥ 

नया कर लो याद भत भूलों घुराना पाठ । 
पढ़ा सूखा काठ ॥ जानकीवल्भ शास्त्री 
ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का बाच्याथ है 
उसका बाघ इसलिये है कि ठेस देने की प्रवृत्ति और उपदेश देने की 
क्षमता चेत्तनगत धर्म है, शुष्ककाष्ठगत नहीं। अतः वाच्याथ का बाघ 
हो जाने से लक्ष्याथ होता है कि काठ सा क्षुद्र भी सहुपदेश देने का 
अधिकारी है। इससे व्यंग्या्थ का बोध होता है कि संसार का कोई व्यक्ति 
तिरस्काय नहीं, ठोकर खाकर यह्‌ समझ लो । यहाँ अत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से हु'ख 
पाकर लोग व्यर्थ ही भाग्य को कोसा करते हैं, यह व्य॑ग्याथ बिब- 
क्षितान्यपर-बाच्य ध्वनि का रूप खड़ा करता है। अतः यहाँ दो 
ध्वनियों हुई---एक लक्षणामूला और दूसरी अभिषामूला । और, उत्त 
पद्म में जो यह वाक्य है कि 'काठ किसको काटता' ? इसमे जो काठ 
शब्द है, वह अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि द्वारा अपने में अ्रसमथता, 
निर्जीवता, उपेक्षणीयता आदि का बोध कराता है और तब जो 'सत 
चीखते जाभो' कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने 
पर प्रतीकार-समर्थता रूप व्यंग्य श्रकट करता है। इससे जो सारे 
व्यंग्यार्थ का *बोध होता है वह यह कि 'समय पा कर एक तुच्छ 
पद्दुलित भी , अपना बदला सधा सकता है। एक तिनके को भी 
कमजोर न समझो । एक तिनका भी तुम्हे कुछ सबक सिखा सकता 
है--आदि । इस व्यंग्याथ के ब्रोध कराने में काठ की अथाौन्तरसंक्र- 
मित ध्वनि मुख्य है। पहलेवाली दो ध्वनियों अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य और 
विवक्षितान्यपरवाच्य भ्वनियाँ सहायक होती हैं और तब उपयुक्त व्यंग्य 
'पकट होता है। अतः यह अनुभाक्ष।अमुभादक का उदाहरण है। 


३२७ सेलक्यक्रमन्यंग्य-व्वनि 
एकव्यंजकाजुप्रवेश संकर 


जहाँ एक से अधिक ध्वनियों एक ही पद या वाक्य में 
होती हैं वहीं यह भेद होता है । 
मे नीर-भरी दुख की बदली ! 
विस्त्तू नम का कोई कोना , 
मेरा न कभी अपना होना। 
परिचय इतना इतिहास यही , 
उमड़ी कर थी मिंट आज चली। 
मै नीरमरी दुख की बदली ॥ म० दे० वर्मा 
हूँ तो मे नीरभरों दुख की बदली, पर बदली का सा मेरा भाग्य 
कहाँ? बदछी को विस्तृत नभ में छा जाने का अवसर भी मिलता है, 
पर मुझे तो इस घर के कोने मे ही बैठकर अपने दुख के दिन काटने 
पड़ते है। इस प्रकार उपमान से उपमेय की न्‍्यूनता बताने से 
व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। यहाँ बदली और विरहिणी की समानता 
न वाच्य है न लक्ष्य, अपितु साफ व्यंग्य है। बदली सही सही आज 
उमड़ती और कल मिटती है, नीरभरी तो है ही, पर बिरहिणी ठीक 
वैसी नही। भले ही वह क्षणभर के लिये उलछसित होकर फिर 
उदासीन हो जाती हो ओर ऑसुओ से डबडबायी रहती हो। अत 
समता की व्यंजना ही है जो सलक्ष्यक्रम है। इसी प्रकार समस्त गीत 
के वाच्याथ से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलक्ष्यक्रम 
है। अत एक व्यजकालुप्रवेश का यह उदाहरण है। 
कद्दता जग दुख की प्यार न कर। 
अनबिंघे मोती यह हग के बँध पाये बंधन में किसके ? 
पल-पल बिनते पल-पल मिटते दूँ निष्फल गेंथ-गेंथ हार न कर । 
कहता जग दुख को प्यार न कर। म० दे० वमों 
प्रियतम के विरह में दु ख का जीवन काटनेवाले प्रेमी की तन्‍्मय 
आराधना का मम न समझनेवाला कहता है कि तू हुख को प्यार मत 
कर । तू चाहता है कि अनबिधे हृग की मोतियों का हार बनाकर 
प्रियतम के मिलने पर अपनी विरह-व्यथा का उपहारस्वरूप यह हार 
उनके गछे में डाले, पर तेरा यह व्यवहार नितान्त व्यथ है। क्योकि 
ऑसुओ का हार बनाना असम्भव, अत्व व्यथ चेष्टा है। पद्म के 
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जंग कहता है! इस वाक्य में जग का लक्ष्याथ होता है केवल आदान- 
प्रदान के व्यापार से लिप्त, प्रेमकला से अनभिज्ञ, हृदयहीन अआदि। 
इससे प्रेमी की दृष्टि में जग की बातों का कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार 
यहाँ जग का यह व्यंग्याथ अत्यन्त-तिरस्क्ृत-वाच्य ध्वनि है। इस 
वर्णन से व्यतिरेकालझ्भार व्यंग्य है। क्योकि यहा उपमेय श्रॉसुओ के 
यथार्थ वर्शन से उनके हाररूप से बन जाने की असंभाव्यता और 
उपभान मोतियो की संभाव्यता द्योतित होने से उपमेय की अपेक्षा 
डपमान का ही प्रकृतोपयोगी उत्कषे ध्वनित है। पुनः जिस वाक्य से 
व्यतिरेकालकार का व्यंग्यबोध होता है, उसीसे अत्यन्त दु'ख-सहिष्णुता 
ओर सतत अश्रवषणशीलता की भी व्यंजना है। इससे असंलक्ष्यक्रम 
प्रवास-विप्रलम्भ का परिपाक होता है। पुन, समस्त वाक्य से व्यक्त 
संलक्ष्यक्रम ध्वनि द्वारा अथत' यह भी व्यग्य होता है कि इस हु.ख 
के आराधक को निरन्तर दुःख का जीवन व्यतीत करते करते 
उसीमे अपने को डुबोये रखना अतिप्रिय हो गया है। अतः बहू “जग 
की कही बातो को उपहासास्पदः और अपने कार्य को उचित और 
आवश्यक समझता है | इसलिये यहाँ अमलक्ष्यकम, संलक्ष्यक्रम 
व्यतिरेक अलंकार आदि कई व्यंग्य एक साथ प्रकट हैं। इससे यहाँ 
एकव्यंजकालुप्रवेश संकर है । 
ध्वनियों की संस्छ्टि--' 
ऊपर कहा गया है। कि बिलकुल आपस में मिलकर तादात्म्य 
जैसा स्थापित कर लेनेबाली ध्वनियों का संकर होता है और बिल्कुल 
भिन्न भिन्न प्रतीत होनेबाली एक से अधिक ध्यनियों की सस्रष्टि होती 
है। इसलिये अब अवसर संगति से संसृष्टि का ब्शन किया जाता 
। 
: भचलू-मचल कर उत्कणंठा ने छोड़ा नीरवता का साथ । 
विकट प्रतीक्षा ने धीरे से कहा, निठर द्वो तुम तो नाथ ॥ 
नाद अह्य की चिर उपासिका मेरी इच्छा हुई हताश। 
बह कर उस निस्तज्ध वायु में चला गया मेरा नि श्वास ॥ नवीन 
१. उत्कंठा का मचल-मचल कर नीरबता का साथ छाड़ना संभव 
नहीं । इससे लक्षणा द्वारा उत्कंठा की तीजता से उत्करिठित का चुश्त 


होकर बोल उठना अथ हुआ। प्रयोजन व्यग्य हुआ उत्कंण्ठा का 
सीमा से पार हो जाना । 


३२१६ संलक्ष्यकम ग्यंग्य-ब्यनि 


९ प्रतीक्षा का धीरे से कहना संभव नहीं। अत लक्षणा द्वारा 
अथ हुआ--प्रतीक्षक का अधीर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य है 
प्रतीक्षा की असह्यता ! 

३ इच्छा के हताश होने का लक्षणा द्वारा अर्थ हुआ इच्छुक की 
आशाओ पर पानी फिर जाना । व्यग्य है इच्छा और आशा की 
अरुनन्‍्तुद असफलता । 

४ निश्वास के स्तब्ध वायु मे बह जाने का छक्षणा द्वारा अथ 
हुआ सद॑ आहो का बेकार होना, कुछ असर न डालना | व्यंग्याथ 
है आश्वासन या समवेदना का नितान्त अभाव । 
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इन चारो ध्वनियो मे से कोई किसी का अंग नहीं। ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
प्रतीत होती है 
संकर और संसृश्टि का सम्मेलन 


जैसे ध्वनियों के सम्मेलन से संकर और संसृष्टि होती हे 
वैसे काव्य में ऐसे भी उदाहरण पयौप्त हें जिनमें संकर और 
संसृष्टि के सम्मेलन से भी संकर हो जाता है । जैसे-- 
अगद दूत बनकर राबण की सभा मे. जाते हैं। वहाँ बात-चीत 
के सिलसिले मे जब दोनो पक्षो की जाते बहुत बढ जाती हैं तब अंगद 
क्रोध करके कहते है--- 
कीोसल राज के काज हों आज त्रिकूट उपारि ले बारिधि बोरो। 
मद्दा भुजदड द्वे अंडकटाह चपेट की चोट चटाक दे फोरो ॥ 
आयसु भंग ते जो न ढरों सब मीजि सभासद स्रोनित खोरों। 
बालि को बालक जो तुलसी” दसहू मुख के रन में रद तोरों ॥ 
यहाँ अंगद का त्रिकूट पंत ( जिस पर लका बसी थी ) को 
उखाड़ कर समुद्र मे बोर देने की जो बात है वह अत्युक्ति-ली जान 
पड़ती है। अत वाच्यार्थबोध मे बाघ है। इसका लक्ष्याथ यह है कि 
अंगद अपने स्वामी के लिये शक्ति के बाहर की बात भी करने को 
तैयार हैं। व्यंग्यार्थ है अंगद का अत्यन्त ऋद्ध होकर साहस-प्रदर्शन 
तथा असाध्य-साधन के लिये तत्पर होना । यह एक ध्वनि हुईं। उसी 
की अगली पंक्ति मं भी अंगद्‌ का अपने भुजदड से त्रह्माए्ड-कटाह को 
चटाक से फोडना आदि का भी बाघ है और वहा भी उसी प्रकार के 
लक्ष्या्थ तथा व्य॑ंग्याथ का बोध होता है । इन दोनो जगहो मे अत्यन्त- 
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तिरिस्कृत-वाच्य ध्वनियों स्वतन्त्र है। किसी का कोई अंग नहीं है। अत' 
संस्रष्टि का उदाहरण है। आगे बालि के ब्रालक' वाक्य के 'बालि' 
शब्द मे अथोन्‍्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि ह--जिससे बालि की महाबल- 
शालिता, दशमुख-मान-म्देन-क्षमता आदि की ध्वनि निकलती है। और, 
इन सबसे असंलक्यक्रम ध्वनि बीर रस का परिपाक होता है। उसस 
संकर हो जाता है। इस प्रकार संस्रष्टि तथा संकर के संमिश्रण से यह्‌ 
उपयुक्त सम्मिश्रण का एक उदाहरण है । 


कलपल्कमपासपयकलथ कफ % खरे बढ ,क्‍्डओगलपरलाथजे, 


इकतीसवी किरण 
गुर्णीभ्रत व्यप्तप 

बाच्य की अपेक्षा गौण व्यंग्य को गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं । 
गौण का अथ है अप्रधान-सुख्य न होना और गुणीभूत का अर्थ 
है अप्रधान बन जाना अथात वान्याथ से अधिक चमत्कारक न होना | 
: असिप्राय यह कि जहाँ व्यग्य अथ वाच्य अर्थ स उत्तम न हो 
अथोत्‌ वाच्य अर्थ के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ, गुणी भूत 

व्यंग्य होता है । ' 

“काव्य मे चमत्कार ही का महत्त्व है। यदि वाच्य अथे से व्यंग्य 
अर्थ अल्प चमत्कारी हुआ तो बह गौण हो जाता है---उसकी मुख्यता 
नष्ट हो जाती है । 

अधानतः काव्य के दो भेद होते है--ध्वनि और गुणमभृत व्य॑स्ये | 

उत्तम काव्यो--ध्वनि काव्यों मे ध्वनि की प्रधानता होती है. और 
मध्यम काव्यों--गुणीभूत व्यंग्य काव्यों मे वाच्याथ का चमत्कार ध्यनि 
क्री अपेक्षा अधिक होता है या उसकी समानता मे रहता है. यही ध्वनि 
और गुणीभूत मे अन्तर है। 

प्राचीन आचार्यों ने सामान्यतः गुणीभूत होने के आठ कारण 
निद्धोरित किये हैँं। इससे इसके आठ भेद होते हैं-.१ अगूढ़ 





१ भ्रपर तु भुणीभूतब्यंग्य॑ बाच्यादनुत्तमे ध्यग्ये । साहित्यवपण 
(- कार्व्य ध्वनिशृणीभूतव्यम्मश्रेति द्विा मतम्‌ | साहित्यदपेण 
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व्यग्य २ अपरांग व्यग्य ३ वाच्यसिद्धवज्ञ व्यग्य ४ अस्फुद व्यंग्य 
५ सदिग्ध-प्राधान्य व्यग्य ६ तुल्य-प्राध न्‍य व्यंग्य ७ काक्ाक्षिप्त व्यग्य 
ओर ८ असुन्द्र व्यग्य | 


२ अगूढ़ व्यंग्य 


जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है 
वह अगूढ़ व्यंग्य कहलाता है | 
भाव यह कि जिस व्यंग्य को असहृदय मनुष्य भी सरलता से 
सममभ ले सकता है वह व्यग्य अगूढ है । 
जब व्यग्य अर्थ गूढ़ होता है तभी सहृदयो का हृदयाहादक होता 
है। वह कामिनी-कुच-कलश के समान गूढ होकर ही प्रभावोत्पादक 
ओर चमत्कारक होता है।। किसी-किसी का कहना है कि व्यंग्याथ 
अधेगुप्त होना चाहिये । 
यह छक्षणा-मूलक और अभिधा-मलक, दोनो श्रकार का होता 
है। अभिधा-मलक में भी यह संलक्ष्यक्रम ही होता है, असंलक्ष्यक्रम 
नहीं । क्योकि उसमें विभाव आदि के द्वारा जो व्यंग्य प्रतीत होता है 
बह गूढ़ ही होता है । 
लक्षणामूलक अगूढ व्यग्य 
( क ) अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ग्रुणीभूत अगूढू व्यंग्य 
बीती विभावरी जाग री। 
अबर पनघट में डुबो रही 
तारा घट ऊषा नागरी। 
खगकुल कुछकुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचलर डोर रहा, 
लो यह लतिका भौ भर छायी- 
मधु मुकुझ नव॒ल रस गागरी।| प्रसाद 
१ कामिनीकुचकलशबत्‌ गूढ चमत्करोति, अगूढ तु स्फुटतया वाच्यायमानमिति 
गुणीभृतमेव । काव्यप्रकाश 
२ सरब दके सोहत नही उचघरे द्ोत कुबेस । 
अरघ ढके छवि देत अति कवि-आखर, कुच, केस ॥ प्राचीन 
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इस पद्म की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियो का ऊपा के द्वारा आकाश 
रूपी पनघट में ताराओं रूपी घड़ो का डुबाना वाच्याथ है। लक्ष्या्थ 
होता है--ऊूषा के आगमन से आकाश के तारो का लुप्त होते जाना | 
ओर, इसका जो व्यंग्याथ 'शत्रि का बीत जाना है वह "ऊपा' और 
उसके व्यापार से स्पष्ट है। बीती विभाषरी' से ता वह और भी स्पष्ट 
हो जाता है। अत' अगूढ़ व्यंग्य है। 
अतिम दो पंक्तियों का वाच्याथ है--लतिका भी मुकुल की गागरी में 
मधु रूप नवल रस भर लायी। यहाँ लतिका के द्वारा मुकुलो की गागरी 
में रस भर लाना नितान्त असंभव होने के कारण वाच्याथ का सर्वथा 
तिरस्कार है। लक्ष्याथ होता है कलियो का खिलना और मकरन्द से 
परिपूर्ण द्वोना। फिर इससे वस्तु रूप इस व्यंग्या्थ का वाध होता है कि 
प्रभात हो गया । अत यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य गुणीभूत व्यंग्य है। 
अगृढ व्यंग्य इसलिये है कि 'प्रभात हो गया' यह वस्तु रूप व्यंग्य 
कषि की प्रथम पंक्ति के कारण स्पष्ट हो जाता है। यदि अन्यान्य 
पंक्तियों न होती तो ये पक्तियाँ शुद्ध अत्यन्त-तिग्स्कृतब।च्य ध्वमि का 
उदाहरण द्वो जातीं । 
वियोगिनि यह वरिरह की रात । 
, भोसुओं को बूँद ही में बह गयी भ्षज्ात ॥ रा, कु, सर्मो 
यहाँ विरह की रात का शॉसुओ की बूँदों में बह जाना, इस अथ 
का बाघ है। अत लक्ष्याथ यद्द हुआ कि वियोग को सारी शत रोते 
रोते बीत गयी । इससे यह व्यंग्य निकलता है कि वियोग में प्वारी रात 
नीद नहीं आती; विरह में ढु/खों का अन्त नुही हाता। 'रात बह गर्नी' 
के अर्थवाघ से उसका सीधा अथ होगा 'रात बीत गयी!। यहा अध्यन्त- 
तिरस्कृत-वाच्य गुणीभूत व्यंग्य ही है। क्योकि इसमे 'बहना' के अथ 
का बिल्कुल तिरस्कार है और व्यंग्याथे सहज ही समझ में आ जाता है 
इससे अगृढ़ है । वाच्याथ की तरह स्पष्ट होते हुए भी व्य॑ग्याथ अपना 
शोभाधायक आवरण लिये हुए है । 
पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम । 
दोऊ हाथ उलीचिये यद्दी सयानों काम ॥ प्राचीन 
'सपत्ति का काई ठिकाना नहीं। दान-धर्म में ख् कर डालो ।' 


व्यंग्य बाय दोनो. बाच्य दोनो स्पष्ट हैं। यहाँ दाम के उलीचने का श्रर्थ 
अत्यन्त सिरस्कृत । 
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( ख ) अर्थान्तर-सक्रमित गुणीभूत अगूढ़ व्यंग्य 
में कया कर सकने में समय? 
निर्जोव पक्ति में निविवेक 
क्रदन रख रचना पद अनेक 
क्या यह भी जग का कम एक ? 
मुझको अब तक निश्चित न हुआ क्या मुझ से होगा सिद्ध अर्थ! 
में क्या कर सकने में समर्थ बच्चन 
इस पद्म मे कवि कहता है कि निर्जीब पक्तियो में विवेकरहित 
क्रदून भरकर अनेक पद़ो को रचना क्या यह भी जग का एक कम है? 
किन्तु ससार के विविध ग्रकार के अनेक कामो में से यह भी एक काम 
है ही। अत इसको कम न मानने मे अथ का बाघ है। बाधित 
होकर 'क्या यह भी जग का कम एक! इस पद का लक्ष्या्थ हुआ कि 
यह काम है तो पर प्रशंसनीय नही है। व्यग्याथे हुआ कि यह काम 
सामान्य लोक की दृष्टि मे व्यथे है। अत कया यह भी जग का एक 
कम वाक्य का अथ 'यह मेरा काम लोक मे प्रशसनीय नहीं है' इस 
अथ में संक्रमण कर जाता है। यहाँ व्यग्य वाच्यारथ ही की तरह स्पष्ट 
है, अगूढ है। गुणीभूत इसलिये है कि वाच्याथं से अधिक चमत्कार 
इस व्यंग्य में नही है । ु 
पुत्रवती जुबती जग सोई। 
रामभक्त सुत जाकर हैई ॥ तुलूसी 
जिसका पुत्र रामभक्त है वही युवती पुत्रवती है। यहाँ अथ- 
बाधा है । क्योकि ऐसी युवतियों पुत्रवती भी है जिनके पुत्र रामभक्त 
नहीं है। अत लक्ष्याथ होता है उन युवतियों का पुत्रवती होना न 
होने के बराबर है जिनके पुत्र रामभक्त नहीं है। व्यग्याथ है रामभक्त- 
पुत्रवाली युबती जगत में ग्रशसनीय है। यह व्यग्य वाच्याथ ही के 
ऐसा स्पष्ट है और वाच्य का अथान्तर में सक्रमण है । 
७७७ 
अभिषधा-मूलक गुणीभृत अगुद व्यस्य 
अगद तुद्दी बालि कर बाल|$ । उपजे3उ वश अनल कुलघालक ॥ 
गर्भ न खसेउ ब्रथा तुम जाये । निज मुख तापस दूत कहाये ॥ 
अब कहु कुसछ बालि कहें अहई । बिहेंसि बचन अगद तब कहई ॥ तुलसी 
अंगदू-रावण-सबाद मे परिचय पूछने पर अगद ने जब अपने पिता 
का और अपना नाम बताया तंब राबण ने कहा कि तुझे ही बालि के 
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वंश में जन्म छेना था । अच्छा होता कि गर्भ ही गिर जाता | तू न 
जनमता तो आज तुझे इन तपस्थियों का दूत ने बनना पड़ता । अब 
बतला, आजकल बालि कहाँ है ९ 
राम के हाथ बालि का मारा आना पअसिद्ध था । इससे 'अब कहु 
कुसल बालि कहेँ अहई' का व्य॑ग्याथ हुआ कि बालि का हाल क्‍या 
पछें, वह तो गया ही, पर तुझे लज्जा होनी चाहिये कि जिसने तेरे 
पिता का बध किया उसीका तू सेवक बना है। यह व्यग्याथ अथगत 
है और वाच्याथ की तरह स्पष्ट भी है । 
धनिको के घाड़ों पर भूलें पढ़ती है 
हम कड़ी ठंढ़ में वक्षद्दीन रह जाते। 
वर्षा में उनके श्वान छोद में सोते 
हम गौले घर में जगकर रात बिताते | मिलिन्द्‌ 
इस पद्म से यह व्यग्यार्थ निकलता हैं कि कोई शोपितों के सुख- 
दुख की चिन्ता नहीं करता | उनकी दशा जानवरों से भी गयी-बीती 
है । यह्‌ व्यंग्य अथ-शक्ति से ही निकलता है और वान्याभ ही की तरह 
अगढ़ है--स्पष्ट है । 


रे अपराड़ व्यंग्य 


जो व्यंग्य अथे किसी अपर ( दसरे )अथे का अड्डज हो 
जाता है वह अपराड़ व्यंग्य कहलाता है | 

अपर के पद मे आठ रस, साव आांद असलक्ष्यक्रम ध्वांस के 

दो संलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद और वाच्य अर्थ, कुल ग्यारह आते 
है। यहाँ अग हो जाने का अभिप्राय है गौण हो जाना अथात्‌ अगी 
का सहायक होकर रहना जिससे अंगी परिपुष्ट हो | 

असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अन्तरभेत जो रस, भाष आदि हैं उनसे 
इन अंग-भत रसादिकों का यही भेद है कि वे जहाँ प्रधान रहते है बहां 
अलंकाय होकर प्रधान रूप से ध्वनित होते और यहाँ ये अपराज्ग 
होकर अथोत्‌ प्रधान के अद्ग होकर गौण हो जाने से अंज़्कार रूप 
में रहने के कारण गुणीभत व्यग्य कहलाते 

गुणीभूत रस १ रसबत अलंकार २ ए|शीभत भाव प्रेयसू अल॑ 
कार ३ गुणीभृत रसाभास तथा ४ गुणीभूत भावाभास ऊजस्ती 
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अलंकार और ५ गुणीभत भावशान्ति समाहित अलंकार के नाम से 
अभिदह्दित होते है। ६ भावोदय ७ भावसन्धि और ८ भावशबलता 
अपने अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते है जैसे भावोदय 
अलकार, भावसन्धि अछकार आदि । 


? रस में रस की अपराज़ता 
एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अद्डज हो जाता है वहाँ वह 
श्स अपराज्ञ गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। 
रस के अपरांग होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग 
होने से है । क्योकि परिपक्त रस किसी दूसरे का अग नहीं हो सकता। 
सपनो है ससार यह रहत न जाने कोय । 
मिलि पिय मनमानी करो काल कहाँ धो होय । प्राचीन 
यहाँ शाम्त रस शृगार रस की पुष्टि कर रहा है। अत श्रृंगार रस 
का अंग हो जाने से शान्त अपरांग हो गया है। यहाँ एक असंलक्ष्य- 
क्रम व्यग्य ही का दूसरा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य अग है । 
पर्वोक्त निश्चयानुसार यहाँ शान्त रस से निर्बद्‌ या शम को ही 
गुणीभत समझना चाहिये। उसीके गोण होने से यह काव्य गुणीभृत 
व्यंग्य है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जहॉ जहाँ रस की गौणता हो वहाँ 
वहाँ रस के स्थायी भावों की ही गौणता सममनी चाहिये । 
भये क्रद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि अतिचड़ सुनि भनुजाद सब मारुत असे। 
मदोदरी उर कप कपित कमठ भूधर अति चसे। 
चिक्षरदिं दिग्गज दसन गहि महिं देखि कोतुक सुर देँसे ॥ तुूसो 
इन पंक्तियों मे राम-रावण की लड़ाई का वर्णन है। यहाँ राम के 
कोदंड की दंकार सुनकर कमठ ओर भूधर का डरना तथा दिग्गजों को 
चीत्कार करके दाँत से प्रथ्वी पकड़ना आदि भयानक की सामग्री रास 
के बीरोत्साह की सहायक है। अत यहाँ भयानक रस वीररस का 
अंग स्वरूप--अलंकार होकर उद्दीपक है। यहा अपरांग भयानक भाव है| 


7२ भाव से रस की अपरागता 


चाह नहीं में सुरबाला के गद्दनों में गूँथा जाऊँ। 
शाह नहीं प्रेमी-माला में बिध प्यारी को ललचाऊँ॥ 
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चाह नहीं सम्रादों के शव पर हे हरि | डाला जाऊँ। 
चाह नहीं देवा के सिर पर चढह भाग्य पर इठलाओँ ॥ 
मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेक । 
मातृभूमि पर शीद्ष चढ़ाने |जस प्रथ भाव वीर अनेक ॥ भा० जात्मा 
इस कविता से विविध-कामना-हीनता के वर्णन से शांत रस की 
ध्वनि निकलती है और यह ध्वनि अंत में साठूभूमि के लाम पर सरने 
वाले वीर-विषयक र॒ति भाव की पुष्टि करती है। अत यहाँ शात रस 
रति भाव का अपराग हो गया है । 
२ भाव में साव की अपरागता 
जहाँ एक भाव दूसरे भाव का अज्ज हो जाता है वहाँ भाव से 
भाव की अपराज्भता होती है । 
मत मेरा संसार मुझे दो। 
योग्य नहीं यदि में जीवन के, जीवन के चेतन लक्षण के , 
मुझे खुशी से दो मत जीवन, मरने का अधिकार मुझे दो । 
मत मेरा ससार भुमे दा। बच्चन 
अपने को जीवन के अयोग्य सिद्ध करने स-अधिकारदाता की दृष्टि 
मे अयोग्य होने से, जीवन के प्रति निवेद्‌ भाव की ज्यखना होती है । 
अतः मॉगनेवाला दाता से संसार नहीं चाहता, मरण चाहता है । इससे 
उसकी “धृति' व्यंजित होती है। अतः 'घरति' भाव का यहाँ निवेद्‌ भाव 
अज्भ' हो गया है । 
डिगत पानि डिगुलात गिरि, लखि सब ब्रज ब्रेद्गाल् । 
कपि किशोरी दरसि कै, खरे लजाने छाल ॥ बिहारी 
यहाँ ऋष्ण के सात्विक भात्र कंप से व्यशित रति भाव का लड़ा 
भाव अंग है। अतः एक भाव दूसरे भाव का अंग है। 
उयो भरिके जल तौर घरी निरख्यो त्यों अधीर है न्दात कन्हाई। 
जाने नहों तिद्दि ताकनि में रतनाकर! कीनी कद्दा टलुहाई ॥ 
छाई कछू हसुवाई शरीर कै नीर मैं आई कछू भश्वाई। 
नागरी को नित कौ जो सधी सोइ गागरी आज़ उठे न उठाई ॥ रत्नाकर 
अपने ऊपर कन्द्ाई की दृष्टि पढ़ने से नायिका का सुध-बुध खो देना 
उसका पूवोलुराग (रति भाव ) व्यंजित करता है और उस अजुराग का 
«जड़ता' संचारी भाव अंग है। इससे भाव में भाव की अपरांगता है। 


३३७ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-चध्यत्रि 


चना चबेना गगजल जो पुरवै करतार । 
काशो कब हो सेइही, विश्वनाथ दरबार ॥ प्राचीन 
यहा निर्वेद्‌ भाव चिता संचारी भाव का अंग है । 
४9 भाव में भावाभास की अपरागता--- 
भावाभास किसी भाव का जहाँ अंग हो जाता है वहाँ यह भेद 
होता है । 
ऊधो तहेँई चलो ले हमे, जहें कूबरी कान्द् बसे इक ठोरी । 
देखिय दास” अघाइ अघाइ तिद्दारे, प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कूबरी सो कछु पाइये मत्र, लुगाइये कान्ह सो प्रेम की डोरी । 
कूबर भक्ति बढाइये बन्द चढाइये बदन चदन रोरी ॥ दास 
गोपियों का अपनी सपत्नी कूबरी के नजदीक चलने की आ्थना 
करना, अपने प्रिय को सोतिन के साथ देखकर प्रसन्न होना, कूबरी जैसी 
मूखों से कुछ मन्त्र सीखना आदि से परिपुष्ट कूबरी के प्रति भक्ति भाव 
( रति भाव ) के वर्णन मे अनौचित्य है। अत भावाभास है और 
यह भावाभास 'असया' भाव का अग हो गया है | 


५ भाव से रसाभास की अपरागता-- 


भावाभास की तरह रसाभास*भी अंग होता है । 
गूजरी ऊजरे जोबन को कछु मोल कट्ठों दधि को तब देह | 
देव! इतो इतराहु नहीं ई नहीं ग्रदु बोलन मोल बिकैद्ों ॥ 
मोल कही अनमोल बिकाहुगी ऐएँचि जबे अधरारस लेद्दो। 
कैसी कद्दी फिर तो कद्दौ कान्द् अबे कछु हों हूँ कका कि सो कैहों ॥ 
यहाँ परकीया नायिकाकृत जो झंगार-रस-व्यंजक संभाषण है वह 
रसाभास का विषय है और वह रसाभास नायिकागत हष, चंचलता तथा 
ओरत्सुक्य भाव का अंग होकर आया है। अत रसाभास अपरांग है। 
६ भाव में भावशान्ति की अपरागता - 
.. जहाँ सावशांति अन्य भाव का अंग होकर रहती है, वहाँ भावष- 
शान्ति की अपरांगता होती है। 
रावन की रानी जातुवआनी बिलखानी कहे, “ 
हा | हा! कोऊ कहे बीस बाहु दस माथ सो । 
काहे मेघनाद, काहे काहे रे मद्दोदर तू 
घीरज न देत लाइ लेत क्यो न हाथ सो ॥ 
४३ 
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काहे अतिकायम काहे काहे रे अकपन 
अभागे तिथ त्यागे भोंड़े भागे जात साथ सी । 
पुलसी' बढ़ाय बादि साल तें बिशाल बाहे 
थाही बल बालिसों | विरोध रघुनांथ सों॥ 
यहाँ राबण, मेघनाद आदि में जो वीरोत्साहू का भाव है उसका 
न्रास के उदय होने से जो प्रशमन हुआ वह मन्दोदरी की उम्नता संचारी 
का अंग है। अतः यह उक्त भेद का उदाहरण हुआ | 
कोने बिरमाये, कित छाये, अजहूँ न भाये, 
कैत्ते सध्रि पाऊँ प्यारे मदन शुपाल् की । 
लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल हे हैं, 
जा दिन बदन छुबि देखी नंदलारू की । 
'सेनापति' जीधन अधार गिरिधर  बिमु 
भौर कोन हरे बलि बिथा मो भिद्दाल की । 
इतनी कहत, भाँसू बहुत, फरक उठी 
लहर लहर हृग बाँद बजबाल , की। 
प्रथम पंक्ति में जजबाला का वितक भाव है. जिससे पुष्ठ होकर 
तीसरी पंक्ति से विषाद भाव व्यस्वित होता है। अंतिम पंक्ति में हे 
की व्यक्षता से विषाद की शान्ति हो गयी है। इससे भाव-शान्ति मे 
हमे भाव की अपराज्ता है।, 


७ भाव में भावोदय की अपरागता 


भावोदय जहाँ किसी दूसरे भाव का अंग हो जाय वहाँ भावषोद्य 
की अपरांगता होती है । 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोभा। 
सो सत्र कारन जानु विधाता। फरकाहिं सुभग अंग छुनु श्राता। 
रघुवंसिन कर सद्दज सुभाऊ । मन कृपथ पग धरे न काऊ। तुलसी 
जानकी की अलौकिक शोभा से राम के पुनीत मन मे पिकार उत्पन्न 
होने से रति भाव का उदय है। और, रघुवंशियों का मन कुर्पथ पर कभी 
नहीं जाता, इस उक्ति से राम की 'भति' की ब्य्ना होती है. जिसका 
'बृत्त साबोदय अंग है | अतः यहाँ साबोदथ की अपरांगता है | 
साजि दल सहय सितारा महाराज चले 
बाजल सगारा पैठ जाराधर साथ से। 


३१६८ संलक्ष्यकरमव्यंग्य-ध्वनि. 


राह उमराइ राना देस देसपति भागे 
तजि-तजि गठन गढोई दसमाथ से॥ 
पैंग पेंग होत भारी डॉवाडोल भूमि गोल 
पैग पेग होत दिग्ग मैगल अनाथ से। 
उलटत पलटत गिरत कुकत उभकत 
शेषफन वेद पाठिन के द्वाथ से॥ मूषण 
सितारा महाराज की युद्धयात्रा करने पर राजा-महाराजाओ के 
भागने से त्रास भाव व्यजित होता है।अत भावोदय है। यह भावोद्य 
सितारा महाराज की स्तुति का पोषक हे । इसलिये यह राज-विषयक 
रति भाव का अग हे । 
ट भाव में भाव-सधि की अपरागता 


जहाँ समान चमत्कार-बोधक दो भावों की संधि किसी भाव का 
अंग होकर रहती है, वहाँ भाव-संधि की अपरांगता होकौ हे । 
मपटि लरत, गिरि गिरि परत, पुनि उठि उटि गिर जात । 
लगनि-लरनि चख भट चतुर करत परस्पर घात ॥ ढु.ला. भार्गव 
नायिका की आँखों के वर्णन मे लब्बा और औत्सुक्य भावो की 
संधि है| यह संधि प्रिय-बिषयक रति भाव का अग हो गयी है। अत; 
यहाँ भाव-सधि की अपरांगता है ।' 
छुटे न लाज न लालचो प्यो छखि नेहर गेह । 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह ॥ बिहारी 
इसमे प्रिय-मिलन का लालच, (ओत्सुक्य और चपलता) तथा नेहर 
की लाज दोनों भावों की संधि है जो नायक-विषयक रति भाव का 
अंग है । 
६ भाव मे भाव-शबलता की अपरागता 
जहाँ भाव-शबलता किसी भाव का अंग हो जाती है, वहाँ उसकी 
अपरांगता होती हे । 
सुभमिरि सकुचि न थिराति संक भासित , 
तरकि उम्र बानि सगलानि दरषाति है। 
उनिंदति अलसाति सोअत सधौर चोंकि , 
चाहि चिन्त श्रमित सगबे हरखाति दै । 
दास पियनेह छन-छन भाव बदलति , 
स्‍्यामा सबिराग दौन मति के मखाति है । 
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जल्पति, जकति, कह्दरति कठिनाति मति , 
मोहित मरति विलसझाति विलखाति है। 
यहाँ प्रिय के बियाग मे तेतीसा संचारी भावों का एक साथ प्रतीत 
हाना भाव-शबलता है जो रति भाव का अंग होकर आया हे । 
रीक्षि-रीक्षि, रहसि-रहसि, हसि-हँसि ठठे , 
सॉस भरि, भॉंसू भरि कहते दई दई। 
चोकि-चोकि, चकि चकि, उचकि उचकि दिल, 
जकि-जकि, बकि-बकि. प्ररत बहई-बह । 
दुहुन को रूप गुन दोऊ बरनत फिरें , 
घर न थिरात रीति नेह की नहँ#ई। 
मोहि-मोहि मोहन को मन भयो राधिका में , 
राधा मन मोदि-मोहि मोहन मर मद 
यहाँ भी द्वोहन के विषय मे राधा के और राधा के विषय में 
मोहन के रति भाव के हप मोह, विषाद, उत्सुकता आदि पद्योक्त सचारी 
भाव अंग होकर आये है। अत' यहाँ भाव-शबलता की अपरांगता है। 
उपथुक्त सातो रसबत्‌ , प्रम, ऊजस्थि, समाहित, भावोदय, भावसंधि 
ओर भावशबलता को कितने-आचाय अलकार के अ्रन्तगंत भानते है 
और कितने गुणीमूत व्यंग्य में ही &नकी गणना करते हैं। अपरांग 
होकर रस, भाव आदि को भपित करने के कारण ही इनकी गणना 
अलंकार में की गयी है। यद्दी इनमे नाम मात्र का आलंकारिक धम 
है । यथाथत, ये गुणीमत व्यंग्य द्वी हैं। क्योकि इसमें विशेषतः गौण 
रूप से व्यंग्य ही बत्तेमान हैं। विशिष्ठ आचाय इसीके पक्ष में है। 
शब्द-शक्ति-मूलक व्यंग्य और अथ-शक्ति-मूलक व्यंग्य जहाँ बार्याथ 
के अग होकर आते है उनके क्रमशः उदाहरण दिये जाते है | 


बाच्याथ में शब्द्शक्तिमूलक संलक्ष्यक्मम की अपरांगता 


घरत धरणि ईस सौस चरणोदकनि , 

गावत चतुर मुख सब सुख दानि ये । 
कोसल अमल पद्‌ कमलाकर कमल 

लालित बलित थूण क्यों न उर आनिये । 
हिरण कक्षिपु दानकारी अ्रहाद हित , 

द्विजपद घर भारी बेद न बस्ानिये। 


३४१ संलक्ष्यक्रम्यग्य- ध्वनि 


'केशवदास' दारिद-दुरद के बिदारिबे को , 
एके नरसिह के अमरसिह जानिये। 


यह पद्म अमरसिह की प्रशंसा मे लिखा गया है। दारिद्रथ रूपी 
हाथी को फाड़ने में एक नूसिह भगवान समथ है या तद्रूप अमरसिह । 
नूसिह भगवान प्रथ्वी को धारण करते है और उनके चरणोदक को ईश 
( महादेव ) शीश पर घरते है । चतुरमुख ( त्ह्मा ) उन्हें सब सुख 
देनेवाला कहते है। उनके कोमल ओर स्वच्छ चरण निरतर लक्ष्मी के 
करकमलो से सेबित होते रहते है। वे अनेक गुणयुक्त तो है ही । उन्हे 
हृदय में क्यो न स्थान दिया जाय जो हिरिण्यकशिपु के मारनेवाले और 
प्रह्मद की रक्षा करनेवाले है। जिन्‍्होने द्विजपद्‌ ( भ्रृगु-चरण-प्रहार- 
चिह्न ) को हृदय मे धारण किया है, जिसे वेदों ने भी बखाना है--बे 
ही नूसिह भगवान दारिद्य रूपी हस्ती का नाश करने में समथ है। 
क्योकि, सिह मे दी हस्ती को नष्ट करने की शक्ति है। साथ ही अमर 
सिह भी नरसिह भगवान की ही तरह है। यह जो समूचे वर्णन से 
उपमा व्यंग्य है, वह अतिम चरण के वाच्याथ की शोभा का उपस्कारक 
है । शब्दृश्रित साधस्य यो है--अमरसिह के चरणोदक को भी धरणि- 
ईश ( बड़े-बड़े राजा ) अपने शीश पर धारश करते है। चतुरो के मुख 
से उनकी भी अशंसा की जाती है, उनके कोमल चरण भी कमतल-सरो- 
बर के कमलो से सेवित है। वे भी हिरण ( हिरणय ८ सोना ) कशिपु 
( शब्या ) दान करते हैं और अह्ाद ( प्रकृष्ठ आनद ) के हितू हैं । 
ब्राह्षणो का चरण हृदथ से लगाते और वेदों की नयी निधि है। इस 
प्रकार शब्द-शक्ति-भव, जो नृसिह की समानता का बाधक, व्यग्याथ है, 
वही अमरसिह मे नरसिहत्व की विशेषता का द्योतक होता है। अत 
उन्हें दारिद्रयद्विद का नाश करने मे समर्थ जानना चाहिये। इसका 
बाच्यार्थ तो प्रधान है पर शब्द-शक्ति भव व्यंग्याथं उसका उपस्कारक 
है। शब्द-शक्ति-भव इसलिये है कि अनेकार्थक शव्दो के पर्यायबाची 
शब्द रखने पर यह व्यंग्याथ नहीं प्रकट हो सकेगा.। यहाँ शब्द- 
शक्ति-मूलक अलुरणन से उपमा अलझ्छार की ध्वनि होती है पर इतर 
कोटि मे अमरफ़्तिह की उक्ति से वह प्रधान नहीं रह पाती। इससे 
गुणीभूत व्यंग्य हो जाती है। वाच्याथ के पश्चात्‌ ही व्यंग्या्थ सूचित 
होता है| इससे संलक्ष्यक्रम है। यहाँ उपमानोपमेय भाव से जो उपमा 
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ध्यंग्य है वह 'के अमरसिह जानिये वाच्याथ का अंग है। अतः 
अपराज् गुणीभूत व्यंग्य है । 


वाच्याथ्थ में अथेशक्तिमूलक संलक्ष्यकम की अपरागता 
था रददी संभ्या घरा में फेलता जाता ऑधेरा, 
खो गया किस अध बन में'हाय ! जीवन-मार्ग भेरा। 
कर रहे विश्राम सुख से जब जगत के जीव सारे, 
मैं भटक्ता खोजता हैँ विश्व में अपना बसेरा। 
खा रहा हैँ ठोकरें मैं शांति-सुख से दीन होकर, 
उड़ चला तो, पर कहाँ जाऊँ, कहो उड्डीन होकर । आरसी 
यहाँ आशभ्रय-हीन घिहग की आत्म-चन्ता के द्वारा घर से भागे 
हुए किसी भावुक नवयुवक का अच्छा चित्रण किया गया है। संधया 
समय जब काफी अँधेरा हो गया है, जब सारे पक्षी अपने-अपने 
धोंसलो में आकर विश्राम कर रहे है तब भी शान्ति और सुख का 
भिखारी वह अभागा बिहग अपना बसेरा ही खाजता फिरता है। 
बह अपने पूर्व आश्रय-ग्रह से बड़ी आशा और अ्रभिलाषा लेकर चला 
था, भगर जब संसार में उसे ठोकरें खानी पड़ी और भावुकता से कुछ 
व्यावहारिकता के लोक में आया,,तब उसे अपनी गलती पर खेद' होने 
लगा। कवि ने विहग-बृत्तान्त के द्वारा अपने परिजनों को छोड़कर भागे 
हुए किसी युषक के वृत्तान्त को इृष्टान्त रूप से व्यक्त किया है। यह 
बिहग-बृत्तान्त-वर्णन व्यंग्याथ की अपेक्षा न करके भी स्वत सिद्ध है 
ओर व्यंग्याथं इसीकी परिपुष्ठि करता है। अतः यहाँ संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य की अपरांगता है। यहाँ का व्यंग्य अथेशक्त्युद्धण इसलिये है 
कि पद्म के सब शब्द अपने पर्यायधाची शब्दों से भी यही अथे 
सूचित करेंगे । 
बिधुर कमलिनी निकट ञआा कहेँ बिताकर रात। 
लखो मनावत पॉव पढ़ि सहस किरन सख्त प्रात ॥ अनुवाद 
अनुनय-वनय क विला ही मानभंग करन वाली मानवती नायिका 
से उसकी अन्तरंग सखी कहती है. कि सखी | देखो, यद्द सू् सारी रात 
अन्यत्र बिताकर प्रात'काल अपनी-विरह-विधुरा कम्लिती को प्रखिपात 
पूवक सना रहा है। अथोत्‌ अपनी किरणों के स्पशे से मुकुलित 
कैमकिनी को विकसित कर रहा है । 
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इसमे सूय और कमलिती का जो वृत्तान्त वर्णित है वह प्रासंगिक 
है । यही बाच्यार्थ है। इस वाच्याथ से नायऋ-नायिका का जो व्यापार 
प्रतीत होता है वह व्यग्याथ है। इससे श्वृंगार रस का जो आनन्द 
उपलब्ध होता है उससे उक्त वाच्यार्थ का उत्कष ही होता है। यहाँ 
लम्पट नायक और नायिका का जो बृत्तान्त समान व्यापार से अथे- 
शक्तिगूलक व्यंग्याथ के रूप मे निकलता है वह अप्रासगिक है। यह 
अप्रधान होने पर भी वाच्याथ के चमत्कार को बढ़ा देता है। अत 
व्यग्याथ वाच्याथ का अंग है अथोत्‌ अपरांग गुणीमूत व्यंग्य हे । 
अथशक्तिमलक इसलिये है कि शब्द बदल देने पर भी यह व्यंग्याथ 
प्रतीत हो सकता है । 
३ बाचजयसिद्धबड़ व्यंग्य 
जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाच्यसिद्धि होती है वहाँ वाच्य- 
सिद्धथद्ग व्यंग्य होता है। 
वाच्य-सिद्धयंग और अपरांग में यही विभिन्नता है कि अपरांग में 
वाच्य की सिद्धि के लिये व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रहती। व्यग्यार्थ 
वाच्याथ की थोड़ी बहुत सहायता मात्र कर द्वेता है। पर, वाच्यसिद्धंग 
में तो व्यग्याथ के विना वाच्यार्थ की सिद्धि ही नहीं हों सकती। 
खेलन सिखये अलि भले चतुर अद्देरी मार । 
कानन चारी नैेन सृग नागर नरन “प्िकार ॥ बिहारी 
यहाँ चतुर शिकारी कामदेव ने बड़े-बड़े चालाक मनुष्यो का अहेर 
करना काननचारी नयन मृ॒गों को सिखला दिया है। 
इस पद्म मे कषि ने विगेधालड्आार का चमत्कार दिखाने के लिये 
नयनो पर सगत्व का आरोप किया है, नयनों को झुग मान लिया है । 
पर जब तक किसी साधारण धर्म की सिद्धि नहीं होती तब तक उक्त 
आरोप निराधार ही रह जाता है। अत, दोनो का काननचारी होना 
साधम्य है। विचारने से यहाँ यह स्पष्ट है कि कानन शब्द रूढि ओर 
आरोप्य माण की प्रधानता के बल से केवल बन का अथ दे सकता है 
उभय कान' का नहीं। इसलिये यह हछेष का विषय न रहा | अब दोनो 
अर्था की प्रतोति के लिये अभिधा-मला व्यजना की शरण लेनी पड़ी 
जिससे व्यग्याथ हुआ 'उभय कान। इस प्रकार व्यग्याथ निकालने से 
साधारण धरम की सिद्धि हुईं और रूपक को जड़ जमी। जब तक 
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काननचारी का अर्थ जंगल में विचरने वालो के अतिरिक्त काना तक 
पहुँचे हुए! नहीं होता, तब तक बाच्य रूपक की सिद्धि ही नहीं हो 
सकती । ऐसा व्यग्य वान्यसिद्रयंग' कहलाता है। 
पंसड़ियों में ही छिपी रह, कर न बातें व्यर्थ । 
हैंढ कोषी में न प्रियलम--नाथ का तू भ्रथे ॥ 
हटा घूँघट पट न मुख से, मत उमफ्क कर झाँक । 
बेठ पर्दे में दिवानिशि मोल अपनी ओऑक। 
कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान, 
री सजनि वन की कली नादान | आरसी 
बन की कली के प्रति यह कवि की उत्ति है| इसमें व्यर्थ बातें करना, 
कोपो मे प्रियतम का अथ ढूँढ़ना, मुग्ब से घूँघुट हटाता, उसककर भाँकना, 
पर्दे में बैठकर रातदिल अपना सृल्य ऑकला आदि ऐसा बन है 
जिससे एक भुग्धा नायिका का भान होता है । यदि यह व्यंग्य न माने 
तो कली से जा बाते ऊपर कही गयी है उनकी सिद्धि ही नहीं होती । 
अतः यहाँ मुग्धा नायिका का व्यंग्य वाच्यापस्कारक होते से वाच्य- 
सिद्धथज्ञ गुणीभूत व्यंग्य है । 
४ अस्फूट व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्यार्थ स्‍्फुट रीति से नहीं समझा जाता हो, बहाँ 
अस्फुट व्यंग्य होता है । 
अथोत्‌ जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सहृदयों को भी न प्रतीत होता हो। 
बहुत माथापथ्ची करने--दि्माग लड़ाने पर ही जो समझ में आ सकता 
हो बह अरफुट व्यंग्य है। जैसे, 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के 
प्रथा. वसंत में गुच्छ गुच्छ। निराला 
यहाँ यौवन के पहले चरण में प्रयथसी की नयी-नयी अभिल्ाषांये 
डदित हुई, ऐसा व्यग्याथ-बोध कठिनता से होता है। यह व्यंग्य यहाँ 
अस्फुट है--बहुत गूढ है । 
दास घनि ते हैं जे वियांग ही में दुल पावे 
देखे प्रान पी के होतीं जिय में सुखित हैं। 
हम तो तिदारे नेह एकट्टू न छुस लाहु 
देखेहू. दुखित अनदेख्े्. दुश्चित हैं। 
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वे स््रियाँ धन्य है जो वियोग ही मे दुख पाती हैं और संयोग मे 
सुख पाती है । किन्तु, प्यारे | तेरे नेह से मुझे तो किसी तरह से सुख 
नहीं है। देखने भे भी दुख है, न देखने मे भी दुख ही है। 
* इससे दिमाग लड़ाने पर यह व्यंग्य निकलता है कि आप सदैव समीप 
रहिये, कही मत जाइये। क्योकि दूर रहने पर देखने की उत्कट इच्छा 
होती है और समीप रहने पर वियोग होने की चिन्ता सताती रहती है। 
अतः यहॉ अस्फुद व्यंग्य हे। यहाँ परकीया होने से नि.शह्क स्थान्न मे 
एकान्त मिलन की कामना भी व्यग्य हो सकती है जो अस्फुट है। 
७ संद्ग्धिप्राधान्‍्य व्यंग्य 
बाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों में किसकी प्रधानता है इस 
बात का जहाँ संदेह रहता है वहाँ संदिग्धट्आधान्य व्यंग्य होता है। 
सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनौत। | 
चकित बिलोकति सकछ दिसि, जनु सिसु झगां सभीत॥ तुरूसो 
राम और लक्ष्मण प्रभात समय गुरु की आज्ञा से पूजा के लिये , 
जनक की फुलवारी में फूल लेने गये है। उसी समय सीता भी गौरी- 
पूजन के लिये सखियो के साथ आयी है। एक सखी, जिसने दोनो भाइयो 
को पहले देखा था आकर उनका रूप-वर्णन करती है। उसीके बाद 
का यह उपयुक्त दोहा है। दोनो भाइयो का वणन सुनकर और नारद के 
वचन का स्मरण कर, जानकी के हृदय मे पवित्र प्रीति उपजी और बे 
चारो तरफ चकित होकर बैसे देखने लगी जैसे बाल म्रृगी भयभीत होकर 
देखने लगती है। यहाँ सीता का भयभीत बाल सगी के समान चारो 
ओर देखना वाच्याथ है। जिससे सीता के औत्सुक्य की व्यजना होती 
है | भयभीत बाल सगी की उपसा से वाच्याथ मे भी अत्यन्त चारुता 
आ गयी है। अत' यहाँ वाच्यार्थ का अधिक चमत्कार है या व्य॑ग्यार्थ 
का, यह निमग्चय करना कठिन ही है। इसलिये यहाँ सद्ग्ध-प्राधान्य 
व्यंग्य है। 
थके नयन रघुपति छबि देखी। पलकनहेँ परिहरी निमेखी । 
अधिक सनेद्द देह भईह भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी । 
रामचन्द्र की छवि देखते देखते जानकी अत्यन्त स्नेह से वैसे विभोरः 
हो गयी जैसे शरद के चन्द्रमा को देखकर चकोरी विभोर हो जाती है। 
यहाँ भी वाच्याथथ ( उपमागत ) का चमत्कार अधिक है या दिह सह 
डे 
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भोरी' से व्यज्यमान जडता संचारी भाव का। इसमे संदेह रहने के कारण 
दी यह उदाहरण भी सदिग्ध-प्राधान्य का ही है | 
'तुल्य-प्राधान्य' से इसमें इतना ही भेद्र है कि वहाँ व्यंग्याथ 
बाच्याथ की समान कोटि मे रहता है और यह बात निश्चित रहती है। 
किन्तु यहाँ दोनों मे किसकी प्रधानता है, इसमें संदेह बना रहता है । 
जैसे चनन्‍द भिद्दारि के इकटक तकत चकोर । 
त्यों मनमोहन तक्ि रहे तिय बिबाघर ओर ॥ दास 
नायिका के लाल अधरो को मनसोहन के अपलक देखने से यह 
व्यंग्य निकलता है कि ओठ बड़े सुन्दर है और यह भी व्यंग्य प्रकढ 
होता है कि वे अधरासृत पान के इच्छुक है। इन दोलों व्यग्यों की 
प्रधानता मे सन्देद्द है। यह भी एक प्रकार का उक्त भेद का उदाहरण 
हो! सकता है | 3 
तुल्यप्राधान्पर व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्याथ और बाच्याथ दोनों की प्रधानता तुल्य हो, 
समान ही प्रतीत होती द्व वहाँ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य होता है । 
दिन दिन दूनी देखिये भीर सॉन्न भरु भोर । 
प्यारी तेरो बदन लखि दोस्त भौर चकोर ॥ प्राचीन 
सॉम-सबेरे तेरे मुख को देखकर चकोरों और भोरों की द्न-दिन 
दूनो भीड़ लगी दीख पड़ती है। यह वाच्यार्थ है। व्यंग्य है कि तेरा 


मुख चाँद-सा ओर फमल-सा सुन्दर है। इस दोतों में चमत्कार एक 
सा है | इससे इनकी प्रधानता तुल्य है । 


आज बचपन का कीमल गात जरा का पोला पात ! 
चार दिन सुखद चादनी रात, और फिर अधकार भज्ञात ॥ पंततः 
बचपन का कोमल कलेबर बुढ़ापे में पीले पात का सा असुन्दर 
ओर निष्पमभ हो जाता है। चॉदनी रात भी छुछ ही दिनों के लिये 
होती है। फिर तो अंधकार ही अंधकार है। इससे यह व्यंग्याथ 
निकलता है कि संसार मे सबके सब दिन एक समान नहीं व्यतीत 
होते। यहाँ बाच्याथे और व्यग्याथ की प्रधानता तुल्य है। 
के कायवाक्षिप्त व्यग्य 
जहाँ काकु दारा आश्षिप्त होकर व्यंग्य अवगत होता हे वहाँ 
- शुणीभूत काफाक्षिप्त होता हे | 
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काकु एक अकार का कंठरब हे जिसके उच्चारण के साथ ही साथ 
वाच्याथ से विपरीत,अथ निकलता है जो व्यंग्य रूप मे रहता है। 
तत्काल ही व्यर्क्त हो जाने के कारण इस व्यंग्य मे गौणता होती है। 
उनके घर में कोलाहल हे मेरा सूना है गुफा द्वार । 
तुमकी ऐसी क्या कमी रही जिसके हित जाते भन्‍्य द्वार । कामायनी 
श्रद्धा के सहवास में रहते-रहते जब मनु का मन ऊब गया तब 
उनको अपने अकर्मणय जीवन से अरति सी हो गयी। एक दिन जब 
वे म्गया से लौटे तो श्रद्धा ने नीड के चिड़ियों के एक जोड़े की ओर 
इशारा करके कहा--देखो, वे अपने बच्चो को चूम रहे है। उनके घर 
में कितना कोछाहल है अथोत्‌ उनका घर अपने परिवार से भरा- 
पुरा है, मगर मेरा गुफा-द्वार बिल्कुल सूना-सूना है। तुमको किस 
चीज की कभी है जो दूसरे के द्वार जाया करते हो ?' 
यहाँ उक्त पद्म की अतिम पंक्ति मे काकु के द्वारा आक्षिप्त--व्यक्त 
ऐसा अर्थ होगा कि तुम्हे किसी चीज की कमी नहीं है | इसलिये तुम 
कभी दूसरो के द्वार पर मत जाया करो । यह व्यंग्याथ काकाक्षिप्त है 
ओर इसके बाद किसी दूसरे व्यग्य का बोध नहीं होता। अत यहाँ 
काक्ाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य है। 
आर्थी व्यजनागत जो काक्ाक्षिप्त व्यंग्य होता है, उसका उदाहरण 
सिमश्न लिखित चौपाई है | इस उदाहरण से दोनो की विभिन्नता का पता 
स्पष्ट चल जायगा। 
सुनु दसमुख खब्योत प्रकासा। 
कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ तुलसी 
जब राबण ने जानकी से कहा कि एक बार कंबल मेरी ओर प्रेम- 
भरी दृष्टि से देखो तो मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी 
बना दूँ । उसीका उत्तर उपयुक्त चौपाई में है। यहाँ यह वाच्याथ है 
कि ओ दूसमुख | घुन, क्‍या कभी जुशुनू के प्रकाश से कमलिनी खिलती 
है? इसका काकाक्षिप्त अथ हुआ कि जुगुनू के प्रकाश से कमलिनी 
का खिलना संभव नहीं | यहाँ तक तो काकाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य है 
किन्तु इससे भिन्न एक दूसरा जो व्यंग्य है कि मैं यदि तेरी ओर देखूँ 
भी तो तुझे ठप्ति नहीं होगी, क्योकि मेरी दृष्टि-कमलिनी सूर्य के प्रकाश 
से ही खिलती है, खद्योत के प्रकाश से नहीं ! राम के दशन से उसमे 
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जो मनोहरता आती है वह तरे दर्शन से केस आयेगी ९ बह ज्यो कि 
त्यों उदासीस ही बनी रहेगी। इसलिये यह तेरी ग्रार्थना निप्फल है। 
तू तुन्छ खब्योत होकर सूथ की बराबरी न कर । यह व्यंग्य काक्काक्षिप्त 
नही, काकुवैशिष्ट्य से उत्पन्न काकुध्वनि है। दोनो का स्पष्ट भेद यह है 
कि जहाँ काकु से घसीटा हुआ विधि का निपेधमात्र था निषेध का 
विधिमात्र प्रतीत होता है वहाँ गुणीभूत व्यज्ञथ होता है और जहाँ 
इस विधि-निषेध के अतिरिक्त कुछ गूढ़ और सहृदयों के द्वारा ही 
बोध्य मनोरम व्यज्भय निकलता है वहाँ काकुध्वनि होती है । 
काकाक्षिप्त के कुछ उदाहरण ये है--- 
पैचानन के गुद्दा हार पर रक्षा किसकी / 
किसीकी रक्षा नहीं । यह काकु द्वारा आक्षिप्त व्यंग्य है । 
नेक कियो न सनेह शुपारू सो देह भरे को कहा फल पायो | 


जब गापाल से फुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेने 
का क्‍या फ़ल पाया ? कुछ भी नहीं । यह का्काक्षिप्त व्यंग्य है | 
हैं दससीस भमनुण  रघुनायक ? 
जिनके दनूमान «से पायक्ष। 
यहाँ काकु से व्यग्य भआक्षिफ्त होता है. कि शर्म भलुष्य नहीं, 
देवता हैं। 
अखुन्दर व्यंग्य 
जहाँ वाच्यार्थ से प्रतीत होने बाला व्यंग्यार्थ कुछ भी 
मनोहर न हो वहाँ असुंदर व्यंग्य होता हे | जैसे, 
जिस पर पाले का एक पत्त-सा छाया, 
हत जिसको पंकज-पंक्ति अचल-सी काया । 
उस सरसो-सी आभरण-रहित सित-बसना, 
घिहरे प्रभु माँ को देख, हुई जड़ रसना | साकेत 
यहाँ उपयुक्त पद्म की प्रथम तीन पंक्तियों द्वात जो कौशल्या का 
वैधव्य अभिव्यंजित होता है, उसमे कोई सौन्दर्य नहीं है, प्रत्युत 
समस्त पद्म का अथचित्र उससे कहीं सुन्दर है। अंतिम पंक्ति के 
'सिहरें और 'जड़ रसना' के बाच्याथ मे कौशल्या के वैधन्य का जो 
-अतुक्ष द्ाह्मफार निहित है बह तो घहुत ही सुन्दर है। क्योकि, उसके 
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कारण भगवान राम जेसे महापुरुष की रसना का जड़ हो जाना और 
शरीर का सिहर उठना सामान्य नहीं। 
बैंटी गुरुजन बीच में सुनि मुरली कौ तान। 
मुश्मति अति अ्रकृुल्लाय उर परे सारे प्रान॥ प्राचीन 

मुरली की तान सुनकर गुरुजनों क॑ बीच बैठी हुई बाला मसास 
कर मुरमा जाती है; प्राण संकट में पड़ जाते हैं। यह वाच्यार्थ है । 
त््यग्यार्थ है मुरली की तान का सकेत पाकर भी गोपिका का ऋृष्ण से 
मिलने के लिये जाने में असमथ होना। इसमें व्यंग्याथ की अपेक्षा 
बाच्याथ कही अधिक सुन्दर हे। 

ध्वनि के ५१ भेदो में से निम्नलिखित नो भेद गुणीभूत नहीं होते--- 
(१ ) स्वत.संभवी वस्तु से अलंकार व्यंग्य ओर इसके पद्गत, वाक्य- 
गत और प्रबंधगत भेद । (१) कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध वस्तु से अलहूकार 
व्यग्य---पद्गत, वाक्यगत और. प्रबंधगत ( ३ ) कवि-निवद्ध-पान्न- 
प्रौद्दोक्ति सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यग्य---पद्गत, बाक्यगत और प्रबंधगत। 

गुणीभूत व्यंग्य की कोटि में वस्तु से अलकार व्यंग्य के भेद इस 
लिये नहीं माने जाते कि वस्तुरूप वाच्याथ की अपेक्षा वाच्य अलंकार 
अधिक चसत्कारक होता है । क्योंकि, वाच्याथ को अलंझृत करने के 
लिये ही जब अलंकार की योजना की जाती है तब जहाँ अलंकार व्यंग्य 
दोगा वहाँ उसका क्या कहना ! उसमे तो और भी चमत्कार पैदा हो 
जायगा । बह व्यंग्य गौण नद्दी हो सकता ।इसीलिये गुणीभूत व्यंग्य मे 
आचार्यों ने उक्त नौ भेदो की गणना नहीं की है। शेष ४२ ध्यनियों 
के अगूढ़, वाच्यसिद्धांग आदि आठ गुणीमूत व्यंग्य होते हैं। 
इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्य के शुद्ध ४२ भेद हुए। 

ध्वनि मे जिस तरह सजातीय सजातीय का संकर होता है उसी तरह' 
गुणीभूत व्यंग्य मे भी संकर होता है। ऐसे ही विजातीय का विजातीय 
अथोत्‌ ध्वनि-गुणीभूत आदि का भी सकर होता है । 

ध्वनि के साथ अलझ्लार का भी मिश्रण होता है। जैसे, 'साकेत” 
से असुंद्र व्यंग्य का जो ऊपर उदाहरण दिया गया हे उसी पद्च की 
पंक्तियों मे संकर है। उक्त पद्य में कौशल्या का वैधव्य व्यंग्या्थ है जिससे 
वाच्याथ ही सुन्दर है । इसलिये बहाँ गुणीभूत व्यंग्य तो है ही । साथ 
ही कोशल्या की अवस्था की तुलना तुषार द्वारा हत श्री कमलिनी वाली 
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सरसी से की गयी है। इसलिये उस व्यंग्य का अंग यहाँ उपमालंकार 
है। अतः यहाँ गुणीभूत व्यंग्य और उपमालकार का अंगागी-भाव 

# ३. ध्प्र्र पा ३ 
संकर है। इसी प्रकार श्रन्यान्य सजातीय, विजातीय मिश्रित असंख्य 
भेद होते है । 


ँीअ्नितयाकह:उकार(तमक्कसापमपापलपक्रांपपह 


बत्तीसवीं किरण 
ध्वनि-भेदों की सख्या 


ध्वनि के भेदो में संस्कृत के आचार्य्यों के भिन्न भिन्न मत है जिनसे 
इनकी सख्या से भी भिन्नता आ जाती है । प्रधानत: ध्वनि के १८ भेद्‌ 
बहु-सम्मत हैं । वे ये है-- 

अविवक्षितवाच्य--१ अथान्तर-संक्रमित और २ अ्रत्यन्त-तिरस्कृत । 
विवक्षितान्य पर बाच्य--३ अरसंलक्यक्रम | संलक्ष्यक्रमान्त्गत (शब्दशक्ति 
द्वारा ) ४ पस्तु से वस्तु ५ बस्तु से अलंकार तथा ( अर्थशक्ति द्वारा ) 
( के ) स्वत संभवी ६ वस्तु से वस्तु ७ बस्तु से अलंकार ८ अलंकार 
से बस्तु और ९ अलंकार से अलंकार। इसी प्रकार ( ख ) कवि- 
प्रौोक्तिमाश्नसिद्ध के चार भेद १०-१३ और (गे ) कवि-निबद्धपात्र- 
प्रोढोक्ति के चार भेद १४-१७ तक और १८ शब्दार्थेभयशक्त्युदड्गव । 

कई मान्य आचार्यों ने इन्हीं अठारह भेदों के उपभेद्‌-स्वरूप ५१ 
मुख्य भेद माने हैं जो इस प्रकार हैं । 

पहले और दूसरे भेद के १ पदूगत और २ वाक्यगत होने से दो 
भेद और हुए । तीसरा १ पद्गत २ बाक्यगत ३ प्रबंधगत ४ परदांशगत 
५ ब्शुंगत और ६ स्चनागत होने से छः प्रकार का होता है। चौथा 
ओर पांचवां १ पदगत और २ बाक््यगत होने से और दो प्रकार का 
हुआ | छ से सत्रह तक के बारहों भेदो को जब हम वाक्यगत मान लेते है 
तो उनके पदूगत १५ और प्रबधगत १२ भेद करने से २४ भेव और बढ 
जाते हैं। अब इनका १८ +२+६+२+ २४ ८३५२ हुआ। १८ भेदो 
में जा तीसरा असंलक्ष्यक्रम भेद है बह अपने छुआ भेदों मे सम्मिलित 
है । उस एक को निकाल देने से ५१ भेद हो गये । 

'काव्य-प्रकाश' में ५१ को मुख्य भेद मानकर ध्यनि के १०४५५ भेद 
इस प्रकार भाने गये है। इन ५१ भेदों के एक दूसरे के साथ मिश्रण करने ' 
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पर अर्थात्‌ ५१ से ५१ का गुणा करने पर २६०१ मिश्रित भेद होते 
हैं। इन २६०१ को उक्त तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की 
संसृष्टि, इन चारों से गुणा करने पर १०४०४ मिश्रित भेद होते है । 
इनमें शुद्ध ५९१ भेद जोड़ देने से कुछ १०४५५ भेद हो जाते हैं । 

'साहित्यदर्षण'-कार ने मुख्य ५१ भेदों के ५१५५ दी भेद इस 
प्रकार किये हैं। ५१ भेदों को कारिका के अनुसार तीन संकर और एक 
संसरष्टि, इनकी ४ संख्या से गुणा करने पर २०४ ही भेद होते है । 
किन्तु यह गणनाक्रम ठीक नहीं। पहला भेद अपने सजातीय के साथ 
संसृष्ट हो सकता है और ५० विजातीयो के साथ भी | इसलिये प्रथम 
भेद की स॒ष्टि ५१ प्रकार की हुई । इसी प्रकार दूसरा भेद एक सजातीय 
के साथ और ४५ बविजातीयों के साथ संम्रृष्ट होता है। अत. उनके 
५० भेद होते हैं। पहले भेद के साथ इस भेद्‌ की संसृष्ठि पहले ही हो 
जाने के कारण इसकी गणना पुनः नहीं होती । इस प्रकार अंत तक 
गुणा करने से १३२६ संस्रृष्टि के धोते हैं। इसी क्रम से तीनों संकरों 
के मिलाने से ३९७८ 'भेद होते हैं। इनके जोड़ने से ५३०४ भेद हुए 
और शुद्ध ५१ भेद मिला दिये गये तो ५३५५ द्वो गये। स्पष्टता के 
लिये पं० शिवदत्तक्त साद्ित्यदपण की ठींका में गशना-परिपादी का 
चित्र देखना चाहिये । 

हम कह आये हैं कि अगुृढ आदि गुशीभूत व्यंग्य के ४२ ही शुद्ध 
भेद होते हैं । ये शुद्ध भेद आठो प्रकार के होते हैं। अब ८ से गुणा करने 
पर इनके ३३१६ शुद्ध भेद हुए । इन शुद्ध ३३६ भेद़ों को परस्पर मिश्रित 
मेदर बनाने के लिये ३३६ से गुणा किया तो ११२८९६ भेद हुए । इनको 
३ संकर और १ सरतृष्टि, कुल ४ से गुणा किया तो ४५१५८४ मिश्रित 
भेद हुए और इसमें शुद्ध ३३६ भेरों को जोड़ दिया तो ४५१९२० गुणी 
भूत के भेद हुए। गुणनक्रम यो दिखाया जा सकता है-- ४२७८ ८८ 
३३६; २३६ ३८ ३३६५८ ११२८९३; १९२८९६)८ ४८० ४५१५८४ ६ 
३३६ -: ४५१९२० | 

इन भेदों के विचार तक मस्तिष्क मे लाना साधारण काम नहीं, 
लक्षण, उदाहरण और उनका समन्वय तो अतिकष्टसाध्य भी नहीं है 
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तेंतीसवी किरण 


ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्यों के सम्बन्ध मे यह एक आशंका 
की जा सकती है कि जब ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के लक्षण प्रथक्‌ 
प्ृथक्‌ हैं और दोनो के उदाहरण मी प्रथक्‌ प्रथकू है तब थदि किसी 
किसी ध्वनि के उदाहरण में गुशीभूत व्यंग्य के लक्षण पाये जॉय और 
किसी किसी गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण में ध्वनि के लक्षण पाये जायें 
तो वहाँ दोनो में से किसका व्यवहार किया जाय ९ जैस, 

नाभि ऊर घन जघन छुट्टू नीबी बंधन दार । 
पौन उरज मर्देन बद्दीं यह कर रराना 2२ ॥ हिन्दी-प्रमी 

महाभारतीय स्त्री पे के एक पद्म का यह अनुवाद है। गांधारी की 
शक्ति श्रीकृष्ण के प्रति है। युद्ध में मूरिश्रवा के कटे हाथ का लेकर यह 
बात कही गयी है। इसका 'यह) पद्‌ कार॒ुणिक दशा का ग्यातक है। 
इस समय यह कठा हाथ समर-मूमि में धूलि-धूसर हो पड़ा हुआ है और 
गिड्ध-गीदड़ इस पर नजर गड़ाये हुए है । और 'बही” पद पूर्थ की सजीब 
अवस्था का पूर्ण निदर्शक है। उस समय यह हाथ शूरों का संहारक, 
शरणार्थियों का श्रभयदाता और काम-कला में अत्यन्त कुशल 
था। इस पद्म में काम-शांम्राक्त क्रौपरिष्ठठआठ काम-कलाओं का ही 
उद्धांटन है। 

यहाँ स्मयंमाण शज्ञारस अनुभूयभान करुण रस का पोषण कर 
रहा है। अतएव करुण-प्रधान है और श्रृजड्भार उसका भंग है। इससे 
यहाँ शक्कर करुण रस का अपरांग रस है और शज्ञार की अ्रप्रधानता 
के कारण ही यह सध्यम काव्य--रगुणीभूत व्यंग्य माना जाता है । 

यहाँ स्मयमाण सायक की रति उसकी पत्नी के प्रति है | इससे यह 
नायिका-विषयक, नायकाश्रय आज्ञार रस है और नायिका का शोक 
नायक के लिये है। इससे यहाँ नायिकाश्रयथ और नायक-विषयक करुण 
रस है। स्मयमाण शृज्ञार रस से परिपुष्ट करुण रस की प्रधानता को 
"लेकर यह ध्वनि काव्य और शृज्ञार रस ( उसके स्थायी भाव रति ) 
को लेकर गुणीमूत व्यंग्य काव्य है। दोनों को लेकर दोनों प्रकार के 
कांब्यों का यह उदाहरण बन जाता है । 
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अब यहाँ उपयुक्त शंका को प्रश्नय मिलता है कि क्यो न करुण रस 
की प्रधानता को लेकर इसे ध्वनि काव्य ही कहा जाय ९ अपराद्ग 
आज्ञार को लेकर गणीभूतव्यंग्य क्यो कहां जाय ? क्योकि दोनो करा 
इसमे समान प्रसर है। 

इसका सीधा सा समाधान यह है कि प्राय: वर्णित विषयो मे विभिन्न 
सजातीय तथा विज्ञातीय काव्य भेदों का संकर और संसृष्टि रहती 
ही है। अथोत्‌ ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य मे एक का दूसरे के साथ 
संमिश्रण रहता ही है। पर जहाँ जिसकी प्रधानता रहती है वहाँ उसी 
का नाम व्यवहार में आता है। अतिशयित चमत्कार को ही प्राधान्य 
प्राप्त होता है। अतः यहाँ अज्जी करुण रस की अपेक्षा अंगे शृज्ञार रस 
में ही चमत्काराधिक्य होने के कारण गुणीभूतव्य॑ंग्य ही प्रधान रूप से 
उल्लेखनीय हुआ । 

यहाँ श्गपर को प्राधान्य फैसे है, यह भी समझ लीजिये। इस पद्म 
में आया हुआ यह तात्कालिक अनुभूयमान दशा का बोधक है। किन्तु, 
इससे प्रकरण-सापेक्ष करुण रस की सामग्री का संक्रेत मात्र ही होता 
है, करण रस की प्तीति नहीं होती। क्योकि, इस पद्म मे उसके ज्ञात 
होने का कोई स्वतः साधन नहीं है | इसके विपरीत इस पथ में आश्यन्त 
श्रृज्ञार रस की व्यजक सामभी की ही भरमार है। इससे इसका व्यंग्य 
श्रृंगार रस प्रकरणव्यंग्य करुण रस का अंग होकर अधिक चमत्कारक है । 

देषणकार ने गुणीमूत व्यंग्य के व्यवहार के तीन अन्य स्थलो 
का भी निर्देश किया है। ( १) जहाँ दीपक, तुल्ययोगिता आदि 
अलंकारों के प्रयोग में व्यश्लित होने जाला उपमा आदि अत्कार का 
प्रसज्ध हो ( २) जहाँ व्यंग्य धाचक शब्दो द्वारा स्पष्ट हो जाय अथोत्‌ 
व्यंग्य की र्मणीयता कम हो जाय ( २ ) जहां व्यंग्य रसादि नगर 
आदि के वर्णन का अज्ञ दा जाय । 

( के ) तुल्ययोगिता में गुणीभूत व्यंग्य-- 

सर्व ढके सोहत नहीं उधरे द्वोत कुबेस । 
भरध ढके छुबि पात हैं कबि भाखर, कुच, केस ॥ प्राचोन 
१ किंच यो दोीपक-तुल्ययोगितादिषृप॑मायलड्डारों व्यंग्ःः स्र गुणीभूतव्यंग्य एवं । 
सत्र च शब्दान्तरादिना गोपनकृतचारत्वस्य विपर्योषः, इत्यादि । साहित्यईंपण 
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तीनो का क्रियारूप एक धर्म मे संबंध होने के कारण यहाँ' तुल्य- 
योगिता है। इनका उपमानोपमेय भाव छिपा हुआ है। यहाँ उपसालझ्ार 
स्यंग्य है। अ्रश्नघान होने से शुणीभृतव्यंग्य है । 

( ख ) दीपक में गुणीभूत व्यंग्य--- 

देखे तें मन ना भरे तन की मिठे ने भूख । 
बिन चापे रस ना मिले, आम, कामिनी ऊस ॥ प्राचीन 

यहाँ प्रस्तुत कामिनी और अप्रस्तुत आम, ऊख तीनों का एक घर 
“बिन चापे रस ना मिले से संबन्ध रहने स दीपक अलंकार है। यहाँ 
उपसेय और उपभान दोनों का एक धर्म कहने से उपमालकार व्यंग्य 
होता है जो यहाँ भी गुणीभूतव्यग्य है । 

( ग ) आदि शब्द से व्याजम्पुति, समासोक्ति आदि अलंकार 
लिये जाते हैं | उपमा आदि शब्द से श्होप आदि अ्रल्कारों का प्रहण 
हाता है । 

दीबे को समान उपसान इन नैनन की , 
कविन के मन का उकति अधिकांतो हैं। 
प्यारी के शनोखे भ्नियारे इछ हू। दूर करि , 
तौछन कराश्ुन तें कि कदि जाती हैं॥ प्राचीन 
दो चरणों का भावाथे यह है कि इन नैनों की उपमा देने के 
लिये कवियों के मन में उक्तियोँ उमड़ तो पड़ती है किन्तु प्यारी की 
अनोखी आँखों का छू छू कर उनके कुटिल कठाक्षों की बदौलत जहाँ 
की तहाँ कट जाती हैं। इससे कुटिल फटाक्षों की अत्यन्त तीक्ष्णता 
व्यक्वित होती है। कवियों फे हृदय मे कुछ कहने की कल्पना का उठते 
ही कट जाना गजब की सूझ का साक्ष्य दे रहा है। किन्तु इसकी उ्य- 
अकता के महत्त्व का 'अनियारें ( कारदार ) और 'तीछन' ये दो शब्द 
कम कर देते हैं. इससे यह गुणीभूलव्यंग्य है। यदि इसमें ये दोनों 
शब्द नहीं आये होते तो यह व्यंग्य ध्यनि पद को प्राप्त कर लेता । 
कान्ह के बाँकी चितोनि खुभी कुकि काहिद जो ग्वारिन झ्ॉकी गवाछनि । 
देखि अनोखी सी, चोखी सी कोरनि श्रोखी परै जित ही तित जा छनि ॥ , 
सारे हूं जात निहारें भुबारकां ये सतहजें कणजरारे सगाछनि। 
काजर दैरी न ऐरी सुद्दागिन! आँगुरी तेरी कटेगी फटाछनि॥ 
कलह दी तो तेरे कुटिल कदाक्ष कानंह के कडेजे को पार कर गये हैं। 
ढेरे नेत्र तो स्वाभाव्रिक द्वी कमरारे हैं। इसलिये तू अपनी उऐँगली से 
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आँखो में काजल न दे नहीं तो डेंगली ही कट जायगी। यहाँ भरी 
कदाक्षो की ती६णता की व्यखना का हास चोखी सी कोरनि' शब्दों ने 
कर दिया है। इससे यहाँ भी गुणीभूतव्यंग्य ही है । 
(३ ) जहाँ रसादि व्यंग्य नगरी आदि के वर्शन के अन्ञ हो जायें--- 
जो अपने रंगीन गलों रे धनपति का ग्रश करते गान । 
ऐसे किन्नगण को लेकर बड़े बड़े कामी धनवान ॥ 
करते हुए रसीली बातें रच सुरनतेकियों का गोल। 
बाहर के उपबन में जाकर लेते मोज णहाँ जी खोल ॥ के,प्र,मिश्र - 
यहाँ सम्भोग शंगार रस अल्कापुरी के वर्शन का अंग हो जाने के 
कारण शुरणीभृतव्यंग्य है । 
साहस, बल, उद्वार भरा, रणचंडी का हुंकार भरा। 
इसी भूमि-रज-कण-कण में क्षरि-तागों का फुंकार भरा॥ ह.घादी 
'हल्दी घादी' का यह घन है। इसमें जो वीररस व्यश्जित होता है 
बह भूमि-बर्णन का अंग होने से गुणीभूतव्यंग्य हो गया है। 
ध्यनिकार के सत से! रस आदि के तातपय पर विचार करने से 
गुणीभूतव्यंग्य भी ध्यनिभाव को प्राप्त कर खकता है। जैसे, 
कहूँ मनमाऊ, कहूँ गुंजन की माल, कहूँ संग सखा ग्वाल नाहि ऐसे भूछि गये हैं। 
कहूँ मोरचम्िका, झकुड पट पीत कहूँ, भुरछी शुक्ुट कहूँ न्यारे छारि दये हैं ॥ 
कुंडल अडोल कहेँ “सुन्दर” न बोले बोल, शोचन अलकोल भानो काहू हर खरे हैं। 
घूँघट थी ओट है के वितयन की चोट करी, कालम तो लोठ पीट तब ही तें भरे हैं ॥ 
घूँघट की ओठ से सायिका ने चितवन की जो चोढ की तो लाल 
लोट-पोद हो गये, उनकी सुध-श्ुध जाती रही । इसमें शज्आार रस की 
ध्वनि है। यद्यपि जड़ता, मोह, आदि भावों की भी व्यञ्ना है जो प्रधान 
सी प्रतीत होती है। इससे अआज्ञार कों इन भावों का अज्ञ मानकर 
गुणीभूतव्यंग्य हो सकता है। पर विचार करने से इन संचारियों की 
व्यजकता ही सिद्ध दोती है, व्यंग्यता नहीं । 
यहाँ यह शंका होंना स्वाभाविक है कि जब बिचार से गुणीभूत- 
व्यंग्य भी ध्बोनि ही हो जायेंगें तब गुणीभूत का उदाहरण ही अग्राष्य हो 


१ प्रकारोड्य॑ गुणीभूतव्यंग्योपि ध्वनिदपताम । 
धरे रसादिताशपर्य-पर्यालोचनया पुन ॥ 
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जायगा । किन्तु नहीं । ध्यैनि और गुणीभृतव्य॑ंग्यों म जिसका स्थापन 
ुक्ति-युक्त दो अ्रधात्‌ जिसमे चमत्काराधिक्य है| उमीका मानना उचित 
| आल 

भाह लेना चाहता कपोत ज्यी गगन को , 

मनमें ही किन्तु रह जाती चाह मंन की | 

त्यों ही मैं उनकी व्यर्थ थाहू लेता चाहता, 

मानो पूर्णो पारावार फो हैँ अवगाइता॥ रायकृष्णदास 

अथ स्पष्ट है। इसमे व्यंग्य है असंभव काम को संभव कर डालने 

की तत्परता । किन्तु इसमे 'व्यथ' शब्द्‌ इस व्यजना का वह भहत्त्व 
नष्ट कर देता है। यहाँ किसी भेति ध्वनि नहीं हो सकती । 
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चोंतीसवीं किरण 


वाच्य, लक्ष्य और अनुगेय से व्यंय्य की मिन्‍्नता 
१, व्यंग्याथ धाच्याथ्थ नहीं 


ध्यनिषिरोधियों का कहना है कि प्रकरण आदि फे बश से जब 

व्‌ एक ही समय में वाच्याथ और व्यंग्याथे दोनों की प्रतीति कराता 

है फिर बाध््याथ से व्यंग्याथ की प्रतीति होती है, यह मानने की क्‍या 
आवश्यकता है ? क्योंकि गीत आदि के शब्द एक साथ ही रस की 
व्यंजना भी करते हैं और वार्याथ की प्रतीति भी कराते हैं | ठीक है | 
इस बात को हम मानते है कि प्रकरणवश ही शब्द विशिष्ट अथ की 
ब्यंजना करता है और किसी समय यह व्यंजकता शब्द-स्वरूप में ही 
होती है और किसी समय शब्द की वाचकता-शक्ति में । अर्थवोध के 
बिना भी गीतावि के शब्दों से जो लौकिक रस प्रतीति होती है वह भत्रे 
ही शब्द और स्वरादि के स्वरूप के कारण हो, पर जहाँ बाच्याथ-ज्ञान 
के अनन्तर व्यंग्य-्प्रतीति होती है वहाँ वाच्याथ-प्रतीति स्मौर व्यग्य-प्रतीति 
में यौगपद्म नहीं पौषोपय मानना ही पड़ेगा । यदि वान्याथ्थ-प्लान के बिसा 


१ अभेदस्यास्य विषयों यज्ष थुक्‍त्या प्रतीमते.॥ 
विधातव्या सहदयेने ततन्र ्नियोजमा।॥ ध्यन्यालोक 
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ही अलौकिक रस-प्रतीति होती ता काव्य सुनते ही सभी को रसास्वाद 
हो जाता। जो वादी ऐसा कहते हैं कि स्वरादि के साथ गीत के शब्द 
सुनते ही रसबोध होता है उन्हे भी यह मानना ही' पड़ता है कि पहल 
गीत के शब्द सुन पड़ते हैं तब स्सबोघ होता है। इससे यह अवश्य 
मानना पड़ेगा कि शब्द-श्रुति और रसबोध में पूर्वापरत्त का भेद वहाँ 
भी है। वहाँ यह भेद रहते भी साधारणत श्रूयमाण शब्द-परपरा क 
साथ ही साथ बाच्यार्थ का बोध और तद्बिरुद्ध रसादि की प्रतीति 
हाती है। निष्कप यह निकला कि वाच्यार्थ और व्यंग्याथ का ऐसा 
यौगपद्म नहीं होता जो दोनों की अभिन्नता सिद्ध कर दे । 

किसी किसी का कहना है कि बाच्याथ के सहारे ध्यनि काव्य में 
जो एक दूसरा अर्थ प्रतीत होता है उसको भी वाच्याथ ही कहना 
चाहिये। उसे व्यंग्याथ मानने से क्या लाभ ? किन्तु, यह द्वीक 
नहीं। कारण, शब्द जिस व्यापार से बार्यार्थ का बाध कराता है 
उस व्यापार से व्यंग्याथ का बोध नहीं कराता। वाच्यार्थ शब्द के 
साथ साक्षात्‌ संबद्ध'रहता है और व्य॑ग्याथे बाच्याथ्र द्वारा आक्षिप्त 
होता है। इससे स्पष्ट है कि बास्याथं और व्यज्ञन्यार्थ की प्रकृति 
सबंधा भिन्न है। इस ढोनों के विपय भी भिन्न हैं और स्वरूप भी 
भिन्न । इससे बाच्याथे और उ्यंग्यार्थ दोनों एक नहीं कहे जा सकते | 

बाच्याथ और व्यंग्या्थ की श्रतीति एक रीति से नहीं होती । किसी 
किसी वाक्य से वाच्यार्थ की प्रतीति के समय पहले वाक्य-धटक 
पदार्थों की उपस्थिति होती है | तदनन्तर आकांक्षादि के बश से पदार्थों 
का अन्बय होने पर समुदित वाच्याथ का बोध होता है | - सारांश यह 
कि वहाँ अवयवा्-प्रतीति-पुरस्सर समुदायाथ-प्रतीति होती है । पर 
व्यंग्याथ की प्रतीति इस प्रकार अवयवाथ का अवगाहन नहीं करती । 
बह समुदित बाक्याथ से ही निष्पन्न होती है । 

बाच्याथ द्वारा व्य॑ंग्यार्थ प्रकाशित दोने पर भी वाच्याथ अधिकृत 
रूप में ज्यों का त्यो वर्तमान रहता है। जैस बत्ती आदि अवयवों से 
निष्पादित दीपालोक द्रव्य-प्रकाश की अवस्था मे निरवयब, अभिभक्त 
या अंखण्ड ही अतीत होता है, उसके बत्ती श्रादि अबयब नहीं भासित 
होते वैसे दही अखशड वाक्याथ ही व्यंग्याथ का बोध कराता है, 
व्यंग्याथ-बोधन-काल में उसके अवयव नहीं भासित होते। यह एक 
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बात है। दूसरी बात यह है कि कभी वाक्य से प्रतीयमान वाच्यार्थ 
प्रधान होता है तो कभी व्यंग्याथ । क्योंकि प्रधान व्यंग्याथ ही तो 
ध्वनि है। अतः वाचकता और व्य खफता ये दोनों स्वतन्त्र व्यापार 
हैं। दानों एक नहीं हो सकते । 

अथान्तर-संक्रमित-वाज्य ध्यनि में वाच्याथ अन्याथ मे संक्रमित 
हो जाता है और अत्यन्त-तिरस्कृत-वारय ध्वनि में वाच्याथ की उपेक्षा 
ही कर दी जाती है। इस तरह' बहा वाच्याथ का कुछ उपयोग ही 
नहीं होता। फिर यह केसे कहा जा सकता है कि वाच्याथ से 
व्यंग्याथ का काम चल जायगा 

असंलक्ष्यक्रम ध्वनि मे जो रसभावादि ज्य॑ग्य होते हैं. व अमिधा 
द्वारा उपस्थापित वाच्यार्थ नहीं हैं। क्योकि, रस आदि की अभिधा 
मात्र से आनन्दानुभव नहीं होता । शब्दशक्तिमूशक संलक्ष्यक्रम ध्वनि 
में अनेकाथक शब्दों की संयोग-बियोग' आदि के द्वारा श्रसिधा शक्ति 
का नियन्त्रण हो जाने पर भी व्यंग्याथे का धोध होता है। एवं अथ 
शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि में अभिधा शक्ति के द्वारा वान्याथ का 
बोध हो जाने पर भी उसके पश्चात्‌ जो बस्तु वा अलंकार की ध्यनि 
मिकलती है उसका प्रत्यय अभिभा से प्रथक व्यंजना शक्ति के माने 
विना कभी संभव नहीं है। अतः बार्याथ और व्य॑ंग्याथ एक नहीं 
हो सकता 


२, व्यंग्याथ लक्ष्याथे नहीं 


यह बात॑ ज्ञात हो चुकी है कि जहाँ बाज्या् बाधित होकर श्रन्य 

अथ को लक्षित करता है वहाँ लक्षणा होती है । किन्तु जहाँ व्यंजना 

होती है वहाँ वाच्याथ बाधित नहीं होता। प्रत्युत बाचक शब्द या 

वाच्य अथे वस्तु, अलंकार वा रस को ध्वनित करता है। लक्षणा 

केबल शब्दू-व्यापार है अथ-व्यापार नहीं, पर ध्यंजना उम्रय-व्यापार 

न्‍ योकि जैसे शब्द व्यंजक होता है बैसे अथ भी व्यंजक द्वोता है । 
पक है कि व्यजना लक्षणा से भिन्न है। 

लक्षणास्थल में लक्ष्याथे बाच्याथ का स्थानापन्न हो जाता है। दोनों 

की प्रतीति नहीं हो सकती | गंगा में घर कहने से गंगा शब्द जिस 

ऋ समय गंगातद को लक्षित कराता है उस समय धारा का बोध नहीं 
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कराता ) किन्तु व्य॑ग्यार्थ वाच्याथ का उपधात नहीं करता । दोनों का 
बोध होता है। लक्ष्या्थ वाच्या्थ के बाधित होने पर प्रतीत होता है । 
किन्तु व्यंग्यार्थ बाच्याथ और लक्ष्याथ दोनो का आश्रय ढेकर भी खड़ा 
हो सकता है। 


कुछ लोग कहते हैं कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि मे व्यग्याथं और 
लक्ष्याथ का जब भेद लक्षित नही होता, क्योकि वहाँ-या तो वाच्याथ्थ 
की प्रतीति नहीं होती या वाच्याथ अप्रधान होकर रहता है, जैसे कि 
गंगा मे घर'। तब ऐसी जगह व्यंजना द्वारा उपस्थापित व्यंग्याथ के 
मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि अविवक्षित- 
वाच्य ध्वनि यद्यपि लक्ष्याथं-सी प्रतीत होती है तथापि बह लक्ष्याथ से 
बधा भिन्न है। क्योकि लक्षणा के और व्यंजना के व्यापार का 
क्षेत्र प्रथक प्रथक है। जहाॉ-जहाॉ लक्षणा होती है वहाँ सत्र व्यंजना 
नहीं होती । रूढिलक्षणा मे व्यंजना का कोई उपयोग नही होता । पर 
अविवक्षित-बाच्य ध्वनि मे प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसलिये 
प्रयोजन को व्यक्त करते के लिये व्यजना की आवश्यकता रहती ही 
है। जहाँ प्रयोजनबती छक्षणा न होकर» रूढिलिक्षणा होती है वहाँ 
व्यखना नहीं होती । जैसे “बिकद सकछ रनिवास' इसमे लक्षणा से 
रनिवास में रहने वाली व्यक्तियों का बोध तो होता है पर प्रयोजन- 
शुन्य होने से लक्षणा होने पर भी व्यजना का व्यापार नहीं होता। 
इसके विपरीत अविवक्षित-वाच्य ध्वनि से काम लेने पर भी प्रयोजन- 
की व्यक्ति ल्क्षणा द्वारा नही होती | लक्षणा केवल अन्बय या तात्पय 
की गड़बड़ी मिटा करके शाब्द-बोध मात्र कराकर क्ृतकाय हो जाती 
है। उससे चमत्कारकारक प्रयोजन रूप व्यग्याथ का बोध नहीं हो 
सकता । जैसे गंगा के किनारें घर न कहकर गंगा में घर' कहने का 
जो प्रयोजन है पवित्रता और शीतलता की अधिकता का द्योतन, यदि 
वह प्रयोजन न माना गया और वक्ता का अभिग्राय सिद्ध नहीं हुआ तो 
फिर प्रयोजनवती लक्षणा का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जहाँ लक्षणा 
में कुछ भी चमत्कार प्रतीत होगा वहाँ व्यजना का समावेश अवश्य 
रहेगा । जहॉ ऐसी लक्षणा की जाती है वहाँ यही उद्देश्य रहता है कि 
व्यखना की सहायता से चमत्कार प्रदर्शित किया, जाय । अविवक्षित- 
वाच्य ध्वनि केषल लक्षणा का फल नही है । 
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३ व्यंग्याथे अजुमेय नहीं 


बक्ता का अभिप्राय व्यक्त करने के लिये जैसे व्यजक शब्द या 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है वेसे ही उसी शब्द या शब्दों से वक्ता के 
वक्तव्य का अनुमान भी किया जा सकता है। फिर शब्दगत या अर्थ- 
गत व्यख्कता को अनुमान छोड़कर और क्या कहा जाय, यह प्रश्न 
है ? किन्तु विशेष समीक्षा करने पर ध्वननव्यापार को, जिसे व्यखत्ता- 
व्यापार वा व्यंजकृता भी कहते है, अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा! 
अनुमान में उसका अन्तरभाव नहीं है। सकेगा। यो तो सभी लोग 
किसी न किसी रूप मे अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं पर उसके 
यथार्थ स्वरूप को यहाँ जान लेना आवश्यक है। अनुमान करने के 
पहले अलनुमानकत्ता को व्याप्रिज्षान होना चाहिये | किसी एक व्याप्य 
वस्तु को दूसरी व्यापक वस्तु के साथ सदा वतमान देखकर यह व्याप्ति 
ज्ञान प्राप्त द्ोता है कि जहाँ पहली पस्तु रहती है वहाँ दूसरी वस्तु 
अवश्य रहती है। जेसे रसाई घर में धुएं के साथ आग का देखकर 
यह व्याप्तिज्ञान होता है कि जहाँ जहाँ घुँआ गहता है बहाँ बहों आग 
रहती है। व्याप्तिश्ञान को क्राय-कारणादि-सम्बन्ध-ज्ञान भी कह सकते 
हैं। जिसको यह व्याप्तिज्ञान रहता है वह पहाड़ पर धुँता देख कर 
सहज हा अनुमान कर लेता है कि यहाँ घुँआ है, इसलिये आग अवश्य 
होगी । इस अनुमान के चार अ्रवयव होते हैं । १ पक्ष--जेसे, परत 
आदि । २ साध्य--जैसे अप्ति आदि। ३ हेतु--जेसे, धूम भावि। 
दृष्टान्त--जैसे, रसोई घर आदि । इन्ही को लेकर अनुभान होता है 

बक्ता का अभिप्राय अमुमान का विषय हो सकता है। वक्ता दो 
प्रकार से अपना अप्िप्राय प्रकट कर सकता है। एक असिद्धाथक 
बाचक शब्दों के प्रयोग द्वारा और दूसरे गृूढाथंक ज्यजक शब्दों के 
प्रयोग द्वारा । पहले ढंग के प्रयोग से जो अभिष्राय प्रगट होगा बह तो 
सर्वेसुल्भ है किन्तु दूसरे ढंग के प्रयोग से जिस प्रकार का अभिप्राय 
प्रकाशित किया जाता' है बद सवंसुलूम नहीं। पहले प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग होने पर, जिसको प्रयुक्त शब्द और उसके अथ का सम्बन्ध-ज्ञान 
है, बह वक्ता के अभिप्नाय का अनुमान कर सकता है । पर, अयुक्त जिन 
विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट अथ के साथ नित्य सम्बन्ध है दी नहीं, 
“उनको देख सुनकर बक्ता है अभिप्राय का अनुमान हो ही नहीं सफता। * 
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बक्ता की बाह्य चेष्ठाओ से भले ही कोई कुछ मतलब लगाया करे, पर 
उन विशिष्ट शब्दों के विशिष्ट अथोश्रित अभित्राय का अनुमान कमी 
ठीक नहीं उतरेगा, उसमे कोर-कसर रह ही जायगी । इससे व्यंग्यार्थ 
ओर अनुमान एक नहीं हो सकता । 
महिमभट्ट जो यह कहते है कि शब्द हेतु है और व्यंग्याथ साध्य । 
हेतु ओर साध्य का जेसा अविनाभाव संबंध अन्यत्र होता है वैसा ही 
संब्रंध व्यजजक और व्यग्याथ का भी है । फिर व्य॑स्यार्थ कों अनुमेय 
क्यो नहीं मान सकते ? उत्तका यह' कथन प्राह्म नही है। क्योकि, 
वर्यग्याथ अनुमेय नहीं हो सकता | नीचे के सध्दाहरणों से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी। । 
नहीं स्वान वह बेखटक अ्रमो भगत महराज । 
नदी कूल बन रहत जो सिंह दत्यों तेहि आज ॥ 
इस पद्म की पहले व्याख्या हो चुकी है। निषेध इसका व्यंग्याथ है। 
भदिमभट्ट इस निपेध का अनुमान यो करते है। यहाँ सिह के प्रकट 
होने की सूचना धुएँ के "ऐसा हेतु है ओर निषेध अग्नि के ऐसा साध्य है । 
पर यदद अनुमान ठीक नहीं। यहाँ हेतु संदिग्ध है । या तो हेतु और 
साध्य का व्याप्रिमरह प्रत्यक्षसिद्ध होना चाहिये या किसी प्रामाणिक 
द्वारा उपदिष्ट। यहाँ दोनो मे से एक भी नहीं। सिह के आने की सूचना 
जो हेतुरूप में ग़ृहीत है वह किसी आप्त के द्वारा उपदिष्ट नहीं है। 
संभव है कहने वाली कुलटा हो जो इस भूठी बात से अपना मतलब 
गॉठना चाहती हो । अतः उसका कहना प्रमाण नहीं माना जा सकता। 
इससे इसे हेतु न कहकर दहेत्वाभास कहेंगे । तब इससे साध्यसिद्धि 
दुष्कर है। एक बात और। बक्ती का कुलटा होना अनुमान के तो 
प्रतिकूल है, पर निषेध की व्यंजना के अनुकूल। अतः वक्तवेशिष्टय 
भी दोनो का विषयविभाग ही सिद्ध करता है। दूसरे, भय रहते भी गुरु 
वा अ्रभु की आज्ञा से, या उत्कट श्रेम से या ऐसे ही अन्यान्य कारणों 
से भय-स्थान में भी जाया जा सकता है। ऐसे भी छोग है जो कुत्ते 
से तो डरते है पर सिह से नही डरते। इससे यह होतु अनैकान्तिक 
था व्यभिचारी है। साध्य 'निषध' के अभाव-स्वरूप विधि से व्याप्त 
होने के कारण उक्त हेतु विरुद्ध भी है। इस श्रकार यहाँ धूमामरि के 
समान साहचय का नियम न रहने से व्याप्तिज्ञान नेही बनता। इस 
कारण“थहाँ अलुमान से काम नही चल सकता 


काव्यालोक ३६१ 


'ोह गई केसरि कपोल कुच गोलन की इस उत्त पद में उपभोग के व्यंजक 
रूप से 'घोह गई आदि जो कुछ कहा गया है वह कारणान्तर से भी हो 
सकता है। इससे उसको हेतु मान कर उपभोग का अनुमान करना कठिन 
है। क्योकि धोह गई आदि हेतु व्यभिधारी हैं। यदि यह कहे कि यहाँ 
'महापापिस' शब्द से जैसे उपभोग रूप व्यंग्य की व्यंजना होती है बैसे 
असुमान भी हो जायगा | वह भी ठीक नहीं | क्योकि, दूती का महा- 
पापिन होना प्रमाण से निश्चित नहीं। अनुमान-प्रमाण के समान 
व्यश्ञत्ता में व्याप्ति तथा पक्षता आदि का निधोग्ण करना आवश्यक 
नहीं । इससे अप्रमाणित महापापिनीपन से भी व्यक्षता का काम चल 
जायगा, किन्तु अ्रनुमान का नहीं । इससे दोनों एक नहीं ही सकते ! 


परिशिष्ट 


बिचारों का मधुमय उत्स शब्द और श्र्थ 


कझब्द है। शब्द के पीछे उसका सत्यस्वरूप अर्थ है। शब्द रहो, केथल 
अक्प फकछ है। (जद के साथ उसके अर्थ से ८कर छेने का ऋण अथल्न करो, 
महती संप्रापि है। उससे रस का अनुभव होगा । रस का स्वाद कैना योग है। 
श्स योगित्रों का भांग है। योगी अर्थ के साथ जूमते हैं, पण्डिंत शब्दें के साथ । 
इसीलिये पण्डितों के भांग में संक्र ही आया । थोगी शंस पी रहे हैं पण्डित छाछ 
पीकर रह गये। पंरिडंत के सामने शब्द आया--सविता । शरद की बाहरी परिधि 
में धूंस घामकर पण्डित ने संतोष माना। सविता कहाँ है, क्या है, इसे जर्थ को 
जिसने बुझा वह योग की ओर बढ़ा। मन को अथे के साथ बोर घार “करायो, 
बिजली की पररुपर 'वटचटाती हुई ऋणधथन जिह्माओं की तरह हॉँब्द को अर्थ की 
सन्निधि में लाकर ₹फुरित करो । बहीं भम्त स्वाद, रसे और जानम्द॑ है । 

हाउद इंधम की तरह भारी है। अर्थ अप्ति के समान फूल की तरह हल्का । 
धाध्दु प्रथिवी की ओोर गिरता है, अर्थ भाकाश की भोर उध्कर सैरता है । शब्द 
पूमि का सरीसप है, अर्थ आकाश का व्योभविद्ारी गरुढ़ है। शब्द परिमित 
अभे अपरिमित है । धाब्द मूर्त, अभे अमूर्त है। दाष्द निरुक्त, अथे अनिरुक्त है। 
हद कहने में आ गया, भर्थ कथन से परे अनुभव था दर्शन चाहता है। दॉबद 
अब अभे की व्योति से चसकता है तब हसके सान्निध्य में भें की घारांयें छुंटती 
हैं। जन्म भर॑ शब्द की सेवा की तो 'डुकृम्‌ करंणे' ही हाथ रहा। एक अंहृत्तं 
के किये भी अभथे का दु्शंन मिक्क गया तो जन्म जन्‍म के कश्मप भंक से उ्ध गये । 

शब्द के हार पर सुनसाम है। अर्थ के भॉगन में अस्त भावों का फल्लोश 
है, भाननद का अरूत गठ्रदभाव है। शब्द के नेश्र बाहर की ओर हैं। अर्थ की 
इृष्टि अभ्तर की ओर होती है। अर्थ के पास पहुँच कर जाभन्द के आँसुभों की 
झड़ी झग जाती है। शब्द दष्भीव रावण की तरहे परिमित सिर बाला हैं । 
अर्थ सहसक्षीर्षा शेष की तरह अनस्तविस्तारी है। शब्द होकर भी नहीं रहता 
अर्थ विश्वभुवत का अभिभव करता है। शब्द दो चार पग रेंगता है, अर्थ सुपर्ण 
की तरह दरंगम है । शब्द कुम्मकर्ण की तरह यहाँ निद्रा है, अथे लक्ष्मण की“ 
तरह जारशणशीरू है। अर्थ का प्रजागर जिनके हाथ लग गया, वे जेगते की 
रात में जागते रहते हैं । 

दधाषद अडाऊं धासरणों की भाँति है, अथ सहज काचण्य की तरह भोहंक 
है। शब्द को पांस बैठे हुए भी अपना पता बोककर देना पढ़ंता है, भर्थ के 
सौरभ सौ कोस से अपनी ओर खींचता है । शब्द परकोटे खॉँचकर भेदभाव 
उत्पन्न करता है, अरे के उदार प्राज्लेण में स्थान की कमीः नहीं । ऑच्द झरीर है, 
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अर्थ प्राण है । शब्दरूपी शरीर की श्री अर्थरूपी प्राण में है। अर्थ से विरहित 
ब्रब्द खश्नीलतनू होता है । अश्रीक् ही अकछ्लीछ है । दाब्द के पचडें में विषय 
हमें अपनी भोर खींचते हैं, भी रहते हैं। अर्थ का जीवन में जितना साक्षात्‌ 
अथधतार होता है उतना ही हम श्रीयुक्त होकर सुमंस्क्ृत और सम्झ्नाग्त बनते हैं। 
क्ष शब्द का सिर है, फेवछ शब्द कबन्ध है । सिर में श्री निवास कड्सों है । 
शरीर में सौन्दर्य का प्रतोक सिर है। शब्द में भाकपण का हेतु अथे है । अपने 
कमे और संस्कारों से मनुष्य ने विश्व के पृष्फछ सौन्दर्य में जो भाग पाया है, 
उस श्री की निवास सिर में रहता है। शब्द को भी कल्याण-साधन का जो 
बरेदान मिला है उसका खोत अर्थ में है। शब्द कमछ की भाँति डँमगते हुँए्‌ 
सौन्दर्य से सुद्दावना लगता है, पर अर्थ उस पश्चनाक के भीतर का संचारी 
मीवनरस है। पश्मदुरू के शतद॒कों पर जो श्री बिद्दार करती है, उस इन्दिरा का 
निवास सो वस्लुत वहाँ दे अधाँ इन्दीवर के गुझ् सप्त श्लॉतों में रस का भज़रत 
प्रवाह है । शब्द का माधुय आनन्द होता है, पर काव्य में रस का मधुमथ सोता 
सो इस भर्थ से है जिसके साथ पापद हमारा परित्तय करा बेसा है । 

क्षय फहाँ है क्या खथ के साथ जीवन में हमारा कभी परिचय हो सका 
है ! भर्थ अध्यक्त भाष दे सही, पर है नितान्त सत्य । यह कहाँ नहीं दे ? कसा 
शर्थ की सप्राप्ति के छिये हमारा हृदय भाम्दोछित होता. है? ्रह्मचय, तप इन 
शब्दों का मूसे रूप क्या सहस्त बार भी हमने नहीं देखा है ? पर हम शब्दों के 
पीछे जो भ्र्थ है उसके साथ इम्तारा कितनी बार संपर्क हुआ है ) अद्ाचर्य किस 
स्थिति का नाम है, क्‍या हमें पक बार भी उस भआानसूद से गतव होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआा है ? अर्थ में जो मिठास, जो अमृत, जैसा स्वाद है उसको चखे विभा 
प्राढद के आाइने से भी क्या होगा ? हाडदों से भरा हुआ पद महान आकाश दै। 
सत्य-घर्म-तप-ग्रद्मचर्य दी क्षा--क्ान-हर्म प्राण, कैसे केसे अ्नमोरझ दाबद इस 
गभीर प्रदेश में भरे हैं । विशिन्न महिमा है कि हम जब चाहते हैं हम हाडदों का 
सावाहन फर छेते हैं । पाढदों के पीछे उनकी ध्यक्षणा से समवेत अर्थ का महान 
अर्णव है । शब्द भौर अर्थ में सरस्वती के दो बसे फब्वारे हैं | शब्द वाक दे और 
सथे मन है । शब्द और भथे के बीच में जब प्राण फा भेरवण्ड जुदता है तभी 
जीवन में कम के द्वारा भर्थ की तहें खुफने रूगती हैं । शब्द के अध्ययन का 
फल अर्थ का ज्ञान है। अध्ययन का धत लेकर भी जिसने अर्थ को नहीं जाना, 
था जानने की सचाई से कभी प्रयत्न नहीं क्रिया, था प्रथत्त करता हुआ भी जो 
अपने संकशप को विजयी नहीं बना सका उस अधीती के छिये शोक है। भर्थ 
का साक्षास्कार ज्ञान का सार और साहित्य का अन्तिम फक है। है मनीषियों ! 
"मन से इस मर्थ को पूछो भोर रस के दिव्य स्वाद को प्राप्त करो । 


_ विम्यभारती पत्रिका: डा० चासुदेवशरण अ्रप्रवात 


शुद्धिपत्र 
अनुस्वारों की, थ थे की, य व की अशुद्धियाँ छोड़ दी गयी हैं। नहीं क्रा 
नहों, जैसे का जैसे, हैं का हैं, भी एक दो जगह हो गया है। किसी 
प्रति में यत्न तश्न रेफ उड़ गया है---जैसे वाच्याथै--वाष्याथ । किसी किसी प्रति 
में ओोकार का एकार उड़ गया है--जैसे भेदों-मेदा । और, किसी किसी प्रति में 
अत्तरब्दोष से एक दो मात्रायें और एक दो अक्षर अस्पष्ट उठे हैं। इनसे कहीं 
पढ़ने और समझने में बाधा नहीं हो सकती । संदिग्ध स्थल में हनका निर्देश कर 


दिया गया है। 
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